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आमुख 


भुञुण्डि रामायण कै तुतीय तथा अन्तिम भाग को रामकथारसिको एवं अनुंधित्युभो 
के लिए सुरम होते देखकर मै अपार संतोष का अनुभव कर रहा हं! इस ग्रंथकरे उद्धार हतु 
निरन्तर तीस वर्षो तक किये गये विनम्र प्रयास की सफलता मेरी अकथनीय आात्मःतृत्तिका 
कारण बनी है--"क्छेशः फटेन ही पुननंवता विधत्ते । विषम भौतिक परिस्थितियों ओर 
पग-पग प्र आनेवारी बाधाभो के दामन मे भगवदनुग्रहुही हमारा संब रहा ह । वहं जिन 
माध्यमों से अवतरित हृभा उनमे उत्तरभ्रदेश संस्कृत-अकादमी एवं उसके वर्तमान निदेशक श्री 
धर्मनारायण त्रिपाठी अविस्मरणीय है) इनक दवारा प्रदत्त आधिक सहयोग से इतत ग्रन्थ को 
प्रकाशन यात्रा का पथ प्रस्त हृभा ) मुद्रणकायं को ग्रन्थ कै गौरवानुकूल सम्पन्न करतेमे 
रत्ना प्रिरिग वकस, वाराणसी के स्वत्वाधिकारी भीविनयशकर पण्ल्या ने जिस उदारता ओर 
धैर्यं का परिचय दिया उसका (आभार' अनुभव कौ वस्तु ह प्रदर्शनः की नही । 


भवर दो शब्द इस भाग के कथात्मक तथा तच्वात्मक वैशिष्ट्य के सम्बन्ध मे-- 

र्ववर्ती दक्षिण खड क प्रतिपाद्य विषय का अनुक्षीलन करने स यह्‌ स्पष्ट हो गया होगा 
किं उसके अन्तिम अध्यायो मे वर्णित रामाश्वमेध-अनुषछान, सीता का भूमिश्रवेड तथा रामको 
दिण्यधाम यात्रा के साथ ही परम्परागतं रामकथा समाप्त हौ जातां हं । अत. जहां तक रामकी 
लाकरीला का सम्बन्ध ह उसके पश्चात्‌ कुछ भा कहन को शेष नही रह्‌ जाता । किन्तुं पौरा- 
णिक रोली मे विरचित रामायणो का उदेश्य मात्र राम का जावनयात्रा से सम्बद्ध प्रस्गोका 
निर्देश नही रहा ह । इस परम्परा के ग्रन्यो म उपनृह की ब्रवुत्ति आ्योपान्त व्याप्त पाई जाती 
है । प्रवाहमे बाधाको सम्भावनासे जो प्रग मूखकथामे सनैपमे अथवा संकेत मात्र से 
अभिव्यक्त किये गये थे उसकौ परिपमासि के अनन्तर परवर्ती खण्डो या काण्डों मे उनका 
विशद विवरण अथवा उनसे सम्बद्ध नये सूत्रो कौ उद्‌भावना आस्याच, अवान्तर-कथाओ भादि 
कैरूपमेप्रस्तुतकोजातीरहीह। 


द्सके भपिरिक्त रामकथा अध्याससाधना का मो आवार एव प्ररणा सलरोत होने से, युगीन 
धर्मदर्शन के प्रचार-प्रसार के सशक्त माध्यम लू्पमे भी प्रयुक्त होता रहीहं। साम्प्रदायिक 
रामायणो की प्रशस्त परम्परा इसी का प्रसाद ह । इस वैशिष्ट्य के कारण समय के साय बदर्ते 
हए युगमानस को अन्तर्घाराभौ कै विकासात्मक अध्ययन के अक्षयकोषके रूपमे भौ उत्क 
प्रतिष्ठा रही है । वेष्णव-भक्ति-आन्दोलन कँ प्रभावस्वूप दार्शनिक मतवादो के साथ भक्ति 
विशेषत. प्रेमा भक्ति, के स्वरूप, महत्व एवे साधना सम्बन्धौ तत्त्वो का भी उप्तम व्यापक 
रूप से समावेश हुमा । इस प्रकार जन-जीवन से संपृक्त होने के कारण समकालीन भाध्यात्मिकं 
विचारधारा, लाकविश्वासो एवं सामाजिक मान्यताभो से सरोषित रामकथा युगीन परिवेश 
के अनुसार नये सचि मे लतो ओर समकालोन जवन को नवीन दिशानिदंश करती रही हं । 
लोक की साक्षेदारी होने से रामकथाकारो को भपनी व्यक्तिगत धारणाभो कौ अपेक्षा जनरूचि 
को वरीयता देनी पड़ी। रामायण परम्परा के विकास ओर रामचरित के विस्तार मे यह्‌ 


( २ ) 


त्व स॒र्बधिक महत्वपूर्णं सिद्ध हुआ । रामकथा के मूललोत वाल्मीकीय रामायण तथा उक 
आदरं पर निमित परवर्ती रामायणो के कथ्रातच्व की मीमासा करने पर यहु तथ्य स्पष्टहो 
जाता हं । उसकी अनन्तता तथा बहुञायामित्व का यही रहस्य हं । 


भबतक प्राप्त रामायणो मे मुदयुण्डि रामायण सर्वाधिके विशद हं । इसके अन्तर्गत छत्तीस 
हजार श्टोकोमे विस्तृत रामचरित को श्रौमद्‌भागवतमे वणित कृष्णलीखासे जिस प्रकार 
अनुरंजित क्रिया गया है उसके पौषे पूवं मध्यकालोन उत्तरभारतीय समाजमे व्याप्त कष्णरीला- 
सक्तिं को आत्मसात्‌ करने का सजग प्रयाय लश्नित होता ह । प्रस्तुत ग्रन्थ के असाधारण विस्तार 
का यही मृख्य कारणरह । पूर्वं तथा दक्षिण खण्डकी भातिही पर्विम भौर उत्तर खण्डमें 
वणित गमकथा के विस्तार मे सहायक एक अन्य तत्व हं रामचरित तथा रामभक्तिसे जुडे हुए 
प्रसंगो का समावेश गौर उनका सविस्तर निरूपण । संक्षेप मे वे इस प्रकार ह-- 


९. 
१५. 


रामावतार के कारणो का तिर्देश 
राम जन्सोपाख्यान 
सीता-जन्मोपास्यान 
सरयू-उत्पत्ति कथा 
सहजोपाख्यान 

वेवस्वतोपाख्यान 

शिवगीता 

काठदमनोपाख्यान 

रामगीता 

प्रमोदवन अथवा महाघामवर्णन 


इनके साथ ही पाठ्कोके मानस मे भक्तिभाव प्रतिष्ठित करने के उदेश्य से कुछ नई 
सामाग्री जोडी गई है । नीचे इसकी स्पत सूची दी जाती है- 


+ ~ 


कै 


५, 


॥) 


[> 
© 


# ) 


॥॥ 


रामनाम-मंहास्य 

रामभक्ति का प्रवत्तन तथा प्रसार परम्परा 
मयोध्या-सरयू-महास्म्य-वर्णन 

कर्म, भक्ति, ज्ञान, तथा योग का स्वरूप निरूपण 

९ माभक्ति की-सर्वश्रेष्ठता का प्रतिपादन 

मानसौ पूजा की विधि तथा महास्य 

रामतीर्थो का विवरण 

राम सम्बन्धी ब्रतोत्सवो विदोषत रामनवमी का महात्म्य-वर्णन 
रामकथा का संक्षेप मे वर्णन 

राम हारा भयोधघ्यावासियो को प्रबोधन 


यह ध्यातव्य है कि परवर्ती रामायणो विशेषतः रामचरितमानस पर्‌ इसका गहरा 
प्रभाव दिलाई देता हं । कही-कही तो शब्दावली मी मिक जाती ह । उदाहुरणार्थ-- 


द. । 


नहि भगवन्‌ राम वासनानन्या विजं.भते। 
ऋते तवच्चरणाभोज धृरधूसरतां तनो ॥ 
एतावदेव नः प्रार्थ्यं नाथ जन्मनि जन्मनि । 
श्रीराम तव पादान्नतललसना वयं सदा ॥ 


--भु० रा० उन्तरखण्ड ३३।.०,११ 
अरथनं धरमन काम रुचि गतिन चहौ निर्वान । 
जनम-जनम रति रामपद यहु वरदान न आन॥ 


--रामचरित मनिस, अयो० दो० २०४ 


यही स्थिति कथा प्रसंगोंकोभीह । राम के परधाम गमन का वृत्त इस दुष्टिसे विशेष 
उल्छेलनीय है । रामचरित मानसमे कथाका अन्तरामका श्राताओो, वार्ष॑दो त्रा सेवकं 


म 


सहित सरथ्‌ तटस्थ अमराईः' मे जनेके साथ होता है- 


हनूमान भरतादिक श्राता । संग लिए सेवक सुखदाता । 
पुनि कृपाल पुर बाहेर गए ) गजरथ तुरग संगावतत भए ॥ 
हरन सकल श्वम प्रभु श्रम पाई) गए जहाँ रीतल अमराई। 


-- रामचरितमानस, उत्तर ० ५०।२,२५. 

वाल्मीकीय तथा अध्यास रमाथणमे रमके स्वर्गारोहण काजौ वर्णन मिलताहै 

उमम प्रास्थानिक कर्मोपरान्त वेदिक रोति से प्रज्वलति अग्निहोत्र ओर बाजपेय छत्र को आगे 

करके ऋषि-प्रह्यणो, शप्त्रशास्व, धनुषबाण, भाद्यो, जतःपुर की स्वरियों तथा भृत्यो के साथ 
उनके पसरथृतट पर जाने का उल्टेव है-- 


प्रभाताया तु दार्व्या पृथुवक्षा महायशा. । 
रामः कमर पत्राक्षः पुरोधस्षमथान्रवीत । 
अग्निहोत्र ब्रजत्वभ्रं दीप्यमान सहुद्विज. ॥ 
बाजपेयातपत्रं च शोभमानं महापथे ॥ 
ध्यधं योजनं गत्वा नदी पश्चान्मुखाध्िताम्‌ । 
सरयूं पुण्यसलिका दद्शं रघुनन्दन । 


-वा० रा० उत्तर० १०९।१.,२; ११०।१ 
अग्निहोत्रं त्रजत्वग्रे दीप्यमानं सहद्िजै । 
बाजपेयतपत्रं च शोभमान महापथे |) 
ततः सर्वाः प्रकृतयोः हृष्टपुष्ट जन वृता. । । 
गच्छन्तमन्वगच्छतं राधवगुण रंजित ॥ 

तततो वसिष्ठोऽपि चकार सर्वप्रास्थानिकं कर्म महद्विधानात्‌ ! 

क्तौमाम्बरो दमभंपबित्रपाणि महाप्रयाणाय गृहीत बुद्धि ॥ 

वेदाश्च सवं धृत विग्रहाद्चं ययुश्च स्वे मुनयद्व दिव्या. । 

माता श्रुतीना प्रणवेन साघ्वी ययो हरिः व्याहूतिभिः समेता । 


( ४ ) 


ततोऽतिदूरं नगत ग्वा दृष्ट्वा नदी ता हरिनेत्रजाताम्‌ । 
ननन्द रामः स्मृतपावनोऽतो ददर्शचादोषमिदं हुदिस्थम्‌ ॥ 


-- अध्यात्म स, उत्तरकाण्ड ९।३८,४१. ४८ 


किन्तु भुशुण्डियमायण मे रामचतितमानस की भाति ही लोकान्तरणके पूर्वं रामके 
सरयु तटस्थ आराम कुज अथवा 'अमराई' मे जाने का स्पष्ट निदे है- 


जगाम सरयूतीरं वहत्त्िविधि मारुतम्‌ । 

आरामक्‌ज शोभादयम्‌ दहेमरत्नमया वनिम्‌ ॥ 

तत्र गत्वा चिरं दध्यौ मायातीतं परं महुः । 

वनोपवन शोभाव्याम्‌ सरयूतट भूमिगाम्‌ ॥ 
--भु° रा०, उत्तरकाण्ड ५१।१७., १८, १९ 
ये तथ्य रामचरिनमानस्तकार के भुशुण्डिरामायण से परिचय ओर एक सीरी तक 

विवेकधूणं अनुसरण का सकेत देते हं । 

अध्यात्म रामायणकेप्ररणास्रोतो का विवेचन करते हुए डा० प्रबोधचन्दध बागची 
तथा रामचरित मानस के उपजीग्य साहित्य कौ मीमांसा के प्रसंगमे डा० वादवीखने उनके 
भादरं रूपमे किसी पूर्ववर्ती साम्प्रदायिक रामायण के अस्तित्व की संभावना व्यक्त की थी, 
इसकी चर्चा हम पूर्वखण्ड की प्रस्तावनामे कर चुके हं ( पृ० ४२, ४३) यह्‌ एक सुखद 
आश्चर्यं है किं मव भृशुण्डि रामायणफे भ्रकाजमे आ जाने से उक्त मर्मी विदहवानोकी धारणा 
तथ्याध्रित प्रमाणितदहोगयीरहं। विकशेपल्पसे इसङ्एिभी छि वेष्णवभक्ति के सिद्धान्त तथा 
आचार पक्ष का इतना विशद एवं सूक्ष्म विवेचन किसी भी अन्य रामायणमे प्राप्त नही होता । 


गोस्वामी तुलक्षीदास द्वारा अपनी कृतियों मे उसका विवेकं पूर्वक विनियोग सन्त परम्परामे 
प्रस्तुत ग्रंथ की व्यापक स्वीकृति का योतक ह । 


इस महाग्रन्थ के प्राकट्‌य के मृलमे सर्वेद्वर की इच्छाही सर्वोपरि हु । निमित्तका यदि 
कुछ अंशदान रहा ह तो उसका संस्कारजन्य क्षुद्र अहुकार, अज्ञान एवं दुराग्रह, एेसा पै अनुभव 
करता हं । उदार अध्येता इसे भवग्रस्त जीव का स्वभाव मानकर क्षमा करे, यही प्राना ह । 


वसन्तोत्सव भगवती प्रसाद सिह 
सं° २०४१ 


साकेत, बेतियाहाता, गोरखपुर 
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सीता को बार क्रीडा, उनके आविभवि से मिथिला की अपुवं लोभावृद्धि, 
सीता जन्मोत्सव-कथा श्रवणं का फल 

(आ) उत्तर खण्ड 
इन्द्र के तेतुत्वमे देवताओं का ब्रह्मरोकगमन भौर राम के अवतार 
खीखा संवरणाथं निवेदन 
ब्रह्मा के स्मरण करते पर महाका का आगमन, ब्रह्मा का उसे अयोध्या 
जाकर स्वयं भगवान रामसे नित्यघामगमन कौ प्रार्थना करने का 
आदेश्च देना 
महाकाल द्वारा राम से लोकरीलासंवरण विषयक ब्ह्या का सदेश 
निवेदन 
ब्रह्मा के आदेश से काल का पुनः अयोध्या आगमन, लक्ष्मण को प्रतिहार 
रूपमे नियुक्त कर राम हारा कारुसे मंत्रणा, राम का सहसा अतर्थान 
होना, काल का प्रमोदवन गमन, उसके रक्षक से युद्ध तथा पराजित होना 
काका गंगा-गडको संगमस्य वसिष्ठाश्रम के निकट वनम आखेट 
क्रो डारत सीता सहति राम का दर्शन ओर क्षमायाचना पूर्वक स्तुति 
रामकाकालको लीरासंवरण की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के ङ्एि अपनी 
मायाशक्ति भरसार्ण का निर्देश 
र्वासा का रामदरबार मे आगमन आर प्रतिहार रूपमे नियुक्त लक्ष्मण 
ते रामको अपने आनकी सूचनादेनेका निर्देश, कासे मत्रणारत 
राम के पास्ष लक्ष्मण का गमन 
राम का अदुषटपूवं भयानक रूप देखकर लक्ष्मण का मृच्छति होना, राम 
का प्रकृत रूप मे पुनः स्थित हाना आर काठ कौ विदा करना 
रामगीतास्म, दुर्वासा का जिज्ञाप्ना निवृत्ति हेतु राम द्वारा भातोद्धार 
के साधनो का उपदेश 
राम द्वारा नित्य तथा नमित्तिक कर्मो का उपदेक्ष 
राम द्वारा आत्म्ञ पुरुषो द्यरा प्राप्य सम्बन्धरूपा तथा परमप्रेमरूपा परा- 
भक्ति का उपदेश 
राम द्वारा एकातिक भक्तों की जीवनचर्या का विवेचन 
वैष्णव संस्कार, वंष्णवाचार, वैष्णव व्रतोत्सव तथा वैष्णव तीर्थो का वर्णन 
राम भक्तों की मानसीपूजापद्धति का स्वरूप निरूपण 
रामनवमी-जानकौोनवमी ब्रतानुष्टान तथा प्रपत्ति महिमा 
योग के मेदोपमेदों सहित भक्तियोग का वैरिष्ट्य निरूपण 
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संतो के लिए तीर्थाटन का महत्व, गृहस्थो की त्रिगुणात्मक क्मन्यवस्था, 
कर्म तथा ज्ञान मागं की अपेक्षा भक्तिसाधना का महत्व 

दुर्वासा के प्रबोधार्थं राम हारा अक्षरब्रह्म होते हृए भी भक्तों के परितोष- 
हेतु पुरुषोत्तम रूप मे अतरंगा शक्तियों सहित रतमयी लीलाभों के आयो. 
जन का ओौचित्य प्रतिपादन 

दुर्वासा की प्रार्थना पर रामद्वारा विराट्‌ स्वरूप दिखाना, मुनिद्रवारा 
स्तुति ओर राम का पुनः द्विभुज रूपं धारण करना, अष्टदशष्यायी राम- 
गीता की समासि 

विदा होते समय वियोग व्यथा से पीडित दुर्वासा को निजधाम प्राप्तिकै 
साघनों का राम द्वारा उपदेश्च भौर आगामी सारस्वत कंत्पमे नित्य 
लीला मे स्थानं देने का आश्वासन 

्रैविह्वर दुर्वीसा का अयोध्या से प्रस्थान, राम तीर्थो का पयंटन, 
रामलीकागान, स्थितप्रज्ञ भाव से जीवनयापत तथा महुरषियोका 
सत्संग करते हुए सारस्वत कल्प आने पर चन्द्रचूड ससीके रूपमे 
निव्यरीखा पवेश 

वसिष्ठ, अगस्त्य, गौतम, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, शुकदेव, आंगिरसः, मांडग्य, 
आपस्तम्ब, शाडिल्य आदि असंख्य मुनियो का सखी रूप मे राम सा्निध्य 
प्राप्ति 

दुर्वासा कै विदा होने पर रामसे प्रतिहारल्पमे अपने हारा किये गये 
आज्ञोत्लघन अपराध के विए दंड देने की लक्ष्मण की प्रार्थना, राम द्वारा 
अवतार टीला का प्रयोजनकथन एवं उसके संवरण को घोषणा के साथ 
लक्ष्मण को समाह्वासन 

राम हाया रक्ष्मण से अपने नित्यलीला धाम प्रमोदवन के एेश्वयं 
का वर्णन ओर उसमे उन्हु मुख्यपरिकरशरूपेण ग्रहण करे का 
आश्वासन 


रामसे विदा होकर रक्ष्मण का अपने सरथ्‌ तटस्थ प्रासाद में गमन भौर 
उद्िग्न-चित्त से लीराभ्रवेशत्िथि की प्रतीक्षा 

राम दरबार मे उपस्थित होकर अयोध्या वासियों दारा रामचरित, राम- 
नाम महिमा तथा राम को प्रकट-अप्रकट लोखा का महातम्य-गान 

राम द्वारा अयोध्या मे प्राणव्यागने वाञे जीवमात्र के गरुडारूढ होकर 
परमधाम प्रापि का रहृस्योदुघाटन 

राम द्वारा अयोध्या तथा सरयु का महात्म्य वर्णन 

अयोध्यावासी दष्पीति नामक चाडाल के यमपुरी से उद्धार का वृर्त्ति 
राम द्वारा अयोध्या मे अनुष्ठानीय वर्षोत्सवों का महात्म्यव्णंन 

राम का अयोध्यावासियों को अपने साथ दिव्य विमानोसे परमधाम लें 
जाने का आष्वासन, लोक्रातरण का उदेदयकथन ओर विसर्जन 
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अयोघ्यावासियों के प्रस्थान के पश्चात्‌ राम द्वारा समागत गोपवंद का 
प्रबोधन ओर उन्हं प्रमोदवनलोला मे परिकररूपमे स्थानदेने का 
समाश्वासन 

खिग नामक अन्त्यज के उद्धार की कथा 

रामराज्य की सुन्यवस्था एवं सम्पन्नता का वर्णन, राम तथा उनके तोनो 
भाहयो के पुत्रो को विभिन्न प्रदेशो में राज्य संस्थापना भौर चिरकाल तक 
घर्मसंस्थापना पूर्वक लोकपालन 

राम का सरयूतटवर्तीं आरामकूुज गमन तथा सीता एवं परिकरो सहित 
निवास 

राम यारा दिव्यघाम गमन कौ घोषणा ओर साथ चलने के लिय उत्सुक 
प्रजावगं सहित जीवमात्र को सरय्‌ तट पर आने का मावाहून, राम का 
सीता, ध्राताभो, भ्रातृबधुभो, हनुमानादि सेवको, प्रजा तथा कौट 
पतंगादि जंतुओ सदिति सरयूस्नान के अनंतर दिव्य विमार्नोँ हारा 
प्रमोदवन के लिए प्रस्यान 

राम के रोकान्तरणोपरात गोप-गोपियों कौ कागक्षेपन्यवस्था 

ब्रह्मा दास प्रस्तुत्त म्र॑थ की वक्ता-श्रोता-परम्परा तथा महात्म्य वर्णन 
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श्री गणेशाय नमः । भ्रीरामोजयति ' } 


श्रीमदादिरामायणम्‌ 


पश्चिमखण्डः 


प्रथमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
+ एकदा भरतः श्रीमाच्छ्ीमन्तं लक्ष्मणं प्रभुम्‌ । 
दषं संकषंणं वीरं सुखासीनं शुचिस्मितम्‌ ॥ १॥ 


श्रीमत्सीतानुजाकान्त श्रीरामश्रातुसुन्दरम्‌ । 
व्ैरोक्यसारं सुभगं गौर हर्धरं वरम्‌ ॥२॥ 
एकांस "धृतभूभारं श्री रामपदसेवकम्‌ । 
प्रावुषेण्यघनशयामं मधुरोज्ज्वख्विग्रहम्‌ ॥ 


एकान्ते समुपागम्य भक्त्या नम्रोऽ्रवीदिदम्‌ ॥ ३॥ 
भरत उवाच 


स्वच्छन्दलील सवेश लक्ष्मण भ्रातुसत्तम। 
समस्ताधिकसोभाग्य नाममाहासम्यपावन । ४॥ 


एकान्तरामभक्तंश पृच्छामि त्वां महामते) 
सवेतत्तवं पर ब्रह्म॒ परमानन्दलक्षणम्‌ ॥ ५॥। 


व्रयीतत्वं सवगृह्यं श्रीराम इति कीतितम्‌ । 
तस्यैव सकखा खीटां विश्चसर्गादिटक्षणाः॥ 
तत्पेमपात्रं परमं भवानेव न संडायः।॥६॥ 


न त्वां विना रमति जत्पति नो कदाचिन्नो वा कचिद्धसति तिष्ठति वा सजोषस्‌ । 
रय्यासनाशनविहारविरासकादौ श्रीमान्‌ विभाति भवतेव युतः प्रमुनः॥ ७॥ 


त्वां मन््रयत्यविरतं पतिते विचारे प्राणाधिकस्त्वमसि तस्य चृहूतु सखा च । 
त्रेलोक्यभारमखिरं त्वयि न्यस्य रामः शेते सुखं जनकजासदहितो विरसी ॥ ८ ॥ 
यत्कमंवीयंमतुलं तरिजगत्सु वेत्तु कः कल्पते मुनिपुरासुरमानुषिषु । 
तस्य स्वरूपमखिलं खलु तत्तवतस्त्वं जानासि रघवक्रुरोद्रहु वीर बाहौ ।। ९ ॥ 


रन 


१. “ › नास्ति-रीवां । २. शुभग -रीवां । २३, एकांश-रीवां । ४, सर्वेश-रीवां । 
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सवं सहोदरपदस्य जुषो वयं स्म॒ तस्योत्तमस्य पुरुषस्य रमेश्वरस्य | 
भूयस्तथापि भवतैव वशीक्रतांत्मा विकरीडितुं वितनुते भुवि राघवेन्द्रः | १० ॥ 
तत्कारणं किमपि खच्मण भिच्नमेवं भाग्याधिकं प्रभुक्रपाभरभाजनं यत्‌ । 
किवा पुरा त्रिभुवनोत्तमसंविधाभिराराधितः स भगवान्‌ रघुवंशरत्नः।। ११॥ 


लक्ष्मण उवाच 
एवमेव यदात्थ स्वं भरत प्राणसम्मित। 
श्रो रामस्य दयापात्रमहुमेव विशेषतः ।॥ १२॥ 


अयं हि भगवान्‌ साक्षाद्विश्वबीजप्रदः परभुः। 
स्वयंशक्तिः स्वयंज्योतिः पुणपूणंः परात्परः ॥ १३॥ 
"तस्याहं परमः प्रेयान्‌ मित्रं चेव सखा सुहृत्‌ । 
सर्वातिगः सवंगुप्ः सर्वात्मा विश्वतः स्थितः! ९४॥ 
प्रमोदवनरीलापु पयप्तोऽन्यरसाखसः । 
तस्य॒ सर्वासु लीलासु सदा तिष्ठामि सत्निघौ।॥ १५॥ 
लीखेव ममसर्वस्वं रीडर मम जीवनम्‌ । 
महं लोटारपाभिज्ञो जानको हुनुमास्छिवः। १६॥ 
भवांश्च भरत प्राज्ञ शचुहा च विभीषणः, 
यावान्‌ यस्याधिकारः स्यात्तावत्तस्य प्रदशंयन्‌ ॥ १७ ॥ 
अवतारचरित्राणि मूखचारित्रमेव च । 
कुरते जानकीकान्त: स्वाच्छन्यरसनिभेरः ।। १८ ॥ 
तत्राहुमस्य परमः सचिवः सुहु मित्रं जनश्च सुजनश्च दयाख्यश्च । 
तत्कारणं जगति केवरुमेतदेव श्रीजानकीचरणपङ्कुज रेणुमा्रम्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रीरामस्य प्रियाभक्तिमावरूपा सतां गतिः। 
तद्रूपिणी स्वयं सीता सहजानन्दरूपिणी ॥ २० ॥ 
सा सेव परमा तस्य रमा त्रेरोक्यसुन्दरी। 
भक्ताना वेष्णवानां च सा गुरुः समुदीयंते॥ २१॥ 
नतां विना भवेदीक्षा रामतत्तवविभाविनी । 
तया संसृज्यते लोकः पाल्यते ह्ियतेऽपि च ॥ २२॥ 
सेव स्वयं राम इति भेदेन समुदीर्यते। 
राममेव परात्परं परं ब्रह्म रसात्मकम्‌ ।॥ २३॥ 
सीताराम इति ख्यातं त्रिषु वेदेषु कीतितम्‌। 
न ब्रह्मा न भवो नेन्द्रो नान्ये च त्रिदिवौकसः ॥ २४॥ 


1 


१. विक्रीडितं-मथु०, रीवा । 
२, तस्या हं वँ प्रयान्मितो सखाहुं हि शृहृत्तथा-मथु०, बडी ° । 
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तस्य॒ सत्त्वं विजानन्ति इदमित्थतया प्रभोः। 
स्वच्छन्द एव खीलासु सर्वासु युगलात्मकः॥ २५॥। 


युग्मनामा युग्मकेलियुग्मभावविनोदवान्‌ । 
युग्मभूषाविलासायो युग्मस्थानविलासकः ॥ २६ ।। 
युग्मजन्मा युग्मजत्पो युग्मप्रक्षाविधायकः । 
प्रभुरेष विलासीनः सदानन्दपयोनिधिः |} २७॥। 
तन्नामामृतपानेन स्वस्थचित्ताः सनातनाः । 
ऋषयः परमहंसश्च बह्‌वस््यक्तबान्धवाः ॥ २८ ॥ 


श्रद्धावन्तो मक्तिवन्तो रामपादनिषेवकाः । 
मुक्ति गताः सद्गुरुभिर््ञाततत्तवाः सुकोविदाः ॥ २९॥ 


° स यै प्रपत्तिमत्रेण जनान मोचयते भवात्‌ । 
रनुस्तवास्मीति वदन्‌ मत्समः क्रियतेऽचिरात्‌ ।॥ ३० ॥। 


प्रारब्धक्टेशहरिणी तस्य भक्तिनिगद्ते । 
न॒ तच्चरणपाथोजप्रपत््या विकते विना । २१॥ 


परे ब्रह्मणि स्वानन्दखीखारसविनोदिनि 
तच्छोलास्मृतिमात्रेण नरो भवति पावितः ॥ ३२॥ 
कोटिगङ्खादितीर्थोधवाजपेयादिभिमखेः | 
सा तस्य सहुजानन्दविग्रहा स्वेरकेलिनी ॥२३३॥ 
नित्यलीला विनोदा च सुखप्राग्भारेसम्पदा। 
तस्याश्चरणपद्मोत्थप्रसादारुणरेणुभिः ॥ ३४ ॥। 
पूतात्मा लभते रमं सचिदानन्दलक्षणस्‌। 
रामभक्तिः स्वयं सीता तद्धक्तं विद्धि मामथ ॥ ३५॥ 
तद्धुक्तं हनुमन्तं च जानीहि पवनाद्धजम्‌ । 
एवं प्रवतिता भक्तिभुवने रामतोषिणी | ३६॥ 


इति धीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमलण्डे भरतलक्ष्मणसंवादे 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


१. पुवंखण्डे (?) ब्रह्मभुगुण्डसंवादे--बडौ° । 


हितीयोऽध्यायः 

भरत उवाच 
कदा साऽऽराधिता देवी जानकी भवता प्रभो । 
यस्याः पदाम्बुजरजःप्रसादेन त्वया मुहुः॥ १॥ 
अनन्यभक्तिः रामस्य प्राप्ता यानन्यगामिनी । 
अनन्यकरुणा चेव प्राप्ठा यानन्यगामिनी।२॥ 

लक्ष्मण उवाच 
प्रमोदविपिने रामश्चिक्रीडे रासलीलख्या । 
ब्रहमकत्पसहस्राणि स्वच्छन्दो निरवग्रहः ॥ २ ॥ 
तावत््रैलोक्यभारं च मयि दध्रे स्वसम्मिते। 
तामसानसुराच्‌ सर्वान्‌ दैत्यांश्चेवापि दानवान्‌ ॥४॥। 
श्री रामकेखिप्रव्यूहानहं जघ्ने तदाज्ञया । 
रामेण पात्यमानाश्च धेनु रक्षितवा्नहम्‌ ॥५॥ 
ता वै चतुरवेद्चो ज्ञानकर्मादिसाधिकाः। 
भक्तिरूपं वनं स्यो विविशू रामपाक्ताः।॥६॥ 
तदाहं तस्य देवस्य खीङेकरसवतिनः । 
परिचर्यामकाषं वे शयनासनभोजने ॥ ७॥ 
यथा यथा ्रभुस्तुष्येत्तथा कार्य मया शनैः। 
प्रमोदवनलीलेशी सह्जेयं तदाभवत्‌ ॥ ८ ॥ 


या देवी जानकीत्यत्र कीतिता शुभनामिनी। 
कदाचिद्रासवखयेक्रीउन्तं व्रजशक्तिभिः ।॥ ९ ॥ 


दुष्टा प्रियतमं देवी मानता बभूव ह। 
इतरच श्रीरामचन्द्रो विरहुव्याधिपीडितः ॥ १० ॥ 
तदाहं ऋतुराजस्य छूपं दध्रे मनोहरम्‌ । 


रमारमञ्जरीयत्तमत्तशभ्रमरनादितम्‌ | ११॥ 
मनोज्ञकोकिखारापकूजप्पुस्कोकिलाकूकम्‌ । 
मल्यानिलसौरमभ्यसम्पकिद्रुमराजितम्‌ ॥ १२॥ 
अनेनदरुमसंदोहमज्ञरीरजसाकरुलम्‌ 
कुञ्जमण्डपस्तानन्दनिकूजच्छुकसारिकम्‌ ॥ १३ ॥ 


प्रसन्चसलिलोत्फल्लपङ्कुजालिमुगन्धिकम्‌ | 
हंससारसचक्राहकादम्बध्रमदाकरम्‌ ॥ १४॥। 
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कुलाङ्खनामनोमानभञ्चनोद्ध रशक्तिकम्‌ 


अनेकपुष्पसंदोहरजोभिश्चनिशायितम्‌ ॥ १५ ॥ 
स्मररीखावहः हेमकेतकीधूलिधूसरम्‌ । 
तत्काटलसितोद्यानरामणीयकरोचितम्‌ | १६ ॥ 
नवपट्छवरौहित्यसूर्यातपतिभासितम्‌ । 
फुटटत्किरुकवृक्षौ घलोहितीकृतदिक्तटम्‌ ॥ १७॥ 
अथोदियाय पूर्णेन्दुः प्राचीदिदुमुखमण्डनः । 
फुलछत्वुवल्यारण्यकरसंचारकोविदः ॥ १८ ॥ 


चको रकामिनीचास्चच्चपुटविकासकः | 
„ तदा, सा सहुजानन्दा केलहान्तरिताभवत्‌ ॥ १९॥ 


ईराद्च सुतरां तावद्विरहाकुलमानसः 
प्राप्ताः प्रियासखीर्वीक्ष्यि केरीमण्डपमागमत्‌ ।॥ २०॥ 
तत्रेतयोः सुभगयोः प्रपञ्चोत्तरकामिनोः। 
समागमः समभवत्परमानन्दकारकः ॥ २१॥ 


आकालिकं वसन्तं च दष्टरासौ भक्तवत्सलः) 

मयि पूर्णा कृपा चक्रे ज्ञातसारोऽखिदेश्वरः। 

सन्तुष्ट इदमाहासौ मम भाग्येकवधंनः।। २२॥ 
श्रीराम उवाच 


श्रात्ध॑न्योऽसिधन्योऽि मम दुःखनिवारकः । 
त्वं हि मे लीलया नित्यं सन्तुष्टो भक्तिभावितः ॥ २३॥ 
एवमेव सदा तिष्ठ॒ मम लीठेकवीक्षकः। 
गुप्तार्व प्रकटार्चैव यावत्यो मम केलयः ॥ २४॥ 
तावतीनां त्वमेवेकः साक्षी भव महामते। 
दुष्टरा प्रभोः कृपापात्रं जानक प्राहु मां ततः॥ २५॥ 
इयं हि परिचर्या ते मम संतोषवद्धिनी। 
अनया परितुष्टाहुं ददामि कामितं वरम्‌ ॥ २६॥ 
यथा स्वं मम॒ भक्तोऽसि तथेशस्यापि वै भव। 
अनन्यगामिनीयं मे कृपा भवति वद्ध॑ताम्‌ ।॥ २७॥ 
इति दत्तवरं मां स्रा वनरक्षानियोजितम्‌ । 
विसुज्य सहजानन्दा रेमे स्वप्रेयसा सह्‌ ।॥ २८॥ 
तदावधि तयोभूरिकपयाऽऽनन्दितोऽस्म्यहुम्‌ ॥ 
एतत्त कारणं प्रोक्तं रामानुग्रहवस्तुनि ॥ २९॥ 
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अचिन्त्यैव कपा तस्य युग्मलीलाविनोदिनः। 
न॒ कर्मभिनं तपसा न ज्ञानेन न चेज्यया ।३०॥ 


सुरभा तक्करपा कापि फलरूपादि सा यतः। 
तस्यां च परिख्न्धायां न ङभ्यान्तरमिष्यते॥ ३१॥ 
तथापि क्मंभिरव्यैः पुतात्मानं परायणम्‌ । 
ज्लानसंशुद्धचित्तं च मक्तिदूुतसुधान्वितस्‌ ।॥ ३२ ॥ 


श्रीपादपद्रनसा स्वाभिषिक्त शुभोदयम्‌ । 
सोऽनुगृह्लति वै भक्तं नित्यरोलान्तवेभवम्‌ ।। ३३ ॥ 


ब्रह्मादयोऽपि यस्यान्तं न॒ ययुदुरुभात्मनः। 
अनायासेन सुरुभः स लीलारसभावनात्‌ ।॥ ३४॥ 


एवं शुकादयः सवं प्रेमभक्तिविभाविताः। ` 
प्रवेशिताः स्वात्मरसे तेनेव प्रभुणा सखे। ३५॥ 


सवंसाघारणोऽप्येष स्वभक्तानां विशिष्यते । 
नेतावतास्य वेषम्यं लौलेकरसनिवृंतेः ॥ ३६ ॥ 


स॒ यदा ब्रहाभावेन वतते ज्ञानवेदितः। 
तदा सर्वापि मर्यादा विद्यते तस्य नान्यदा ॥ ३७॥ 


एक एव॒ द्विधा जातो मेगवान्‌ भावभावितः। 
ब्रह्य ज्रह्योतिज्ञानेन ईस ईदोतिभक्तितः। ३८॥ 


इतिश्नीमदादिरामायणे ब्रह्यभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मरणसंवादे 
दितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


+ 


त॒तीयोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 


इति श्रुत्वा स भरतः परमोत्कण्ठमानसः। 
ज्ञानस्य चापि भक्तेदचव विरोषं परिपृच्छति ॥ १॥ 


भमरत उवाच 


कि ज्ञानं काच सा भक्तिर्यया स वशतां ब्रजेत्‌ । 
एतन्मे कथय भ्रातरुभयोस्तत्वनिरचयम्‌ ॥ २॥ 


१. पूरव॑खण्डे (?)-बड़ौ ° । 


लक्ष्मण उवाच 


कमणा सत्कुले जातः संस्कारैः पावितस्तथा। 
कर्माणि तावक्कूर्वीत रामापंणदुशाखिङकान्‌ ॥ ३॥ 
ततश्चेतसि संशुद्धे समुपासीत तत्परम्‌ । 
प्रतीकविधिना चेव ब्रह्यास्मीतिधिया पुनः॥४॥ 


ततः सगुणमाकार भावयेत्विगुणातिगम्‌ । 
सहुश्लाननपादोरं सहसेक्षणनासिकम्‌ । ५ ॥ 


सहस्रकणंदो.पाणि सहस्लोरः सहस भम्‌ । 
विङ्वतो धामनिख्यं विश्वतो भासुर परम्‌ ॥६॥ 
ततस्त{दावनाशीलो निगुणं परिरीलयेत्‌ । 

` निरीह निगुणं चान्तं नित्याकारं निरञ्लनस्‌ ॥ ७॥ 
निख्पं निष्क्रियं घाम मनोवाग्म्थामगोचरम्‌ । 
ततस्तदाकारवृत्या तदाकारो भवेद्‌ ध्रुवस्‌ ॥८॥ 
ज्ञानं यत्सतत्वजं प्राहुस्ततस्तस्योदये सति । 
समुदेति परो मोक्षे ह्यविद्याया विनाज्तः॥ ९।। 
इति ते ज्ञानमुषष्टं परं तत्त्वं सनातनम्‌ । 
ज्ञानी सान्नात्‌ स्वयं रामो ज्ञानं तस्य निदशंकम्‌ ॥ १० ॥ 
ज्ञानिभ्यः स्वस्वरूपं स ददात्येव न संशयः। 
विना ज्ञानं न वे मोक्षो द्यविद्यायाः प्रभावतः।॥ ११॥ 
विना ज्ञानं न॒ वे भक्तिः परब्रह्मनिदश्शिका। 
तस्माज्ज्ञानाथंमनिरमुदयोक्तव्यं च धीमता ॥ १२॥ 
ज्ञाने हि रछुभते भक्ति तात्र कार्यां विचारणा। 
अथ भक्ति प्रवच्यामिसाध्यसाधनरूपिणीम्‌ ॥ १३ ॥ 


ूर्वोक्तज्ञानवांस्तात श्रवणादिपरो भवेत्‌ । 
रामलीखानित्यरसास्वादेकपरिवाञ्छकः ॥ १४॥ 
रामरीलखागुणास्याति नामसप्रेममानसः। 


राम धाम च पूर्वोक्तं निगुुणं ज्रह्य वे विदन्‌ ॥ १५॥ 
रामलोखालोकरूपायखिल तन्मयं विदन्‌ । 
रामभक्ति प्रकर्वाणो रामभक्तिपरो भवेत्‌ ॥ १६॥ 


रामप्रेमपरो भूत्वा रामसायुज्यमाप्नुयात्‌ । 
एषा ते भक्तिरटिष्ा तल्लक्षणमथोच्यते ॥ १७॥ 


कचिद्‌ गच्छेत्क्वचित्तिष्ठेत्‌ कचिद्धावेत्कचिद्धसेत्‌ । 
कचित्‌ क्रडेत्कचिन्ञल्पेत्‌ कचिन्निन्देत्‌ कचित्सुखेत्‌ ॥ १८ ॥ 
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नित्यरीखारसानन्दी नित्यलीरेकभावकः 
हंसः परमहंसश्च परब्रह्ममयो हि सः॥ १९॥ 
महाभक्त राजः साक्षात्रः श्रीरामोपासकः। 


श्रीर्नामसीता सहजा स्वनन्दानन्दरूपिणी ॥ २० ॥ 
रामस्तम्पन्मयी रोषा रोषाशेषरसात्मिका । 

सा यत्र गुस्तां गच्छेत्‌ ते वे श्रीरामोपासकाः। २१॥ 
समस्तवेष्णवाग्रधार्च सवदेवतपूजिताः। 

न तेषां तुल्या करित सपुरासुरमानवे।॥ २२॥ 
त॑ दुष्टरा प्रणमन्त्येव सकला देवतोत्तमाः, 
तद्गा्रच्छायया स्पृष्टः पूयन्ते देवना अपि॥२३॥। 
तदागमनमत्रेण पूयन्ते य्ञकोटयः। ° 
तद्च्छिष्टशनात्सयो ब्धयज्ञो जायते नरः ॥। 
यत्र॒ देर स्थिता्येते स देदो गाद्खपावितः।। २४॥ 


ब्रह्मादयस्तं स्पृहयन्ति सवं शक्रादयस्तस्य दासानुदासाः 
ईशादथो ह्यस्य तुलां कथचिद्‌ वाञ्छन्ति घत पृरुषोत्तमस्य ॥ २५ ॥। 


भरत उवाच 


स्वथं स भगवान्‌ रामः परन्रह्यस्वरूपधुक्‌ । 
कथं दशरथस्यैष सदने समवातरत्‌ ॥ २६॥ 
अप्राकृतः प्राकृनाकारो द्यस्मभिः सकठे-सह्‌ । 
इति संचोदितो रात्रा लक्ष्मणः प्रत्यवोचत ॥ २७।। 


पूवं प्रमोदवन एव विभाति देवो देव्या स्वयं परमया समया मया च) 


युक्तः समस्तगुणमद्धटसीलमूतिः 


षा , । | 


१. प्रत्युवाच तम्‌-वड़ौ० । 


सरय्वाः पारदयोयेद्धि बरह्यतविगुणातिगम्‌ । 
श्रीराभमहसा व्याप्तं ब्रह्मानन्दरसात्मकम्‌ ॥ २९॥ 
तदाधारीकृत्य महाप्रेमानन्दरसात्मकः । 


श्रीरामखोक इति स विख्यातः श्रीमहोमयः | २३०॥ 
सहजाोक इति च स्यातः कामरसात्मकः। 


यत प्रमोदविपिनं पवंतुकुसुमाकरम्‌ ।॥ ३१॥ 
सवंतुंफलशोभाद्यं सवतुसुखसंयुतम्‌ । 
सव॑तुरसभोगादयं सवं्तुगुणभूषितम्‌ ॥। ३२ ॥। 
यत्र॒ कामदुधा नीरैः सरयू रसपुरिता। 
रामभक्तिप्रदा साक्षास्मुरसेव तरगिणी ।\ ३२ ॥, 
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स्वानन्दसिन्धुरसराजितदिन्यलीरः ।। २८ ॥ 


~~ ९, "~ 


तस्थास्तरंगकष्टोखपूरितः सवंतोदिशम्‌ । 
पवनः कुरूते छोकान्‌ मूर्खानपि चतुभुंजान्‌ ॥ ३४॥ 


श्रीरामरमणीरम्यकुचचन्दनभाविनी । 


तरंगचन्दनारेपकर्ी श्रौसरय्‌ सरित्‌ ॥ ३५ ॥ 
यत्च रत्नाद्रिरुदयत्सानुकान्तिमनोहरः । 
सौवणें राजतैश्चापि* माणिक्यसुभगेः पुनः ॥ ३६ ॥ 
शिखरेर्माजते दोलो रामक्रीडारसाल्पः। 


तस्मिन्‌ सहजया युक्तो निभृतं रामचन्द्रमाः ॥ ३७ ॥ 
कञ्जाभ्यन्तरकुञ्जेषु नित्यं क्रीडति विश्नमेः। 
तत्कन्दरासु सततं मणिदोपोज्ज्वलास्वपि ।॥ ३८ ॥ 
पष्पशय्यायु सुरत सेवते रामचन्द्रमाः। 
तस्य तुद्धेषु श्पुद्खेषु संध्यातपपिशंगिषु | ३९॥ 
सहजारामयुगलं राजते काञ्चनोज्ज्वलम्‌ । 
तस्य छायाश्रयान्निव्यं सरयू शीतलोदका ॥ ४० ॥ 
तदूरत्नरिखरच्छाया व्याप्नुते नाकमण्डलम्‌ । 
तस्य॒ गुह्यासु वीथीषु सीतारामौ विराजतः ॥ ४१॥ 
यत्र साकेतनगरी प्रमानन्दरसास्मिका । 
तस्यां दशरथो राजा रामवात्सत्यवासितः। ४२॥ 
प्रमोदविपिनोच्छिष्प्रेमभाजनभावितः 
यत्र स्ता काञ्चनी भूमिर्माणिक्योपरतिर्मिता॥ ४२॥ 


यत्र॒ रामसरो नाम विविधोत्पलघुन्दरम्‌। 
मत्तभ्रमरगुञ्जाल्या यत्र॒ ताः कुञ्जभूमयः॥ ४४॥ 


एवं सहजसौन्दयं  प्रमोदवनमुत्तमम्‌ | 
स्वयं स॒ भगवांस्तत्र सीतयापि मयापि च, 
भाति लीखारसं बिश्रद्‌ रामः परमसुन्दरः॥ ४५॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्िमखण्डे"भरतलक्ष्मणीये 
तृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥\ 


र 
षि 


१. चार-बडौ° । 
२. पूवंखण्डे (?)--बडौ० । 


९ 


चतुर्थोऽध्यायः 


भरत उकाच 


कथं लीलारसं तते प्रमोदवनचन्द्रमाः । 
एतन्मम समाचक्ष्व श्रीरामप्रिय क्च्मण।॥ १॥ 


कथं च सहजादेन्या चिक्रोडे रामसुन्दरः। 
किमेकरूपो बहु वा प्रमोदविपिने रसः॥२॥ 


आविर्भावि कथं चात्र प्रमोदविपिनान्तरे। 

स्वेरस्य पूणंकामस्य निष्कामपदभागिनः।॥ ३॥ 

किमेष सगुणो वोत निगणः पुरुषः परः। 

विश्वात्मा विश्वकर्ता च रामो विहवातिगो गुणैः ॥ ४॥ 

एवं प्रियकथाः श्युण्वन्न तुप्यामि प्रियस्य मे। 

स्वयं भगवतो भ्रातुः सुहूदः सख्युरात्मनः॥ ५॥ 
लक्ष्मण उवाच 


साधु पृष्टं त्वया भद्र साघु संस्मारितोऽस्मि वतत्‌। 
प्रमोदनविश्रान्तिरीलाविरासिते सखे ।॥ ६ 1 
श्री रामनिव्यसंसर्गी स्वं चानुबभूविथ । 
तथापि तन्मायया वत्वं न स्मरस्यद्भूतं हि ततु ॥७॥ 
नित्यमस्ति स्वयं रामः प्रमोदविपिने वसन्‌ । 
तथापि ते प्रव्त्यामि कालठेनावि्भंवं विभोः॥८॥ 
रामस्येव करान्यूहुः श्रीमान्‌ नारायणः प्रभुः) 


रमवेकुण्ठनिर्यो रमया नित्यसेविततः ॥ ९॥। 
सहुजांशस्वरूपिण्या प्रमोदविपिनांरके । 
वैकुण्ठे चिदचिद्रूपस्वरूपानन्दविग्रहः ॥ १० ॥ 


हरिः संतोषयामास ब्रह्मण्यो ब्राह्मणोत्तमान्‌ । 

ततः सानुशयास्ते वे प्रोचुलल्ानताननाः॥ ११॥ 
सनकादया ऊचुः 

महो अनायंमस्माकं कर्मतद्‌ दष्टवेतसाम्‌ । 

यदीश तावकौ दिव्यौ शप्तौ पाषंदसत्तमौ। १२॥ 


इहापि चागत्य ॒कुभाव एष रोषाधोनामीशसेवातिगानाम्‌ । 
न यत्र माया च मदो न मत्सरो न क्षष्ठकानां गमनं च दुदयते \। १३ ॥ 


0९ 


तच्रागता वथं तावच्छाक्रपाभाजनत्वतः । 
अचुगृह्यापि नाविद्या श्रीमतापहूता कुतः ॥ १४॥; 
प्री भगवानुवाच 
दारपावेव विग्रन््रा इमौ दुमंदपोडितौ। 
स्वशापहैतुतां यतौ स्वयमेव न संसयः १५॥ 
ममैवामिमतार्थाय शाप एष भविष्यति । 
कारे करिष्यत इमौ वीरखीलखारसं मम ॥ १६॥ 
जन्मभिस्विभिरेतौ बवे विशुद्धो च भविष्यतः। 


त्रिभिश्वेवावतारेमं बवीरकेटी भविष्यति ॥ १७॥ 
इति प्रसादय भगवान्‌ महर्षी ग्यसृजद्विभुः। 
ह्रण्यकरिपूर्वीरो हिरण्याक्षस्तथापरः ।॥ १८ ॥ 
अभूतां भुवने तौ च देवराज्यापहारको। 
सवंत्रेरोक्यदुघर्षौ तपोधोरतयोल्बणौ ॥ १९ ॥ 
यज्ञभागारिनौ ब्रह्यविष्णुभागादिलोपिनौ । 


स्वयं सूर्यो स्वयं चन्द्रौ स्वथमिन्द्रौ स्वयं विधी ॥२०॥ 
स्वयं विध्म्‌ स्वयं रुद्रौ स्वयं बवह्भिप्रजापती । 
स्वयं यमौ स्वयं श्चोदौ स्वयं वरुणता गतौ ॥ २१॥ 
स्वयं ग्रहौ स्वयं राशी स्वय ज्योतिःकदम्बकौ । 
लोकपारखौ दिशः पारो देवप्रत्यधिदेवतौ ॥ २२५ 


स्वभूपातालराज्येशौ ब्रह्माण्डक्षयकारकौ । 
तौ च पश्वाद्धगवता निहितौ युद्धकेलिभिः॥ २३॥ 
एकः श्रीमद्राहैण नकेसरिणापरः । 


कत्पद्वयं च युयुधे दहिरण्याक्षेन केशवः ॥ २४॥ 
षषिविषंसहस्ञणि दिव्यानि युयुधे हरिः। 
हिरण्यकशिपुना सद्धं वलिना विनां वरः॥ २५॥ 
ततस्तौ पातितौ हत्वा निस्तुरेनस्वतेजसा । 
अवापतुः पूनजंन्म कुम्भकणंदशाननौ ॥ २६॥ 
यौतौ ल्ङ्काभटौ ख्यातौ वल्वीर्यातिदर्पितौ। 
आर्येणेव निहन्तव्यौ कारौ धारापणघनौ ॥ २७॥। 
अथ पत्रः पुलस्त्यस्य मुनेः परमतेजसः। 
कालेन ववृधे श्रीमानसुसे घोरतेजसा ॥ २८ ॥ 
घोरघोरं तपश्चक्रे दीपेषु ख्वणोदघेः। 
सिन्धुतीरे तपश्चक्रे पुण्यारण्येषु चापि सः॥ २९॥ 


~~ १ ९ = 


रेवातोरे च गौतम्थास्तीरे सीमातटे तथा! 
काबेरीपुल्नि कृष्णातटे गङद्धातटे तथा।॥३०॥ 


यमुनायास्तटे चापि पुण्यदेलतटेषु च। 
चण्डीशं समुपासीनो देव्या चण्डिकया सह ॥२१॥ 
वेदाभ्यासं प्रकुर्वाणस्त्रेलोक्य भयदोऽसुरः । 
आजहार महायज्ञान्‌ वहन सौऽध्वरदीक्षितः ।॥ ३२ ॥ 
व्रेरोक्यं तापयामास तपस्तेजोभिशुद्रतेः । 
लक्षवर्षाणि विषमं स तेपे दुश्चरं तपः।॥ ३३॥ 
रम्भुलञ्ववरः प्रायः रद्धाराज्यं महोदयम्‌ । 
त्रेखोक्यं करदीकृत्य जम्भते राक्षसेश्वरः । ३४॥ 


स॒ याति हरसेवार्थं केलासे तित्यमूध्वंगः। | 
रद्धुायाः परतश्चापि देवी श्रीवरदेदवरी । ३५॥ 


सुवणंपवेते माति तत्सेवार्थं च नित्यशः। 
प्रयाति खोकराज्येन्द्रो रावणो रोकरावणः। ३६ ॥ 


कदाचिदलसोभूत्वा स इत्थं समचिन्तयत्‌ । 
शंकर चाभ्बिकां देवौमेकीकृत्य क्षणादुभौ ॥ ३७ ॥ 


स्वगृहे वासयिष्यामि बलादानीय पवत्‌ । 
इत्युक्त्वा सहसोत्थाय केलासं शिखरं बली ॥ ३८ ॥ 
लद्कूामागन्तुमारेभे ततः कदधोऽभवद्धरः । 
किमेष गृहचारोऽ्य नन्दिन्‌ हेतुविलोक्यताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
क्रदं हरं समारोक्य नन्दी पयंचलद्धये"। 
ततस्तयोः समभवत्‌ स्रामो भृशदारुणः ।। ४० ॥ 


परस्परप्रजविनोनंन्दिनो रावणस्य च । 
पाषाणेक्व  तथोत्काभिवंज्रपोतेश्च दारुणे: ॥ ४१ ॥ 


दमैः शिलाभिः परिषर्नानायुधनिपातनेः। 
मूदर्ध्नां वहन्‌ गिरेः शद्ध रावणो युयुधे बलो ।॥५२॥ 
ततः पराजितो नन्दो रावणेन महौीजपता। 
महाप्रहारिणा भूयो रणदुमंदबाहुना ॥ ४२ ॥ 
भृशं निष्पीडितो नन्दी मूषितो न्यपतद्भुवि । 
पृथिव्यां पतितं प्राहु मिषन्तं नन्दिनं बलो ॥ ४४॥ 


१. द्यमिति वेगवा चकम्‌ । 


न्त र्‌ २ ~ 


रावण उवाच 


नन्दयवाचः 


कपेरिव मुखं विश्रत्समायातोऽसि मां युषे, 
किमर्थं पतितो वत्स प्रहाररख्थविग्रहः। ४५॥ 


यदा चवां कपयो वीराः समायास्यन्ति दुमंदाः। 
तदेव ते वधो भूया्यदि सत्यो गुरुः रिवः॥ ४६॥ 


इति शप्त्वा गते तस्मिन्‌ हरः पयंकरोद्धरम्‌। 
येनातिदुभैरं शेटं सद्यस्तत्पाज रावणः ॥ ४७ ॥ 


इति भौमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे पश्चिमखण्ड भरतलक्ष्मणीये 


रामजन्मोपाख्याने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥। 


५ 


पञ्चमोऽध्यायः 


लक्ष्मण उबाच 


लन्धेक्चापो निववृते रावणः स्वपुरी गतः। 
त्रैरोक्यराज्यसम्मत्तो भुजवीयंबलोन्मदः ॥ १॥ 
कदाचित्तस्य वै दृतौ दृष्टौ सुमुखदुमुंखौ । 
अपर्यतां सिन्धुतीरे तपस्यन्ती सुखोचनाम्‌ ॥ २॥ 
तडित्काच्चनगौ राद्गीमीषद्धास विराजिताम्‌ । 
रोचयन्तीं दिरश्वष्टो गौरीमिव रमामिव॥३॥ 
चन्द्राननां सुनासाह्यां भारभाग्यविभूषिताम्‌ । 
साक्नाककालभुजङ्खीव वहन्ती वेणिकां पराम्‌ ॥४॥ 
हेमकुम्भस्तनी देवी कमलाधिकसौरभाम्‌ । 
गम्भी रकूपान्तर्नासिनिम्नरोमावक्ीरताम्‌ ॥ ५॥ 


वलित्रयतरंगाह्याम{इतां सरसीमिव । 
गण्डयो्मकुराकारां बाह्वोः कञ्चबिसोपमा ॥ ६॥ 
ऊर्वश्चि हेमकदली पदयोः पद्मकोमलाम्‌ । 
नखेषु  चन्द्रककिकामङ्गुीषु प्रवालभाम्‌ ।॥। ७॥ 
सर्वावयवशोभाब्यां विलसन्ती शुभेगुणेः । 
तौ वीक्ष्य रावणायामूमाचरब्यतुरनन्तरम्र्‌ ॥ ८ ॥ 


~~ १४ ~ 


दुताच्‌चतु- 
प्रभो काचन देवी वा राक्षसी मानुषी च वा। 
गान्धर्वी नागकन्या वा शेखो वा वनदेवता ॥९॥ 
सागरस्यसुतावापि सिन्धुद्रीपे तपस्यति । 
न तस्यास्तुख्या काचिद्ष्टा वापि श्रुताभवे॥ १०॥ 
सर्वापमा सुरूपाद्धो सर्वावयवसुन्दरी । 
सवेसौन्दयंपाथोधिवाडःमनोगोचरप्रभा | ११॥ 
सहस्रचन्द्रज्योर्स्नेव तस्या वदनचन्द्रिका । 
कोटिरत्नप्रभातुल्या तस्याः पादनखच्छविः ।। १२॥ 
कोटिनक्षत्रमाखेव तस्याः सर्वाद्धगा छविः 
विभाति चञ्चलपाङ्खो तपस्यन्त्यपि सागरे ।॥,१३॥ 
नेतछपं विजानीमः किमिच्छन्ती तपस्यति । 
प्रायो नास्याः समः कश्चित्रिषु छोकेषु वे वरः| १४॥ 
ब्रह्मा द्विजो वराक्श्च कमंकाण्डपरश्च सः। 
विष्णुर्वेराग्यशाली च ज्ञानी जगति निःस्पृहः ॥ १५॥ 
रुद्रः इमशानचारौ च तपस्वी भस्मधूसरः। 
भूतसंगी त्रिनेत्रर्व जटी प्रकृतिभोषणः॥ १६॥ 
अस्ये वराकाः कि देवास्त्वद्योग्या केवरं हि सा। 
त्वयेव गृह्यतां नाथ पाणिग्रहुविधानतः॥ १७॥ 
योषिद्रत्नं वरं दिव्यं न त्व॒संत्यज्यतां प्रभो। 
इत्युक्तो रावणस्ताभ्यां पातस्तत्र॒ स्मरोदुरः॥ १८ ॥ 
यत्र॒ सा सुन्दरी देवी सिन्धुमध्ये तपस्यति। 
तदरूपदशंनो द्धतस्मरना राचपीडितः ॥ 
तामादातुं यतितवानतिदुधंषविग्रहाम्र ॥ १९॥ 
रावण उवाच 


का त्वं तपस्ये सुश्रु किमर्थं च वरानने, 
कञ्च ते जनकः ख्यातः किमर्थं भजसे न माम | २०॥ 
त्वादृशी सृन्दरी देवि मम शोभिष्यसे गृहे। 
अहं वैलोक्यनाथोऽस्मि लङ्काया अधिपः स्फुटम्‌ ॥ २१॥ 
त्वामहं हि ग्रहीष्यामि पाणिग्रहुणलीख्या। 
कोऽन्यो मयि स्थिते भूमौ भविता च पतिस्तव ॥ 
इत्युक्ता तेव सा कृद्धा सक्रोधमिदमनत्रवीत्‌ ॥ २२॥ 


स्छुवाच 


1 १ ५ ~ 


स्वयं लक्ष्मीरहं तावत्तपस्यामि गरीयसे । 
वराय विष्णवे सर्वत्रेलोक्यस्थितिहेतवे ।॥ २२॥ 
न हि तस्मात्परो भावः श्रुतो दुष्टोऽथवा कचित्‌ । 
त्रिजगज्जनिक्ं॑ तस्मात्‌ पाल्यते तेन रीखयां ॥ २४॥ 
तेनैव दियते भूयः स्वच्छन्दनिजकेछिना । 
न॒ तत्समश्चाभ्यधिकल्िषु लोकेषु विद्यते ॥ २५॥ 
स्वयं स॒ भगवान्‌ साक्षात्‌ पुणः स्वगुणमङ्धलः। 
कल्याणरूपो भक्तनामभक्तानां निषूदनः ॥ २६॥ 
असुराणां दानवानां दैत्यानां च निषृदनः। 
विश्वाधा रोऽतिगम्भीरो समुद्रश्च पिता मम॥ २७॥ 
योऽसौ तव॒ पुरीरक्षां करोति परिलायतः। 
त्वं चासुरो नीचनबुद्धिः प्रकृत्या राक्षसः खरः॥ २८ ॥ 
तत्रापि विमु्ो विष्णोवेदज्गाह्यणलोपकः । 
क तत्र गण्यसे यत्र ब्रह्माद्या अप्यनादृताः। २९॥ 
मा मेवं संस्पृश रिपोभावदृष्टेन पाणिना। 
इत्युक्तो रावणः क्रद्धः प्रत्युवाच समुद्रजाम्‌ ॥ ३०॥। 
अये श्रान्तारये नूनं केन त्वमसि वञ्चिता) 
त्ररोक्येशमनादुत्य दीनं स्पृहयसे वरम्‌ ।॥३१॥ 
एवं चेत्तहि सुमुखि मद्देशो कि तपस्यसि। 
आब्रहास्तम्बपयन्तं जगन्मम वशानुगम्‌ ।। ३२ ॥ 
यदि त्वमेका न वदो तहि शोच्यासि सम्प्रति। 
त्वां बलेनेव नेष्यामि रुदन्तीं स्वाट५दोषतः। ३३ ॥ 
स्त्रीणां खल दुढो दोषः पुरुषेण निवायंते। 
ततस्तमाह सा देवी निःश्वसन्ती रुषारुणा।। ३४॥ 
दृष्टत्वं मां तपस्यन्तीं निवारयसि किं वुधा) 
कुतो न वारयसि तान्‌ सप्तर्षीन्‌ हि तपस्यतः ॥ ३५ ॥ 
ये त्वां दहेयुः सहसा ध्म॑क्मंकलोपिनम्‌। 
कि चाप्यजनिता करिचत्तव॒प्राणनिषूदनः॥ ३६ ॥ 
स॒ एव भविता देवो मम लोकोत्तरो वरः। 
मा अवालीगंरूगवेण तामसेनान्ध तामस ॥ २७॥ 
इत्युक्त्वा वचनं देवी तिरोभूता तद॑ग्रतः। 
प्रमोदविपिने रम्ये प्रादुर्मावं तदाकरोत्‌ ॥ ३८ ॥ 


९९. 


आनन्दिनी नन्दनाख्यगोपराजस्य वे गृहे। 


राजिका गोपमहिषी गभेरत्नमहोदथा ॥ ३९ ॥ 
मघे मासि सिति पक्षे पञ्चम्यां शुभवासरे। 
अदिवनीशुभनक्षत्र सुभयोगे शुभोदये ।। ४० ॥ 


ततः प्रसन्नमखिलं जगदासीत्‌ समंततः। 
रावणारिपराभूताः सुराश्चासन्‌ सुनिवुंताः ॥ ४१॥ 
ववृषुः पुष्पवर्षाणि जगुगेन्धवेनायकाः । 
देवदुन्दुभयो नेदुनेनुतुश्चाप्सरोगणाः 1 ४२॥ 
तदाधिदेविकः काटः प्रादुरभवितवान्‌ गुणान्‌ । 
विकासं लेभिरे सद्यो रतास्तरव एव च।६४३॥ 


सरस्युत्फुल्लपद्यानि सुगन्धिसरिरानि च। 
दिदीपिरेऽनयश्चैव यज्ञशालासु दक्षिणम्‌ ॥ ४४॥ 


वतुः सुगन्धयो वाताः सरयूवीविशीतलाः। 
एवं जगस्प्रमोदाय तस्नन्मदिवसोऽभवत्‌ ॥ ४५ ॥ 
नन्दनस्य गृहे साक्षात्स्वये सरकमीयदाभवत्‌ । 
तदा समृद्धिरभवद्‌ गोकुरे रम्यसम्पदि | ५६ ॥ 
व्रजः सवेन्िया युक्तः सर्वसम्पत्समुद्धिमान्‌ । 
माद्धल्यासुखितपोश्चापि भाविमाङद्खत्यसूचकः ॥ ४७ ॥ 
सा संजाता व्रजे स्वारोतव्र॑जक्लीभिरनेकधा। 
उभयोस्तौरयोग्रमिष्वाभीराणां गृहे गृहे । ४८ ॥ 


गोप्यः कमल्पत्राच्य उडढाश्चैवापि कन्यकाः । 
रामलीलाविनोदाथं देवानां च तथाद्धनाः॥ ४९॥ 


इति श्चीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे परश्चिमखण्डे मरतलक्ष्मणीये 
रामजन्मोपास्याने पञ्चमोऽध्यायः ।। ५॥। 


र 


षहठोऽध्यायः 
लक्ष्मण उवाच 
एवमेव मया पुष्टः श्रीरामो रसवद्ध॑नः। 
यदाहु तत्ते वक्ष्यामि रहुस्य रसवद्धंनम्‌ ॥ १॥ 
राम उवाच 


नित्यं स्थितोऽव्यहं तात प्रमोदविपिनान्तरे। 
अधुनाऽऽविभंविष्यामि भक्तानां कायंसिद्धये ॥। २॥ 


अवताराथंसिद्धथे च साकेतपुरकेलये । 
इत्युक्त्वा रघुवंशेऽस्मिन प्रादुभूत्तोऽ्य सम्प्रति । 
अस्माभिः सहितो भाति प्रमोदवनचन्द्रमा. ॥३॥ 
पूवं जातो दशरथगृहे रावणस्याथ भीत्या 
श्रीमाङ्खल्या सुखितसदने रक्षितोऽस्याविशेषम्‌ । 
स्नेहाद्रौभ्यांवस्तिमधुरो भूरिभावेन ताभ्या 
माभीरीभिः प्रणयखचितो भूरिभावोपयुक्तः\। ४॥ 
भनन्दान्धिनंटवरवयपूनन्दनापत्यरत्नं 
दुष्टा जोवनब्रकृतिसहजां श्रीमत मोदिनी ताम्‌ । 
अन्यां लीखा स्वजनसुखदां कर्तुमिच्छुः स्वशक्तया 
मत्तदानी दशरथगृहे शोभते प्राप्षएषः ॥ ५॥ 


अस्यानुरोधात्सहुजापि देवी प्राप्ता निजांरोन निमेश्च वंरो । 
राजाधिराज्ञोजनकस्यगेहे सुखोचनागभंमनोज्ञ रत्नम्‌ ।॥ ६ ॥ 
रम्यातिरम्ये मिधिलाख्यदेशे सुवणंभूमौ खलु यज्ञवे्याम्‌ । 
माणिवेयदिव्यत्कखशान्तरालतः समुद्गता कोटितडच्छदेव ।। ७ ॥ 
अथाविरासन्‌ सरितो तव शीतसुधोदकाः। 

त्रियुगा कमलेखी च गण्डक्यप्यदययवारिणी ॥८॥ 


दयुम्ना घोषवतो चेव वनघोषा च सप्तमी। 
अष्टमी च स्वयं लक्ष्मीः कौरिकी नवमो स्मृता।९॥ 


सुवणंहृल्कृष्टायां भूमो वेद्यां मखस्य च। 


सुवणंकटशीमध्याज्ञक्धारा विनियंयुः ॥ १० ॥ 
तासां मध्ये विस्फुरन्ती कोटिचन्द्राकदीधितिः। 
सद्यः प्रादुरभूर्हैवी सहजा जनकाल्ये ॥ ११ ॥ 
रामभ्रिया या प्रथमं प्रमोदवनकुञ्जगा । 
नवमिदिव्यधाराभिरभिषिक्ता समंततः ॥ १२॥ 


३ 


च) १ ८ ~ 
रत्नपीटस्थिता खोकमहासास्राज्यभाजनम्‌ । 
तस्यामभ्युदितायां तु मुमुदे जनको नृपः॥ १३॥ 


राज्ञी सुनयना वापि हर्षोत्फुस्छाननाभवत्‌ । 
याज्ञवल्क्यश्च भगवान्‌ दारास्तस्य महौजसः ।॥ १४॥ 


अरुन्धती वलिष्ठश्चाप्यहुल्या गौतमस्तथा । 
रातानन्दश्च योगीशो नव योगीहवरास्तथा ।॥ १५ ॥ 


निवसन्तौ नित्यमेव जनकस्याल्ये चिरात्‌ । 
ददुशुस्ते शुभं तस्या जन्म कमं गुणान्वितम्‌ ॥ १६॥। 


धवरे माधवे मासि नवम्यां मङ्कले दिने। 
शुभे भद्रास्यनक्षत्रे शुभयोगे च जानकी ।॥ १७॥ 


ऊमिखछापि ततो रत्नकलशाच्चक्र उद्धवम्‌ । 
माण्डवीश्रुतकीतिश्च वामदक्षिणपाहव॑योः ॥ १८ ॥ 


मथो  जनकराजस्य सदने दुन्दुभिरवाः। 
पटदह्ध्वनियश्चापि वितेनुमंहती मुदम्‌ ॥ १९॥ 


देवदुन्दुभयश्चापि तेदुरग्याहृतक्रमाः । 
सवं जगत्सुखमासीदानन्दामृतवषंणात्‌ ।। २० ।। 


कञ्हुमाः पल्लविताः समंततो वसन्तरच्मी समवातर भूवि । 
समञ्ञरीकेस्तरूभी रसारेश्वम्पेया्येविभरे पृष्पराशिः ॥ २१॥ 


धरणी सहसाऽऽगस्य पृथ्वीरोका स्मितानना | 
सुवेशं रूपमास्थाय  जनकष्यापुरःस्थिता ॥ २२॥ 


रत्नपर्यङ्‌किकामध्यनिवषण्णां स्वसुतां पराम्‌। 


कमलामपंयन्त्यस्मेप्रोवाच मुनिमण्डले ॥ २३॥ 
धरण्युवाच 

भूरहं भगवत्पादकमलस्पर्शजाद्कुरा । 

ममेयं हृदयात्सारभूता प्रममयाकृतिः ॥ २४॥ 


समुद्गता नाम सीता मया तुभ्य प्रदीयते । 
इयं श्रीः श्रीरामप्रेमभाजनं रक्ष्यतां त्वया ॥ २५॥ 
अनया ज्ञानगम्यस्य प्रेम्णा पारंगतो भवान्‌। 
प्राप्स्यसे तत्‌ परंब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहुम्‌ ।॥ २६॥ 
श्रीरामचन्द्र रसिकं सर्वावितारसागरम्‌ । 
स समायास्यति वे हि भगवानु पुरुषोत्तमः ।॥ २७ ॥ 


= १ ९ ~ 


चतुभिरंशेः संजाता तेनेयं परमेदवरी। 
रक्त्यतां जनकाधीश करधौततनुः सुता ।! २८ ॥ 


द्त्यपंयित्वा जनकाय मेदिनी तिरोबभूव दूतमेव देवी । 
नैम्यः पनभू मिपतिः प्रियाये समयंथामास सुलोचनाय ।। २९ ॥ 


इति भ्रोमदादिरामायगणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पर्चिमखण्डे सीताजन्मोपास्याने 
ष्टोऽध्यायः ।\ ६ ॥। 


र 


सप्तमोध्यायः 

लक्ष्म ण उवाच 

ततः सुनयना देवी सम्प्राप्य नृपतेः करात्‌ । 

कन्यारत्नं प्रमुदिता बभूव॒ महिषोवरा ॥ १॥ 

ततस्ताः सहजासख्यः सहर्षाः सरितो नव । 

ऊचुजंनक राजानं सीतासंगमलालपाः ॥ २॥ 
चियुगोवच 

अहमस्याः सखी नित्यं निवसामि च सच्धिधौ। 

अस्याः पिता त्वं संवृत्तो ममापि च तथेव हि॥३॥ 
कमलेश्युवाच 

अहं मन्दरश्चेरस्यं कन्या या कमलेश्वर । 

सहजाया नियसखी प्रादुभूता सहानया ॥ 

यथा स्याः साम्प्रतं तद्वन्ममापि त्वं पिता भव॥४॥ 
गण्डकयुवाच 

सालिग्रामिलाक्षेतर गण्डक्यस्मि महानदी । 

सहजायाः सखी तेन ममापि त्वं पिता नुप॥५॥ 
श्रधवारोवाच 

भहमस्याः सखी काचिदघवाराभिधां सरित्‌। 

तव॒ कन्याहूमधुना मत्सखी सहजा पितः ६॥ 
दुम्नोवाच 


भहु दयुम्ना नदी तात सहूजायाः परा सखी । 
यथा त्वमस्या जनको ममापि जनको भव ।॥७॥ 


(् २२ © ~ 


धोषवत्थुवाच 
अहं तपनशेक्स्य सुता घोषवती नदी। 
सहजायाः सखो तेन ममापि त्वं पिता भव॥८॥ 
वनघोषोवाच 
अहमुत्तरयेरस्य तनया वनघोषिणी । 
एतस्यास्तु पिता तद्त्‌ ममापि त्वं पिता भव।९॥ 


स्वयं लक्ष्मीरुवाच 


अहु सीतांशभूतास्मि सदा संनिधिवतिनी । 
आआवयोविदितः स्वामी श्रीरामो रघुकुरप्रियः॥ १० ॥ 
तदाज्ञया भूतलेऽस्मिन्नवतीणे निवेदय । * 


यथा त्वं जनक्श्चास्या ममापि च तथा भव । ११ 


कोशिक्युवाच 


अहं कुरशिकराजस्य तनया कौशिकीति सा। 
अवतीर्णानया सकं ममापि त्व पिता भव। १२॥ 


जनक उवाच 
कदा वः संगमो जातो राघवप्रियमानया। 
कं च वः प्रेमसंवृद्धं भवतीनां पणो यतः॥ १३॥ 
एकत्रैव निवासोऽभृद्विर्टेषो न कदाचन । 
कि कृतं सुकृतं चापि येन॒ श्रीसख्यमीदश्म्‌ ॥ १४॥ 
श्रीनषम ब्रह्मणो धमः परस्यानन्दविग्रहुः। 
ब्रह्मानन्दस्वरूपेयं के प्राप्या प्राकृतजनः ॥ १५॥ 
यथा रामस्तथेवेयमिव्याह धरणी चमाम्‌। 
त्युक्ता जनकेनेताः सरितो नव॒ शीतसखाः॥ 
अचुजनकराजाय कथानकमनुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 


त्रियुगोवाच 
पितृणां मानसी कन्या मेनाया अग्रजास्म्यहम्‌ । 
मेना हिमाद्रि चकमे जाताहं च तपस्विनो ॥ १७॥ 
वषंवातातपक्छेशसहा मुनिषु मानिनी । 
कायक्छेदां प्रकुर्वाणा चचार परमं तपः।। १८॥ 


मदुग्रतपसा राजन्‌ सवं देवाह्चकम्पिरे। 
तरेलोक्यं तापितमभत्ततो ब्रहया समागतः। १९॥ 


ब्रह्मोवाच 


बटुरुवाच 


~ २१ - 


किमथंमित्यं चावंङ्कधि चरसे दुस्तरं तपः। 
ब्राह्यं वाप्यन््रमथवा पदं कामयसे किमु \। २०॥ 


तदहं ब्रह्मणो वक्यं श्रुत्वा प्रोन्मीरितेक्षणा। 
उक्तवत्युत्तरं राजन्‌ यथा ब्रह्मा प्रसादितः २१॥ 


नाहं ब्राह्यं तथेवेन्दं कामयेऽन्यस्य वा पदम्‌ । 
रामस्य पदमिच्छन्ती यदगम्यं मुनेरपि॥ २२॥ 


इत्युक्ते सहसा ब्रह्मा प्रसन्नोऽभूज्जगत्पतिः । 
तपोऽस्त्वित्यारिषं दत्वा जगाम निजमाल्यम्‌ ।। २३ ॥ 
वटुरेरधूरो विष्णुरन्ततो मासुपागतः । 
कृष्णाजिनधरो दण्डी प्रोवच स्थिरवदचः। २४॥ 


अये कमदख्पत्राक्षि करधौततनुप्रमे । 
कोकस्तनि सुजघने कि कामा चरसे तपः।। २५॥। 
त्वादुक्षी हुसगमना शिरीषदलकोमला । 


कस्यचिद्धरणीशस्य योग्यासि महिषीपदे ॥ २६ ॥ 
यत्र॒ ते चन्दनब्येन कार्मोरगुरुसौरभी । 
निवंततंयति संतापं (क) ते वपृध लिधूसरम्‌ ॥ २७॥ 
हंत कष्णाजिनच्छेदो न दुःखकुरुते किमु। 
शरीरं ते सरोजासि शिरीषादपि कोमलम्‌ ।॥ २८ ॥ 
हन्त॒ ते तपनस्पर्शो म्रोष्मकालाति दुःसहः 1 
बाधते न शरीरं कि कमङादपि कोमलम्‌ | २९॥ 
हंत ते अक्षिणी धममव्याकुलत्वमुपागते। 
कस्य सामन्त राजस्य विषयत्वं करिष्यतः ।। ३० ॥ 
महो  अघरबिम्बस्ते दिनपातातिमेचकः । 
बाहु च कृष्णाजिनतो दुषितौ किणभूषितौ ॥३१॥ 


हत॒ ते वेणिका रम्यकुसुमस्तबकोचिता। 
भस्मस्तोमेन ग्रथिता क्स्य नो कृर्ते व्यथाम्‌ ॥ ३२॥ 
ईदा दु्चरं घोरं सुरासुरजनाददतम्‌ । 
तपश्चरसि वामाक्षि न ते कामोऽभिलन्यतें।। ३३ ॥ 
ब्रहयन्द्रादिपुरोचास्तें आज्ञायावशर्वातनः । 
कस्य देवस्य सापेक्षा चरस्से दुडचरं तपः॥२४॥ 
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एतत्स्वरूपायोग्य ते तन्वि तीव्रतरं तपः। 
यस्य॒ प्रिया त्वं भविता तस्य श्रीभंविता गृहे ॥ ३५॥। 
अहं मुनिरूदासीनस्तपसा तेऽस्मि चाल्ितः। 
इति श्रुत्वा वढोवक्यिमहुमुक्तवती वचः ॥ ३६॥ 
नाहमिन््रादिपदवीं न वा तन्महिषीपदम्‌। 
कामये कितु गोविन्द्वरणान्जरजो भृशम्‌ ॥ २७॥ 
ब्रह्मादिभिः सहेशानेदेवेरप सुदुलभम्‌ । 
ततो मांस वटुः प्राहु प्रहसन्‌ रम्यया गिरा॥ ३८॥ 
वटरुवाच 
हत॒ ते हदयं तन्विस्वाराज्यमुखभागिनाम्‌ ) 
महिषीत्वमनादृत्य विष्णुं कामयते कथम्‌ ।॥ २९ ॥ 
स्त्रीणां हि स्वपतिविष्णुयेन पाणिग्रहो भवेत्‌ । 
रब्ध्वा तं सवेतः शुद्धं कि कार्यं विष्णुना स्वयः ॥ ४० ॥ 
एकान्तचारी विषयेवियुक्तो विरक्तचित्तो यतिभिः सम्परीतः। 
तत्रापि लोलां स्तरियमेका दधानः किं ते प्रियत्वे सुतनु विष्णुरहः ॥ ४१ ॥ 
यः साग्राज्यपदं याति धरणीमण्डरेश्वरः। 
अष्टादशद्रीपपतिः स्मरपुन्दरविग्रहः ।॥ ४२॥ 
कोौतुको स्वरीप्रियाचारो वेशारंकारभूषितः। 
प्रमानुरागनिपुणः स॒ ते भतृपदोचितः॥ ४३॥ 
साम्प्रतं ज्रह्यणः सृष्टौ देवासुरमनुष्यकेः। 
गन्धर्वेरज्योतिषां चक्ररचनद्रसर्यादिभिस्तथा ॥ ४४॥ 
अहि्भिर्भोगलो माद्येमंणिभूषितमस्तकेः । 
राजन्यैः क्षत्रियशचेष्ठवर्णेविप्रादिभिः पृथक्‌ ॥ ४५ ॥ 
महती रचिता शोभा तेष्वेकं वृणु कचन । 
वरुणं च वरं प्राप्य सुन्दरं जल्देवतम्‌ । ४६॥ 
रत्नमालाविभूषाल्य नित्यं मोदिष्यसे चिरम्‌ । 
इन्द्रं वापि वरं प्राप्य सवेदेवगणेश्वरम्‌ ।॥ ४७॥ 


पेरावते समासीना मेघमण्डलगामिनी । 
द्वितीया दामिनीव्त्वं भविष्यसि महाप्रभा ॥ ४८॥ 
हवीषि श्रोत्रियागारेष्वहनिक्मवाप्स्यसि । 


यथा त्वं यास्यसि प्रेम्णा न तथास्य प्रिया शची ।॥ ४९। 


अग्नेदचेत्त्वं वधृभूत्वा यास्यसि प्रेमपात्रताम्‌ । 
तदा स्वाहास्वेधातोऽपि श्रेष्टेव त्वं भविष्यसि ॥ ५०॥ 


ध) २ २ | 


अथवा चेत्‌ कृबेरस्य परत्नीभावं गमिष्यसि। 
तदा गन्धवंवर्याणां स्वरानाकणंयिष्यसि ।। ५१॥ 
स॒ सखा भाङ्चन्द्रस्य शंकरस्य महात्मनः। 
तेन सार्धं च कैलासं गन्तासि मृगलोचने ॥ ५२॥ 
तत्र॒ द्रच्यसि वेकृण्ठादधिकं रामणीयकम्‌ । 
अथवा शङ्करस्यैव पत्नौ चेत्तव भविष्यसि ।॥ ५३॥ 
तदा गद्धामृडानीभ्यां भविता प्रेयसौ परा। 
सूर्यं॑वापि ग्रहाधीदं चन्द्रं वा तारकापतिम्‌ ।॥ ५४॥ 
वरं सम्प्राप्य भवती प्राप्स्यसे परमं सुखम्‌ । 
एषामन्यतमं चेव वरं वृणु सुलोचने ॥ ५५॥ 
भोगेषु ° चेत्‌ सुकामत्वं नो चेद्विष्णुं वरिष्यसि। 
इत्युक्त्वा विरते तस्मिन्‌ बभाषेऽहं वटुद्रिजम्‌ ॥ ५६ ॥ 
नाहं वटो भविष्यामि क्षरेषु निरता कचित्‌ । 
आन्नहास्तम्बपययन्तं क्षरमेव न संशयः ॥ ५७ ॥ 
अक्षरं तत्परं ब्रह्म गणितानन्दमेव तत्‌) 


तस्मादगणितानन्दं परं बरह्यामिकामये ॥ ५८ ।। 
तत्पुनः कृष्णरामाख्यगोविन्देति परं महः । 
अर्वग्यतः प्रपञ्चोऽयं तामरूपफलात्मकः ॥ ५९ ॥ 


इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे सोताजन्मनि 
सप्तमोऽध्यायः ।। ७ ।। 


५ 


अष्टमोऽध्यायः 


त्रियुगोवाच 
इद्युक्तं तु मया वाक्ये भगवानु कमलेक्षणः। 
प्रादुरासीद्रटुः साक्लादादिनारायणो हरिः ॥ १॥ 
श ह्कचक्रगदापद्यधारीशा ङ्खंविभूषितः 
पल्टवारूणापादान्जनखचन्द्रमरीचिभाः ॥ २॥ 
मणिमाणिक्यमञ्ची रराजहंसनिषेवितः 
सरत्नकिकिणीजालनतगुल्फयुगान्वितः ॥ ३॥। 


। २४ द 


सुसृक्ष्मकटिनिवंद्ध पीताम्बरसमावृतः । 
रलनकाशीगुणोच्लद्धकटिसूत्रवि राजितः ॥ ४॥ 
सरिदावतगम्भीरनाभीपङ्कजभूषितः । 
वलित्रयसुरोभाल्यः सिंहुविक्रमणोदरः ॥ ५ ॥। 
रामेराजिरतारालिचित्रभः सोदरोदरः। 
श्रीवत्सवक्षाः श्रीसंगवामपाड्ववि राजितः ॥ ६ ॥ 
भुगुपादमहो राशिमहापादविभूषितः । 
कण्टासक्तमहाज्योतिःकौस्तुभाख्यविराजितः ॥ ७ ॥ 
पीताम्बरपरीधानो वनमालाविभूषितः । 
मधुरस्नेहविस्मरपूणं चन्द्रसमाननः ॥ ८ ॥ 
करुणाणंवकल्लोलदुक्तरङ्कप्रभावितः । , 
रत्नमाणिक्यकुन्दादिपराभवरदपरभः ॥ ९ ॥ 
सुवणेसूत्रोपवीती स्फुरन्मकरकुण्डलः । 
परिणद्धवुषस्कन्धस्तालप्राशुमंहाप्रभुः ॥ १० ॥ 
कूण्डलच्छविसंदोहुचु रिताच्छकपोरुभाः । 
बिम्बाधरप्रभाशोणदरनेन्दुसितप्रभः ॥। ११॥ 
राकानिश्लागमद्योतपराभवपरायणः 
रत्नमारासमाबद्धघम्मिरुमधुराछृत्तिः | १२॥ 
स्फुरन्मकरिकापत्रललाटाधं निशाकरः | 
नासामणिमनोज्ञश्चीभूचापशरलोचनः ॥ १३ ॥ 
प्रसच्लः पुण्रीकाक्षो वामाद्धश्री विभूषितः | 
मुक्ताहारसमारम्बी वेजयन्तीभरान्वितः ॥ १४ ॥ 


मलयागृरु कारमी रचन्दनाङेपसुन्दरः । 
ईदश तं समालोक्य कोटिकन्दपंसुन्दरम्‌ ॥ १५ ॥ 
मोहिता कामभावेन नाहं वक्तु क्षमाभवम्‌। 
ततो मां भगवानूचै स्मयमान इदं वचः। १६॥ 
एष ते दुघंटो भूरि मनोभिरषितो वरः| 
यन्मां कामयसे तन्वि वरत्वेन भियः पतिम्‌ ॥ १७॥ 
ब्रह्मादयोऽपि भां देवा दास्यत्वेन भजन्ति च । 
श्रियोजन्या शली कथं सक्ता रन्धुमीद्ग्विधं वरम्‌ ॥ १८ ॥ 
कथं च निष्फटरो भूयान्मयि सम्धाथितो वरः। 
तस्मात्सारस्वते कस्ये त्रि त्रेताभिधे युगे॥ १९॥ 
रामावतारे सम्प्राप्य कृतकृत्या भविष्यसि । 
इयं मे सहजा क्ष्मीः साक्षादवामा््खसर्खिनी ॥। २० ॥ 
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तया सह्तया? भूत्वा मम तोषं करिष्यसि । 
अस्याः सख्यं परिप्राप्य मम सङ्खमवाप्स्यसि ॥ २१॥ 
इद्युक्त्वान्तदंधे विष्णुः स्वयमन्तदंघे विभुः। 
यत्र यत्र॒ भवत्येषा तत्र॒ तत्र भवाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 


प्रमोदविपिने चेषा सहजानन्दिनी स्वयम्‌ । 
प्रमोदविपिने नाहं नन्दिनी नाम तत्सखी ॥ २३॥ 


इदानी त्रियुगा नाम जातास्याः सस्यहं नृप। 
रक्षणीया त्वया भद्र कन्याव्निमिभूपते।। २४॥ 


इति श्रोमदादिरामायगणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पर्चिमवण्ड सोताजन्मो- 
पास्यानेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवसोऽध्धायः 
कमलेश्युवाच 


पूरा प्रमोदविपिने गोपराजसुता त्वियम्‌ । 
तत्र॒ रमेण कमेन रतिवन्मोदतैतरम्‌ ।। १॥ 


रमणीयः सदा रामो रमणीनां रमापतिः 
भजते कोरिख्पेण था साक्षात्सहजेश्चरी ।॥२॥ 


इयं हि सहजा नाम रामस्यात्मा चिदाक्रतेः। 


सामरस्यानन्दसिन्धुरहुरीगणनिवृंता ॥ ३॥ 
सम्पूर्णपुरुषो दैवः परषोत्तम॒  ईइवरः। 
प्रमोदविपिने कुञ्च स्पृद्खारसुरपादपः ॥। ४ ॥ 


तेनाहं संगता तद्रच्छुयतां राजपुद्धव। 
अहं शातातपमुनेः संगवो नाम बालकः॥ ५॥ 
अश्रौषं रामचारितवं गीयमानं पुरातनेः। 
कपिलो देवलो ग्यासो वसिष्ठः पुर्हः क्रतुः ॥ ६ ॥ 
अत्रि्ाङ्कखिरसः कण्वरच्यवनो नारदो भृगुः । 
अष्टावक्रः पुलस्त्यश्च कुम्भकः शंकरो रविः॥७॥ 





१. महानया इति पाठमेद. । 
र 


॥ 


स्वथंभूर्वै तथा ब्रह्मा तथेवान्ये प्रजेङ्वराः। 
पुथक्‌ पृथक्‌ संहिताभिरेकं राममघीयते ।॥ ८ ॥ 
तेषां ताः संहिताः श्रूत्वा रामे मतिरजायत । 


ऋकसामयजुषामन्तेष्वेको रामः प्रतिष्ठितः ॥ ९॥ 
पदेवव्यिमंहावाक्येग्रन्थेन च समंततः । 


श्रीरामः केवटं ब्रह समासव्यासतः स्मृतः ॥ १०॥ 

इत्येवं जायमाना सा श्रीरामविषया मतिः। 

पर प्रेमाणमासा् व्यज॒म्भत हुद्त्तरे॥ ११॥ 

ततो वियोगात्‌ परमस्य पुंसः पत्युवियोगादिव सुन्दरीणाम्‌ । 

दशा ममाजायत भावपूर्ण प्रमोदकुञ्चेकविहारशीरा ॥ १२॥ 
ततस्तपःसमाधिभ्यां कमंभिर्ञानसम्पदा । ' 

रहितो विच्युतः स्वस्य वर्णाश्चमविधेरपि॥ १२॥ 

अश्रमं पृथिवी सवा जडोन्मत्तपिशाचवत्‌। 

व्यचरं नाचरं किचित्‌ सदसद्वा स्खरन्मत्तिः। १४॥ 
श्रोमतप्रमोदकज्ञस्थः श्री रामप्रेमविह्वलः । 

आयुःरोषं वीक्षमाणो रामनामपरायणः । १५ ॥ 
रतनशेरैकदेरो तु मुक्तवान्‌ पाञ्चभौतिकम्‌ । 

ततो मन्दरदेरस्य कन्यात्वं समुपेयिवान्‌ ।॥ १६॥। 

तच दृष्टवती रामं क्रीडन्तं रिखरोत्तमे। 

कदाचित्‌ स्वपितुमूद्ध्नि क्रोडन्तीदिव्यविग्रहा \। १७ ॥ 
उहामकौस्तुभवि रा जितकण्ठदेशं भाले स्फुरन्मृगमदा मकरीमनीज्ञस्‌ । 
सीतासहायमनुजेन निषेवितांसं पीताम्बरं मधुरमेचकमेघवणंम्‌ ।। १८ ॥ 
उत्फुट्लपदङ्धजदलायतलोचनान्तनियंत्कटाक्षशरपातविदीणंधेयंम्‌ । 
माद्यत्पुलिन्दशव राचरभिल्छभार्यामध्यस्थितकरृतमदामृगयाविनोदम्‌ \1 १९॥ 
तं वोच््यचकमे प्रचात्‌ कामतत्तवेन कामिनम्‌ । 

स॒मां कामरल्थां दुष्टरा अन्तरज्ञो महाञ्लयः। 

उवाच वचनं देवः स्मयमानः शनैः शनेः ॥ २०॥ 


श्रीराम उवाच 


अह्‌ जानामि ते भावं भावन्ञोऽखिख्चेतसाम्‌ । 
त पुनः युल्भोऽ्यं ते मनसा कामितो वरः॥२१॥ 
पूरा यत्ते कृतं मह्यं कीतनश्चवणादिकम्‌ । 
तत्प्रभावादिदं प्राप महशंनमनुत्तमम्‌ । २२॥ 


१ । २७ च 


ब्रह्मादयोऽपि यस्प्राप्त्ये तेपिरे दुःसहं तपः। 
द्यं हि सहजानन्दा मम वामाङ्कसद्कधिनी ॥ २३॥ 
सीता रावणवाणाद्या मुमुहयंद्विखोकनात्‌ । 
तेतां विना रमे कापि कामतत्वेन योषिति ॥ २४॥ 


क 


इयं परब्रह्मणो मे परब्रह्यस्वरूपिणी । 
एकमेव द्विधा रूपं क्रीडया विद्धि मां परम्‌ ॥ २५॥ 
इत्युक्त्वान्तदंधे रामः प्रियया सह॒ तत्क्षणात्‌ । 
अर्न्तहिते परे पुंसि बभूव महती व्यथा । २६॥ 
रिक्तयामास च मयि तूणीरं पञ्चसायकः। 
कामबाणोद्धवां पीडां विश्राणा मूछितापतम्‌ ॥ २७॥। 
ततो मां पवंतपतिविचिन्वन्‌ मन्दरो गतः। 
यत्राहं संस्थिता घोरे कानने शिखरोत्तमे।। २८ ॥ 
तत्र॒ मां पतितां भूमौ निः्न्तीं सुमूछिताम्‌। 
उत्थाप्य दोर्भ्यां दीर्घाभ्यां परिरेभे दयातुरः॥ २९॥ 
मू््नाऽध्राप सुघाविन्दरून्‌ पातयामास मत्तनौ । 
सजातचेतना भूयः पितरं वीद्य छज्जिता | २० ॥ 
ततो गद्गदकण्डेन पिता प्रोवाच मन्दरः। 
किमथं मूता तन्वि धर्षिता वासि केनचित्‌ । ३१॥ 


द्रा वा भुजगेनासि भोषिता वासि केनचित्‌। 
सम्मोहिता वा विजने रहिता स्वसखोजनैः।। ३२॥ 


त्रासिता हसिता वापि तथा किवापमानिता। 
दूमामवस्थां सम्प्राप्ता किमथंमसि पृतरिके।। ३३॥ 
न॒हि ते दुरूभं किंचिन्मम पच्या जगत्त्रये। 
ये देवास्िदशश्रेष्ठास्ते मच्छिखरवासिनः ॥ ३४ ॥ 
पुरा समुद्रमथने वृत्तोऽहुं दण्डतां गतः\ 
मन्थदण्ड इति ख्यातस्विषु रोकैष्वहुं ततः ॥ ३५ ॥ 
मम॒ मृखोपमूलानि सुधाक्तानि समंततः। 
दत्तश्च मे सुरैर्भागः पणंकुण्डं सुधामयम्‌ ॥ ३६॥ 
अहं पादैः क्षितितलं िखरेश्च नभस्तलम्‌ । 
व्याप्य तिष्ठामि सततं कमंपुष्ठेकसंश्रयः ॥ ३७ ॥ 


यत्ते मनोऽभिरषितमहं पूरथितास्मि तत्‌ । 
तदाहं पितरं साक्षादेवमुक्तवती वचः ३८ ॥ 


~ २८ ~ 


मम॒ श्रीरामचन्द्रेण लरोकानन्देन कामिना। 
आदिनारायणेनेव दर्शनं दत्तमुत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 
वामाङ्खसद्धिनी तस्य श्यं दुष्टरा मनोहराम्‌ । 
स्त्रीस्वभावेन चकमे कामतच्वेन कामिनम्‌ ॥४०॥ 
प्रागजन्मतपसा दुष्टः परभुरन्ताहितोऽतुना । 
तददर्शनमोहोव्थमहादूःखेन मूकताम्‌ ।॥ ४१ ॥ 
जानीहि मां शेरकुराज कि तत्र॒ स्वं करिष्यसि। 
नहि रामस्तपोघ्यानकमंज्ञानसमाधिमिः ॥ ४२ ॥ 
सुरुभो विद्यते तात तेनाहं वञ्चितास्मि भोः 
वच्ितास्मि च तेनाहं सक्पेणा प्रतिमेन च) ४३॥ 
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मन्दर उवाच 
या श्रोर्वामाङ्खसंस्थास्यतामाराधय सुत्रते । 
ततस्तस्याः प्रसादेन लप्घ्यसे रामसंनिधिम्‌ ॥ ४४॥ 
रामो हि परम ब्रह्य काख्मायाक्षरातिगम्‌ । 
सम्पूणंमक्षगातीतं पुरुषोत्तमशब्दितम्‌ ॥ ४५ ॥। 
द्युक्त्वा सान्त्वयित्वा च मां निनाय गृहं गिरिः। 
ततः कारेन चास्येन नारदोऽभ्याययौ ततः ॥ ४६ ॥। 
यत्राहं संस्थिता कन्या पितुः पावें दृढव्रता । 
पूजितो नारदः पित्रा ततः प्रोवाच मल्कृते।॥ ४७ ॥ 
ष्णु रोखनर पुत्री ते महाभागा यक्शस्विनी। 
साक्षाच्छीरामजायायाः सखीभावमुपेष्यसि ॥ ४८ ॥ 
तदथं तद्व्रतं करतुमुचितेयं शुचिस्मिता । 
इत्येवमुक्त्वा प्रोवाच व्रतराजं मनोहरम्‌ ॥ ४९ ॥ 


साक्षच्छसहजानन्दाश्री रामप्रियकारकम्‌ | 
भाद्रशुक्राष्टमीं प्राप्य यावदाश्चिनकरृष्णगाम्‌ । ५० ॥ 


अष्टमीं विधिवल्कर्यादुव्रतं संकल्पप्‌दकम्‌ । 
श्रीसीतारामतुषश्यथं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
ताग्रपद्र क्िचित्वा तु मूति सीताभिरामयोः। 
पाद्यार्घाचमनीयायेः पजयेद्धिधिपूवकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
जानक्यै रामचन्द्राय सहजायेप्रियाय च । 
सोतये रघुनाथायनित्यमेव नमो मम ॥ ५३। 


जानक्यै विद्रे दिव्यै सहूजायै च धीमहि। 
तत्रः सीते प्रचोदयात्‌ संध्यामन्त्रोऽयमीरितः ॥ ५४ ॥ 


= ९९ == 
रामचन्द्रायधीमहि पतःप्रियाय धीमहि । 
त्रिसंध्यं प्रजपेत्तनो रघुनाथः प्रचोदयात्‌ ॥ ५५ ॥ 


एताभ्यां राजते पात्रे निधायः घुसुणादिकम्‌ । 
कपू रचन्दनं तोयमधं दद्यात्प्रयत्नतः ॥ ५६ ॥ 


ततः पदयपटाकान्तः कृत्पयेन्पिष्टपिण्डिकाः । 
ताः सप्तैव द्विजे दत्वा स्वयमदनीत सप्त च॥ ५७॥ 


सीतासूक्ति जपित्वा च दया्पुष्पाञ्जलित्रियम्‌ | 
तिलपायसपदयाक्षधृतेस्च जुहुयाच्छतम्‌ ॥ ५८ ॥ 


दिनि दिने गृणेदुगाथाः सीतारामध्रियस्तवाः। 
एवं „ पञ्चदशाहेन व्रतेन परितुष्यति ॥ ५९ ॥ 


श्रीसीतारामयुगखं दुरुभं घटयेत्तराम्‌ । 
इत्याभाष्य पितुः षाडवं बभुवानन्ताहितो मुनिः ।। ६० ॥ 
तच्छुत्वानुष्ठितवती व्रतराजमहं पूनः । 


समाप्ते त्रतराजे तु साक्षान्मे दर्रनं ददौ | ९१॥ 


सीतारामाष्ययुगलं रतिकाम युगं यथा । 
दत्वा मां दिव्यदेहं तु स्वरीखारसमण्डरे ।। ६२॥ 


स॒ मां प्रवेशयामास भौतिकं चाद्रवद्रपुः। 
्रवीभूय नदी भृत्वा नित्यं प्रवहतेतराम्‌ ॥ ६३ ॥ 


मदात्मा तु स्वयं तस्याः सखीत्वं समुपेयिवान्‌ । 
प्रमोदवनकुञ्जेषु रमे सह॒जया सह्‌ ॥ ६४ ॥ 


यत्रेयं गोपराजस्य तनया सहजाभिधा । 
तत्राहं कमला नाम सहजायाः भरिया सखी | ६५॥ 


इदानीमवती्णेयं प्रभुं जञात्वावतारिणम्‌ । 
तत्साद्धंमहमप्याशु प्रादुभूतास्मि कुम्भतः। 
यथेयं ते प्रिया कन्या तथाहमपि गृह्यताम्‌ \॥ ६६ ॥ 


इति श्नोमदादिरामायणे ब्रह्मभशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे मरतलक्ष्मरणोय 
सोताजन्मोपाख्याने कमलेश्वरीप्रादुमविो नाम नवमोऽध्यायः ।! ९ ॥ 


दशमोऽध्यायः 


गण्डक्युवाच 
अहं ब्रह्मतनोर्जाता गण्डको नाम या नदी। 
ममस्याः संगमो नित्य प्रभुपादनिषेवणे।॥ १॥ 
पुरा श्रीपृुष्पदन्तस्य गन्धवन्द्रस्य कन्यका। 
ईशं परिचरन्त्यास्मिस्वत्रेवाहं चिरं स्थिता।॥२॥ 
रामतारकमन्त्रस्य पल्यमानस्य शम्भुना । 
श्रत्वा पारायणं राजन्‌ बभूवाह्‌ं समुत्सुका ॥२३॥ 
सवथा वतंमानापि बाल्ये वयसि मुग्धवत्‌। 
स्ववबुद्ध्याह॒ धृतवती रमेऽनन्यास्मिकां मतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
तया मत्या द्दढप्रज्ञा ज्ञातसारा शिवाननात्‌। 
राममेकं प्रभुं बुद्ध्वा सेवां तस्य व्यघासिषम्‌ ॥५॥] 
प्रतिसंचरसम्प्राप्तौ तत्संस्कारेकसंस्कृता । 
अत्रेब्रह्यसुताज्जज्ने तुंड्ला नाम कन्यका ।। ६1 
जन्मप्रभृति रामस्य प्रियरीलाविनोदवित्‌ । 
तदर्थं तपसा ज्ञानात्‌ कमणा च समाधिना॥७॥ 
नित्यं हिमवतः पृष्ठे चरन्ती त्रतमुत्तमम्‌। 
अन्वभूवं घनश्यामं कदाचित्कोमरं परम्‌ ॥ ८ ॥ 
ध्रीरामं कौस्तुभमणिभासितोरस्कमीश्वरम्‌ । 
व्यचरत्‌ कामभावेन मनो मे तदनन्तरम्‌ ॥९॥ 
ततः सोऽ््ताहितो भूत्वा सकृदूर्यननिष्टुरः । 
आकाशवाण्या मां प्राहु न मामेवमवाप्स्यसि॥ १०॥ 
विषयासक्तचित्तानां मायया विक्रृतात्मनाम्‌ । 
त॒ वे गम्योऽहुमेवापि सदसत्परमः प्रभुः ॥ ११॥ 
कितु मे परमा काचिष्प्रेयसी सहजाभिधा। 
आराघनीया सततमेवं सिद्धिभं विष्यति ॥ १२॥ 
तच्छस्वा दिव्यवागथं तथेवाकरवं पुनः। 
ततश्चिरेण सा देवो प्रसन्ना सह्जेश्वरी ॥ १३ ॥ 


वरेण छन्दयामास मन्मनोरथसिद्धिदा । 
सारस्वते नाम्नि कल्पे रमिष्यामि प्रसुद्रने ॥ १४॥। 


~ ३ ९ ~ 


प्रकटा रामचन्द्रण रमणाय रमावत।। 
तत्राहं नन्दनाख्यस्य गोपस्य तनया सती ॥ १५॥ 
रमयिष्ये रामचन्द्रं तत्र॒ त्वं मत्सखी भव। 
ततोऽहं भौतिकं देहं द्रवीकृत्य जडात्मकम्‌ ।॥। १६॥ 
सत्यज्य स्वात्मना प्राप्ता प्रमोदविपिने जनिः 
लीलावती नाम सखी सहजास्विधौ स्थिता ॥ १७॥ 
द्दानी' पुनरश्त्पत्ना विभाव्य जनकालये। 
जातास्मि रलनकलक्लीमध्यभागात्तया सह्‌ ॥ १८ ॥ 
यथा च पालनीये ते तथाहमपि पाल्यताम्‌ । 
साहं पवंतश्यृद्खाग्रा नदीरूपेण प्रस्थिता । १९॥ 
विष्णुश विर्निभिद्य प्रवाहजलगामिनी । 
शालग्रामं परिप्राप्य पुप्रतिष्ठितिमा भुवि॥२०॥ 
यद्यप्यन्येष्वपि स्थानेष परुल्धिः धिता हरेः । 
शारग्रामे चक्रतीथे ग्राह्य एव न संरायः। २१॥ 
इत्येवं विधिना मन्तो गृह्यते श्रीरिरातनुः। 
रघुनाथराघवेन्द्रसीतारामादिभेदतः ।। २२ ॥ 
जनकस्याख्ये नित्यं वप्तामि च सुपावने। 
ततस्त्वं जनको राजन्‌ कृपया परिपाल्य |! २३॥ 
विष्णोविराटूस्वरूपस्य गण्डदेशे स्थिता त्वहम्‌ । 
ततश्च गण्डकोनाम्ना विख्यातास्मि जगत्त्रये ॥ २४ ॥ 


इति भरोमदादिरामायणे ब्रह्यभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 
सोताजरमोपाख्याने गण्डकोऽसम्मवो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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पुराहं सोमपीथस्य भागंवस्य मुनेः सुता। 
तपश्चरन्तो विपुल विषयेनिःस्पुहान्तरा । १॥ 


पवेते विपुरेऽरण्ये सुनासीरध्वजे वने। 
पित्रा कदाचिदक्ताहुं भवेः परिणयोन्मुखी ॥ २॥ 


== त रे ~ 


विगणय्य पितुर्वाक्यं स्थिताहं तेन मे पिता) 
राशाप जटरूपेधि सततं त्वमचेतना 1 ३॥ 


भूत्वा ततोऽम्मयी नित्यं प्रवहामि तदाश्चमे। 
अथ दीघेण कारेन साध्यमानः स्वभायंया॥४॥ 


अनुकक्ितिः स मे मात्रा तुतोष तां प्रति कचित्‌ । 
तुष्टं विज्ञाय योगीन्धं तमुषि शंरितत्रतम्‌ ॥ ५॥ 
मदथं सापमुक्तयर्थं ययाचे भार्गवं द्विजम्‌, 
तामाह भागवः साक्षाञ्जनकस्य गृहे प्रथा: ६॥ 
आद्या सीता स्वयं प्रीता तदा त्वं मोच्यपेऽमुतः । 
पूर्वकल्पे त्वियं जाता प्रमोदविपिने कचित्‌ ॥७॥ 
क्रीडन्ती तत्र॒ कान्तेन गवेन्द्रस्य च सूनुना। 
ततस्तव गृह जातां विभव्यैनां मंहीपते॥८॥ 
जातास्मि साकमनया तव॒ कन्यास्मि साम्प्रतम्‌ । 
अघवारेति मन्नाम तद्धेतुः श्रूयतां प्रभो।॥९॥ 
भार्गवस्य पितुः साक्षादाश्रमे प्रवहुज्जखा। 
नित्यं तिष्ठामि राजषे कदाचित्समजायत ॥ १० ॥ 
बराह्मणस्य पितुगेहे सोमो नाम ममाध्वरः। 
तस्मिन्‌ मखे द्विजश्रेष्ठा नावादेशनि्वांसनः 1 ११॥ 
आ्षणः समुपागच्छतु भार्गवाश्चैव भूरिशः। 
यज्ञे तत्र॒ समेतेषु बहृष्वेव द्विजातिषु ।। १२॥ 


स्वान्‌ गणान्‌ समुपादाय ब्राह्यमणास्वस्थिरेऽध्वरे । 
पश्चालम्भनकार्येषु गौतमा ब्राह्मणाः स्थिताः ॥ १३॥ 


तानाविश्य हविजक्षे दुकरुक्षिर्नाम राक्षसः । 
जग्धेषु यज्ञपशुषु भागंवो द्विजसत्तमः । १४॥ 
शशाप रक्षसा साकं विप्रान्‌ गौतमगोध्रजान्‌। 
यावन्ति परशुदेहेषु रोमाणि प्रतिभान्ति वै।। ६५॥ 


ब्राह्यणाः काकतां यात तावत्सहुस्रकं समाः। 
ततस्ते रक्षसा साकं ब्राह्मणा वेदपारगाः। १६॥ 


काकयोतिंमवाप्यैव तस्थुमुनिव राश्रमे । 
अथो चिरेण कालेन मम कूले बिेश्चयः।।१७॥ 
केनचिहीघंभ्पुङ्खण महोक्षेणातिगजता। 


निहतः सतु दुष्टता क्षणात्तेषां प्रपश्यतामु ॥ १८॥ 


न (. २  । 
शिवो भृत्वा समारूढो वृषभं नन्दिरूपिणम्‌ । 
वृतो गणसमूहैन कैलासं समगात्ततः।। १९॥ 


तदुष्टरा गौतमा विप्राः काक्योनिमवापिवाः। 
ममज्जुमज्जरे दिव्ये तर्क्षणादघहारिणि ॥ २० ॥ 
कोटिवर्षोपभोग्यं तं शपं मुक्त्वा तु गौतमाः। 
पुनः स्वरूपतां प्रापुस्तद्‌ दृष्टा भार्गवो मुनिः।॥ २१॥ 
सम्भ्रमाविष्टचित्तस्तु नाम चक्रे तदा मम। 
अघं वारयते सद्यो दरदांनस्पशेनादिभिः॥ २२)। 


अघवारेति नामासौ भविष्यति जगत्वये। 
तेनाहमघवारेति प्रसिद्धास्मि सरिद्ररा॥ २२।। 


मृगयां विहरन्‌ रामः कदाचिदनया सह्‌ । 
्षुलक्षामादिपरिक्छान्तो मम तीरमुपागतः॥ २४॥ 


भह हि दिव्येन वेशेन वेरायित्वा निज वपुः। 
चिरं परिचचारास्मे रामाय च महात्मने ॥ २५॥ 
बिसैजंलरुहः कन्दैमंधुरेणाम्बूना तथा । 
वन्यैः फठैः सुपकाच्ः स्वेच्छाशक्तिसमुद्धवेः ।॥ २६॥ 


चिरमाराधितो रमस्तुतोष रमया सह्‌ । 
सम्यगभक्तासि मे स्तुत्या चिरमाराधितस्त्वया । २७॥ 


शषुच्छामौ च विनीतौ मे भृशं तुष्टोऽस्मि कूलिनि । 
आगामिनि महाकल्पे सारस्वतसमाह्ये ।। २८॥ 


सर्वोद्धारार्थमनघे भवितास्मि रघोः कुले । 
द्यं च भवितासीता मिमिवंशे त्वयोनिजा ॥ २९ ॥ 


भूत्वा तत्रानया साकं मम॒ सानिध्यमेष्यसि। 
इत्युक्त्वा प्रययौ रामो रामया सहितो वनम्‌ । ३० ॥ 


साहं काकं प्रतीक्षन्ती जातास्मि जनकाधुना। 
अनया सह गन्तास्मि पुरुषोत्तमसंनिधिम्‌ ॥ २३१॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पर्चिमखण्डे भरतलक्ष्नणीये 
सीताजन्मोषाख्याने अघवारासम्मवोनामेकादशोध्यायः ।। ११।। 


दादशोऽध्यायः 


दुभ्नोवाच 


सुकलो नाम गोपाः प्रमोदविपिने महत्‌ । 
कुटं रूपं च बिश्राणो धनं चाभिजनं तथा॥ १॥ 
रामं नटन्तं संश्रुत्य प्रमोदविपिनान्तरे। 
गणे: स्त्रीणां मृगाक्षीणां प्रत्येकं रश्कष्टबाहुभिः॥ २॥ 
बभूव॒ गोपवंश्यस्य हृदये परमा स्पृहा । 
ईद्शाय मनोज्ञाय नायकाय महात्मने ।। ३ ॥। 
सुन्दरौ चेद्धवेद्पुत्री ध्यात्वा सोयर्पत्ति भजेत्‌ । 
तदा तस्याः प्रसंगेन वयं यास्याम घन्यताम्‌ । ४॥ 
अयं हि पृणपुरूषो रामः कमल्टोचनः। 
कामतत्वेकलीराभिः सेवते स्वात्मसम्पदम्‌ ॥ ५॥ 
इति विज्ञाय रामस्य सहजं गोपराट्‌ स्वयम्‌ । 
रामरीखामुपासीन रराध परां धियम्‌ ॥६॥ 
परा श्री रामसौन्दयंमोहितापूवमेव सा, 
उद्यमाद्गोपराजस्य तपोत्रतसमाधिभिः ॥ ७॥ 
तोषिता त्वरिता प्राहु भृत्वा साक्षात्त्वमिन्दिरा। 
अहमेव भविष्यामि गोपराज गृहे तव॥८॥ 
वशीकृत्य तथा रामं दास्यामि करयोस्तव। 
ततः सवेसुखोपेते समये स्व्रीग्रहोदये।। ९॥ 
अजायत सुता तस्य गोपवयंस्य वेदमनि। 
वामाद्धी विद्युदाकारा प्रभाषूञ्जनिमाकृतिः॥ १८ ॥ 
उत्फुल्लपद्मयवदना तथेन्दीवरलोचना । 
तस्यां संजातमात्रायां रक्तबिम्बाधरत्विषा ॥ ११॥ 
प्राची रागो दिक्ञां जातः प्रमोदश्च व्यवद्धत । 
दयुम्नेति नाम चक्रेऽस्थाः स्वयं तत्रप्रजापत्िः।॥ १२॥ 
दिनि दिने वधंमाना व्यपूषाकान्तिधोरणी । 
सहुजेनेवदेहेन व्यधोतन्त दिरोऽखिलाः ॥ १२ ॥ 
दुन्दुभीनां निनादश्च देवखोके व्यजायत। 
केदाचित्सप्तमं वषमतीत्याष्टममागता ॥ १४॥ 


- २५ - 


ईषद्विभक्तावयवा दृष्टा रामेण संसदि। 
मूखितोन्यपतद्‌ रामो मुश्धवद्धरणीतले ॥ १५॥ 
सुखितस्य गवेन्द्रस्य कुमारं रूपमुन्दरम्‌ । 
धावित्वा गोकुखात्सद्यः पयंरक्षन्मुनीरव राः ॥ १६॥ 
सुखितङ्चेव माद्धल्या गोपीनां “च तथा गणाः। 
धनं निमंञ्छयांचक्रुः स्वात्मानमपि दुरंमस्‌ ॥ १७॥ 
केनचिद्धोतिकी छयाभूतावेदोति केनचित्‌ | 
दष्प्रचारेति परैः कूटमुष्टीति केनचित्‌ ॥ १८ ॥ 
बहुधा तकेयामासुः प्रभौ मायामयी गतिम्‌) 
यस्यादिदं समुद्भूतं तत्र केचन जज्ञिरे ॥ १९॥ 
ततः पूर्वानूरागाख्यं प्रेम संववृधेतराप्‌ । 
बाल्यशेषं समुल्छ्डध्य वर्तमानौ दिनि दिने। २०॥ 
कैशोयं लोकसूखदे सर्वानन्द बभूवतुः । 
अहो दयुम्नाख्यया गोपकन्या हृदयं हतम्‌ ।। २१ ॥ 
रामस्य स्वाभिरसामस्येत्येवं स मुमुदेतरामू। 
सुकरोनामगोपाखोमन्यमानो जनुः फलम्‌ ॥ २२॥ 


इति श्रुत्वा तु सहजा न सेहे व्यभिचारिताम्‌ । 
रामस्य विश्वारामस्य दयुम्नं दग्धुं मनो दधे॥ ३॥ 


ततः कदाचििविदे निकूञ्चे चुम्नावतीं रामसहश्रसक्ताम्‌ । 
श्रुत्वा सपत्नीं स्वसखीमुखेभ्यो जवेन तं देशमुपाजगाम ॥ २४॥ 
अये त्वमस्यस्पियमीञ्यरूपं भूपं यथा श्रीपरराजधानो । 

का त्वं बहीकृत्थय रहोऽभिमृक्षे व्यक्तं तवेदं प्रबभूव चौयम्‌ ।। २५। 
इत्युदीयं रुषारक्ता संरब्धा सहजेशवरी । 

स्थावरीं योनिमायदस्वेत्येवं सहसाशयत्‌ ॥ २६ ॥ 

अहं च तस्याः सौन्दर्यं सहजानन्दिनी श्रियः । 

संवीक्ष्य द्रवतांयाता नदीरूपा ततोऽभवम्‌ ॥ २७॥। 
कदाचिन्मज्जले शीते चन्द्रचन्दनसोरमभे । 

ग्रीष्मे समा्रुतो रामः प्रससाद चिरं स्थितम्‌ ॥ २८॥ 

रामं प्रसक्वमालच्य समुत्थाय नदीजकात्‌ । 

अहं पुरस्फुरदरूपा प्राथयामास तं पमुप ॥ २९॥ 

राम राम गुणाराम स्वाराम सुखसम्पदाम्‌ । 

विरामय स्थावरत्वं मदीयमिदमीरवर ।। २० ॥ 
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व्यक्तं गता स्थावरता तवेयं स्त्रीरूपमासाद्य पुरो विभासि) 
महाहंमाणिक्यमयी विशां मालां समंतादुरसा वहन्ती । ३१॥ 


तदाह रामसौन्दयंसंदोहप्रवशीकृता । 
्रव्युवाच प्रभुं स्मित्वा लोकोत्तरगुणाक्ृत्तिम्‌ ॥ ३२९ ॥ 


त्वमेव पृवंवद्‌ राम कान्तो भव ममानिराम्‌ । 

प्रमोदवनवीथोषु रस्यावो दिन्यरंतिभिः ॥ ३३ ॥ 
धभीराम उवाच 

इदं तु सहजानन्दा प्राणेशी वेत्ति सवंशः। 

विना तस्या अनुमति प्रतिजानामि नैव च।॥\३४॥ 


यावत्सारस्वत कत्पं सहजाऽसाध्यतां त्वया] 
प्राप्ते सारस्वते कत्पे कृतकृत्या भविष्यसि ।। ३५ ॥ 


साहुमेतावदाराध्य प्रमोदवनकेटिनीम्‌ । 
सहजां साधितवती रामकान्तवराप्तये ।। ३६ ॥ 
इदानी श्रीव्रजेशानीसहजाकरुणादुशा । 


रामं कान्तं समासाद्य गमिष्यामि कृताथंताम्‌ \) २७ ॥ 
दानेन ज्ञानकर्मभ्यां ध्यानेन तपसा तथा) 
समाधिनापंणेनापि रमे भक्तिः प्रसाध्यते ।। २३८॥ 
सिद्धायां फल्भक्तौ तु स्वयं रामोऽपि साधितः। 
तेनाहं सहजामन्दासार्धे जनक ते गृहे। 
अवतीर्णास्मि कन्येति पार्नीयास्मि साम्प्रतम्‌ । ३९ ॥ 


इति शरोमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 


सीताजन्मोपाख्याने चयुम्नासम्मवो नाम दादशोऽध्यायः ।।! १२।। 


५ 
अयोदशोऽध्यायः 
घोषवत्युवाच 
अस्ति सांतपनः दलो रत्नसानुसमाकृतिः। 
नानाद्रूमवनाकौर्णो कतामण्डपमण्डितः ॥ १ ॥ 
रामनामाद्कितशिलो मह प्रस्तरद्स्तरः। 


अनेकरत्नधात्वादिविचित्रितदरीगृहः ॥ २॥ 


८ २७ ८ 


पारिजातदरुमरतामण्डपेगंहनाकृतिः 


गायदुगन्धवंवनिताविलासरहुःसंस्थलः ॥ २॥ 
स व्निञ्चरसंदोहुसंसिक्तदुषदूत्यथः । 
पदे पदे स्खलन्मुक्तामणिसिहपदाङ्धितः ॥ ४॥ 
मदेभमारणोदयक्तमृगाधिपनिकेतनः । 
देवदारुद्रुमवनी कू जत्कोकिलकाहुलः ॥ ५॥ 


कोटाहुलितवर्हीकयाचिताम्भोदघघंरः । 
कश्यपस्य मुनीन्द्रस्य तनूजः पवेताकृतिः ॥ ६॥ 


सुमे रोस्तनयां हैमीमुपयेमे नगेरवर. । 
विजहार तया सार्द्धं सुमेरुगिरिकन्यया॥ ७॥। 


धनुर्बाणादिभगवच््िह्वमण्डितगाचया 
स्वयं च भगवच्चिह्वंमण्डिताखिखविग्रहुः ॥ ८ ॥ 


महाभागवतः रौलो विजहे बहुमज्खुखैः । 
तस्य चैवं विहरतो भोगेः संसरणात्मकेः | ९॥ 


तस्यामेव धमंपल््यां गभं शुद्धोऽभ्यजायत । 
तस्मिन्नेव तु कालेऽ क्रीडन्ती सहजाकिभिः॥ १० ॥ 


रसालकुञ्चविपिने मदमत्ता व्यचीचरम्‌ । 
तदेव त्रिदशानीकैः पौरुस्त्यभयविष्टुतैः ।। ११॥ 


उपासांचक्रे भगवान्‌ विष्णुः क्षीरपयोनिधौ । 
स्तूतिभिः पुष्कलास्याभिः संहिताक्रमसूक्तिभिः ।। १२ ॥ 


स्तुतोऽनिरुटधो भगवानु प्रादुरास स्वयं हरिः। 


शङ्कुचक्रगदाला द्खंविभूषितकरम्बुजः ॥ १३॥ 
नीरनीरदनीखामो मकरीचन्दनोक्षितः । 
पीताम्बरपरीधानः प्र्ुम्न इव कान्तिभिः ॥ १४॥ 
कमराभूषितोरस्कोऽरुणप ङ्कजखोचनः । 
गम्मीरनाभिसंस्थानस्तिवरीरकितोदरः ॥ १५ ॥ 
शरी रत्नमेखलाकूज्त्किकिणीगणसंकुलः 
शयु द्कारपादपनिभः कूसुमाकृतिसुस्मितः । १६॥ 
वेजयन्तीयुतोरस्को वृहत्कौस्तुभमण्डितः । 


सोदरेकं स्निग्धया वाचा प्रोवाच संस्मिताननः। 
बरह्मादीशचेव मुगादीत्‌ देवादचेव मुनींस्तथा ॥ ६७ ॥ 
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भोमगवानुवाच 
ज्ञातं वोऽग्रे हितं देवाः पौलस्त्यौः पीडितात्मनाम्‌ । 
विरंचिना च स्द्रेण पौलस्व्यास्तपसोजिताः॥ १८ ॥। 
प्रतिकन्धवराः सवे ननिजंया रामं विना) 
सोऽहं वः प्रविधास्यामि हितं देवत्वमीयुषाम्‌ ।\ १९॥ 
प्रमोदविपिनं गत्वा साकेतस्य समंततः। 
रामधाम परं गुह्यं नित्यं तज्जनमण्डितस्‌ । २० ॥ 
तत्राहं विक्रमं कृत्वा करिष्ये वो हितं महत्‌ । 
देवदरहां घर्मरुजां चयी प्रोज्ज्ञितवर्त्मनास्‌ । २१॥ 
सतां च स्थापनं कार्यं करिष्यामि न संशयः।, 
रामस्य सम्मुखे स्थित्वा करिष्ये विनय बहु|) २२॥ 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ विष्णु्रह्यमृग्वादिकान्‌ गणान्‌ । 
विसुज्य त्रिदशान्‌ सर्वान प्रमोदविपिनं गतः॥ २२३॥ 
विधिमेकं पुरस्कृत्य परं धाम त्रजाख्यम्‌। 


दधिमन्थन दण्डोत्थनिर्घातमधुरध्वनिम्‌ ॥। २४॥ 
अदुष्टपारं वेदेष्वप्यखिलागमवेदिभिः। 
श्री रामचन्द्रपूणेन्दुचन्द्िकोदयनिभंरम्‌ | २५ ॥ 
संयोगविप्रयोगाख्यसुचाविषमहामृतम्‌ । 
खेलद्धजजनानेकरत्नपुञ्चघुमञ्लुरम्‌ ॥ २६ ॥ 
उद द्धावोमिर्हूरीप्रेमवोचोवि रा जितम्‌ । 
समुद्रमिव दंघंषं रामस्यालयमृत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
गवेन्द्रयुखितानन्दं नित्यं माङ्धल्यकासुखम्‌ । 
श्रीरामप्रेमनग्याघृणं दुगोपगोपीजनाञ्चितम्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीरामग्रियससख्युक्तकलवाक्यदिमाल्ितम्‌ 
दूतदूतीसखिसलोनायकाख्यरसाकरम्‌ ॥ २९ ॥ 
कचित्सरोवगाहाश्यदिव्यकेरीकलार्यम्‌ । 
कचिद्रसन्तसमयश्रौ विलासविभूषितम्‌ ॥ २० ॥ 
कचिल्छसत्प्रावृषेण्यं रसमत्तरिखावलम्‌ । 
कचिद्रामगुणोद्गानमन्तरगोपवधृगणम्‌ ॥ ३१॥ 


यत्र कामः कदाचित्‌ स्वं क्रीणीतुमातुमतुरं वपुः । 
आगतः स पुनर्नव दासेनापि व्यगण्यत ॥ ३२॥ 
यत्र॒ सूयंश्च चन्द्रश्च वेशयित्वा निजं वपुः । 
दिव्येन मणिवेशेन न मूल्यमरूभन्तमास्‌ ॥ ९३५ 


माद्धल्यकारमःदासीपादान्जनखनिजितः । 
प्रपञ्चस्चनातीतं यत्र॒ शित्पं विषेनं च| ३४॥ 
चिदानन्दमयं धाम तदु चकरितावुभौ | 
रसारूकृञ्चविपिने क्रीडन्ती मां विलोक्य तौ ।। ३५॥ 
क रामः पुण्डरोकाक्षः सहुजानन्दिनीसखः। 
इत्यूचतुः सविनयं नत्वा च ब्रजभक्तितः।। ३६॥ 


अहं श्रौ रामसस्प्रेमरसोन्मत्ता व्रजाङ्गना । 
न क्रिचिदुत्तरितवत्येतौ विनयतत्परो ॥ २७ ।। 
तदा तु रजसा ब्रह्मा प्राविरभभूतर्षान्वितः। 
स्थावरत्वं प्रपद्यस्वेत्येवं शापमदात्भुः ॥ ३८ ॥ 


शापोद्तं , विधि दृष्टा विष्णुः क्षोभं तदाकरोत्‌ । 
ब्रह्यन्नत्यन्तमज्ञोऽकसि न जानासि त्रजस्थितिम्‌ ॥ ३९॥ 
कोटयो ब्रह्मणां यत्र॒ ुटन्ति रजसा्रुताः। 
कोटयश्चापि विष्णूनां यत्र॒ मुह्यन्ति विश्रमैः।॥ ४०॥ 
कोटयस्चैव स्द्राणां यत्र॒ नृत्यन्ति मत्तवत्‌ । 
का कथेतरदेवानां परालप्रायताजुषाम्‌ \! ४१॥ 
कस्त्वं वराकः कश्चाहं यतः शब्दो निवतंते। 
न॒ च यत्र॒ मनोवृत्तिस्तदानन्दपदं हि तत्‌ :\४२॥ 
तदिदं धाम रामस्य चिदानन्दस्य मू्तिमत्‌। 
इयं रामप्रेममत्ता गेपिका कापि भाविनी ॥४३॥ 
आवां कौ चेति जानाति कौ चावां चिन्मये पदे। 
एतद्धयनुचितं ब्रह्मन्‌ यच्छापोऽभूदिमां प्रति 11 ४४॥) 
अपूज्यत्वं प्रयाहि त्वमस्मान्महृदतिक्रमात्‌ । 
इति शाप्त्वा स्वयं विष्णु्रह्याणं लोकपूजितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अगात्ततस्तन सारघं श्रीरामं पुरुषोत्तमम्‌ । 
"/दष्टा रामं त्रजपति मोहितो ब्रह्मणा सह्‌" ॥ ४६ ॥। 
आज्ञामादाय भगवान्‌ स्वयं विष्णुरुदारधीः। 
ससखीमावं समाधित्य ज्ञातयं वितवान्‌ स्वयम्‌* । ४७ ॥ 


तत्राविष्टः स्वय रामो रसिकः पुरुषोत्तमः। 
सहजानन्दिनी चापि तस्प्रिथाथंमवातरत्‌ ।। ४८ ॥ 


एव  खीलारसानन्दः स्वाधतां प्रतिपद्यते, 
अहं च स्थावरं भावं नदीरूप मनोहरम्‌ । ४९।॥ 


17. त 


१., २. नास्ति-बडौ० । 
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समास्थाय सुताजाता तपनादरेस्तनुद्भवा ! 
साहं शापविमोकस्य कालं प्राप्य त्वान्वये | ५०॥ 


स्वात्मानं प्रकटीकृत्य जाता सीताभितुष्ये। 
एवं नदीरूपमेत्यततोऽपि सहजासखी । 
पूनर्जातास्मि राजषं कन्यावत्परिपाहि माम्‌ ॥ ५१॥ 


इति भ्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंबादे पर्चिमखण्डे मरतलक्ष्मणोये 
सीताजन्मोपाख्याने घोषवतीसम्मवोनाम जयोदशोऽध्यायः ।।१३॥ 


+ 


चतुदंशोऽध्यायः 
वनघोषोवाच 
शाण्डिल्यस्य महर्षस्तु सुताहं गुणवत्तमा ! 
धियं समराधयतःसंजाता श्रीकखाभिधा ।॥ १॥ 
अनुत्तमानवद्याद्धो कामयाना (रमा) सीतापतिम्‌ । 
तमेकाग्रेण मनसा श्रीरामं पयंतोषयम्‌ ॥ २॥ 
कमणा ज्ञानयोगेन ध्यानेन यजनेन च। 
तपसा भक्तियोगाभ्यां दुढमभ्यासमाचरम्‌ ॥ ३॥ 
एवं दिवानिशं देवः प्रपत्रैः परिशीलितः। 
स्त्रौस्वभावादविज्ञातमाहात्म्य पतिभावतः ॥ ४॥ 
नित्यमाराधयामास नाविभूतो रमापतिः 
ततो मां मुनिशादुंलः शाण्डिल्यः स पिता मम॥१५॥ 
आगत्य तपसा क्लिष्टामिदमाह दयाष्टतः । 
दुश्चरं च रसित्वं वे तपो वत्सेऽतिदारुणम्‌ ॥ ६॥ 
किमथंमतिकष्टेन देहं नेक्षितवत्यसि । 
कस्ते हुदिस्यः कामश्च न तं जानामि पुत्रिके । ७॥ 


मत्प्रभावाच्च सकलः कामस्ते भवितानघे। 
सू्याहवापि यमाद्वापि शक्राद्रा वरुणादपि।। ८॥ 


पावकाद कुबेराद्ा वरं कामयसे किमु। 
कि वा सुरगणेशानाद्विष्णोः कामयसे वरम्‌ ॥९॥। 
सोऽपि मत्तपसो वीर्याज्जानीहि करसंस्थितः। 
निवतंस्वातितपसां वलेदोभ्यः राम॑वत्यसि ॥ १०॥ 


- ४१ - 


इत्युक्ता च ततः पित्रा प्रोवाचाहुं च तं प्रति। 
नाहं देवगणत्तात देवाद्रा पुरुषोत्तमात्‌ ॥ ११॥ 


कामये कंचन वरं विषयान्‌ वापि लौकिकान्‌, 
राममेव रमानाथं कामयेष्टं निज वरम्‌ ॥ 
कन्यकारूपमास्थाय तेनाहं व्यचरं तपः।॥ १२॥ 


शाण्डिल्य उवाच 


ऋषेः कूशसमित्पाणेः कन्यका त्वं तपस्विनी । 
कामयस्व ऋषेः कचित्कुमारं सुतपस्विनम्‌ ॥ १३॥ 
सह॒जापदमिच्छन्ती लज्जसे क्रि न पृच्निके। 
तस्याः श्रसादात्सम्प्राप्ता कथं तामतिवतंसे ॥ १४॥ 
ततस्त्वं रामपत्नीत्वभावं मा कुर्‌ भाविनि। 
सहजा हि स्वयं सीता रामपत्नी मनोरमा ॥ १५॥। 
कथमन्या हि तत्साम्यं प्राप्तुं प्रकुरुते मनः। 
इति श्रुत्वा पितुर्वाक्यं लज्जमाना मुहूमृहुः ॥ १६॥। 
न॒ किचिदूचे पितरं ज्ञातसारा प्रयोजने। 
निववेन्धं च विदित्वा मे शाण्डिल्यो मुनिपुङ्कवः॥ १७ ॥ 
प्रयातः शनकेस्तस्मात्‌ थानास्स्वाश्रममुत्तमम्‌ । 
प्रयते मुनिशादरखे प्रादरासीत्ततो रामः॥ १८ ॥ 
धनुर्वाणघरो रमो द्विभुजो मधुराकृतिः। 
श्रौवत्समण्डितोरस्को वनमाली सकौस्तुभः।॥ १९॥ 
पीताम्बरपरोघानो रक्तपङ्कजरोचनः । 
नीलमेधनिभाकारो वेजयन्ती विभूषितः ।। २०॥ 
चूडामणिसमुद्धासिबृहुच्चूडावि राजितः । 
मनोमोहनमाधुर्यो मन्मथस्यापि मोहनः ।। २१॥ 
विरोक्य स्वपति चाहं किचिदुक्तवती वचः। 
विस्मृता कुत्र कमला कामुको कमलापते ॥ 
या ते वक्षःस्थठे खना चरल्ोक्यस्यापि मोहिनी ॥ २२॥ 


श्रो राम उवाच 
कमला तव रूपेण निजिता श्रीकरे ततः। 
ललिता सम्मुखे तेति भेग्नमानेव भामिनी ॥ २३॥ 
अहं चोक्तवती मानान्मा मृषा वद हे प्रभो। 
रद्धाङ्कसद्धिनी सा ते सास्राज्यश्रीनिकेतन ॥ २४ 


~ ४ ~ 


श्रीराम उवाच 
भक्तयानया ते दृढया चिरं प्रीतोऽस्मि भामिति 
आत्मानं दुर्लभं चापि तुभ्यं दास्ये मनोरथम्‌ ॥ २५॥ 
भाविन्यनन्तरे करे प्रमोदविपिनैश्वरी। 
भविता वे स्वयं सीता अनकस्याख्ये सती ।। २६॥ 


अहं सुखिनमोपस्यं रामो नित्यं महामनाः, 
भविष्यामि तप्रियस्तस्याः सवसौन्दयंभूषितः ॥ २७॥ 
त्वं च तत्र सखी भृत्वा सहजाथाः त्रिया मम । 
अवतीयं मया सार्द्धं समेष्यसि प्रमुद्रने।२८॥ 


रूपं चाप्रतिमं तत्र॒ प्राप्स्यसि त्वं मदाज्ञया, 
इत्युक्त्वान्तहते नाये तदाछोकनमात्रतः ॥ २९॥ 
स्वी स्वभावाहतेवाहमत्तराद्रः सूताभवम्‌। 
अधुनाहं प्रविज्ञाय सावतीर्णाभिवद्गुहे ॥ ३० ॥ 


सहजासीताप्रियार्थमवतीर्णास्मि ते गृहे । 
यथेयं तावकी कन्या तथाहमपि भूपते। 
एतस्या अविशेषेण पाटनीयास्मि ते सदा।॥३१॥ 


इति शरीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे पर्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये सीताजन्मो- 
पाट्याने वनघोषासम्भवो नाम चतुदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


‰ः 


पच्चदशोऽध्यायः 


स्वयं लक्ष्मोरवाच 
इयं चाहं च भेदेन सा द्विधा प्रोच्यते वुधेः। 


ज्ञानभक्तिस्वरूपाह्‌ं परेमभक्तिमयी त्वियम्‌ ॥ १॥ 
कर्म॑भिः शुद्धचित्तस्य ज्ञानसंसाधितात्मनः। 
भवेक्तिरसश्ित्ते कस्यचित्पुण्यभागिनः ॥ २॥ 


ममेव सा का काचिद्धुकरिरिव्युच्यतेतराम्‌ । 
कुरुं शीलं स्वरूपं च क्रियाशुद्धिविशुद्धयः॥३॥ 
अप्रकाशः प्रकारश्च विवेको ज्ञानमेव च। 
वैराग्यं च वज्ीकारो वचिज्ञालभाव एव च॥४॥ 


~ ४२ - 


भक्तिः परमेति विनेयाः कलाः षोडश मे धियः । 
ज्ञाने तु ब्रह्य मर्यादं निमर्यादं तु शक्तितः ५॥) 
ब्रहयधर्माच्‌ परित्यज्य यदा तु प्रकटो हरिः। 
रोकिकं स्वीकरोव्येव काममोहादिभावगम्‌ | ६ | 
निम्॑यादं तदा ज्ञेयं शुद्धभावविभावनात्‌। 
विभावेश्वानुभावेश्च  व्यभिचरिभिरेव च ॥७। 
समुद्धर्ता रसाकारः परब्रह्मेति शन्दितः। 
स॒ एव की््यते सर्वेभक्तिमंम विश्ारदा॥८॥। 
एकीकरोम्यहं ज्ञानानज्जी्वास्तु ब्रह्मणा सह्‌ । 
समुद्र आपः संविष्ट एकोभूता न संशयः॥९॥ 
एकीमूप॒ परे शान्ते मोदन्ते जीवराशयः। 
इय तु सहजानन्दा प्रेमभक्तिप्रकारिनी ॥ १०॥ 
चिद्धनानन्दिनी भोगेभक्तान्‌ संयोजयत्यहौ । 
तातेति भातुपुत्रे्ति कोतेति स्वीकृतो हरिः ॥ ११॥ 
परिपोष्यरसं तं च प्रपञ्चं हरति ध्रुवम्‌ । 
निष्प्रपञ्चं समासज्य स्वरूपानन्दसागरे ॥ १२॥ 
रसरूप चिरं भोगेविनोदयति सेवकान्‌ । 
कदाचिदात्मारामत्वं स्वीकरोति यदा ह्रिः॥१३॥ 


तल्ल्यो दहि प्रपञ्चस्य जायते चतुरानने । 
सुष्टयादयः परेरस्य खीला एव न संशयः॥ १४॥ 


ताभिर्छीलाभिराबद्धो रसिकः क्रीडति स्वयम्‌ । 
मुक्तिलीलाक्रमं प्राप्त आत्मारामेति कव्यते ॥ १५ ॥ 


देवो निरोधलोखायां वशीकृत्य दहितान्तिजान्‌ । 
प्रमसर्वस्वदानेन भुङ्क्तं भागे रसाट्यकः॥ १९॥ 
मुक्तिरीलामनुप्राप्तः स्वस्मिन्‌ वेशयति प्रुवम्‌ । 
पुनः स्वाविर्भावकारे तानाविर्भावयत्यसौ । १७ ॥ 


तैरेव निव्यलीलानां स्थिरैः परिकरः स्फुटः । 
भुक्ते भोगावलोमीकशषः पूर्वोक्ता रसविग्रहुः ॥ १८ ॥ 
प्रवेशो निगमे चैव भक्तेषु रमते प्रभुः। 
ज्ञानप्राप्तांस्तु वे जीवान्‌ प्रवेशयति केवलम्‌ । १९ ॥ 


न तु निरगन्तुमुचिता भोक्तु वा भोगरालिभिः। 
स्वाविर्भावस्यावसरे स्वस्मिन्नेव स्थिताः परमरु ॥ २० ॥ 


~ ‰४ ~ 


तेषां निराकारमिति मासतेब्रह्म सत्त्वतः) 
कदाचित्साकारताथां वस्तुबुद्धिनं वेशिवत्‌ ॥ २१॥ 
ज्ञानमज्ञाननाशाय स्वरूपस्फुरणाय च) 
तथैवान्तः प्रवेश्य न तु रखीरारसाप्तये।। २२॥ 
सेयमिच्छैव पूणस्य चिदानन्दस्य सक्रतेः। 
ज्ञानेन मोक्ष दास्यामौत्येवं दहि व्यवस्यति ।॥ २२॥ 
तदा तथेव घटयेत्साधने न च फरं तथा| 
+ज्ञानमक्तः साधनं ज्ञानं फरं चान्तःप्रवेशनस्‌ ।। २४॥ 
सत्त्वात्संजायते तच्च सत्त्वं चित्तविशुद्धिजम्‌ । 
हरेराविर्भावजं वाऽऽविर्भावः स्वेच्छया पुनः॥ २५॥ 
एवं प्रमेयवल्तो नूनं ज्ञानेऽपि मुच्यते। . 
अव्यक्तासक्तिजं कृष्टं शुद्धध्य भजनं परम्‌ । २६॥ 


कमंण्यायासबहुरे यद्रत्तददिहापि च । 
उपासनाविभूतीनां भजनं परमेशितुः 11 २७ ॥ 
कारकमस्वभावादिदेवताविग्रहास्तथा 
स्फटमक्षरपयन्तं परस्येव विभूतयः ।। २८ ॥ 


विष्णुश्च प्रकृतिब्रह्या प्राणानां चापिदैवतः। 
बरह्याणी भारती चव चनद्रशेषो मुडस्तथा॥ २९॥ 
स्त्रियः षटप्रवरा विष्णोः सौपर्णीं वारुणी तथा । 
पवंतेन्द्र सुता चेन्द्रः कामस्तस्राण एव च|| ३०॥ 
अनिरुद्धो रतिमनु गुर्दक्षः रची तथा) 
एतास्वपि विभूतीषु समाविष्टो रमापतिः । ३१ ॥ 
प्रपञ्चे क्रीडत्ति स्वैरं नित्यमकलिष्टकमंभाक्‌ । 
देवान्‌ समाधिता खोका देवा रश्द्रं समाधिताः॥३२॥ 
बरह्माणं संधितो रद्र ब्रह्मा मामाधितोऽनिशम्‌ । 
महं समाधिता श्रीमत्सहजानन्दिनीपदम्‌ ॥ ३३ ॥ 


कोमलं कमलप्रख्यं परेमभक्तयेकदायकम्‌ । 
सहजानन्दिनी श्रीमद्रामचन्द्रपदाधिता ॥ ३४॥ 
तस्मात्सवं परित्यज्य स्वरूपपरमो भवन्‌ । 
कर्मोपास्तिज्ञानफर्महिमानः परावरे ॥ ३५ ॥ 


शुद्धं भजनमन्विच्छन्‌ प्रेमभक्तिपरो भवेत्‌ । 
यावन्न जायते भावस्तावद्ूक्तिः कुतो भवेत्‌! ३६॥ 


ततो कततकतत दत्तना 


१. पोदऽस्सिन्नक्च राधिक्यमार्षः । 


यावन्न ज्ञानसंस्पशंस्तावद्धावः कथं भवेत्‌ । 
यावन्न शुद्ध करणं तावज्ज्ञानं न दीप्यते ।। ३७॥ 
तस्मात्करणशुद्धयथं श्रवणादिपरो भवेत्‌ । 
श्रवणादीनि तान्येव कर्माणि कमंमा्गिणाम्‌ | ३८ ॥ 


ज्ञानानि ज्ञानमागं तु सोपास्तौ स्युरूपास्तयः। 
भक्तो भक्तिमयान्येव प्रेम्णि प्रेममयानि च॥२३९॥ 


यथा जरेऽखिरं रूपं तत्तत्संगेन जायते। 
फटे फखात्मकानि स्यः साधने साधनातिसिका । ४० ॥ 


केदाचिदेकेव रमे स्वामिना सहु सोत्कला। 
कदाचिप्प्रेमभक्तयाह रमे पत्या करम्बिता।। ४१॥ 
उभे अपि प्रभूर्ये ये गृह््तां वा सुलोचनः। 
ज्ञानिनां चैव भक्तानां ददाति विपुलंफलम्‌ ॥ ४२॥ 
य एतत्सक्खे वेत्ति ज्ञानभक्तिरहस्यकम्‌ । 
स॒ रुन्ध्वा परमं ज्ञानं भक्तिमप्याबु वे भेत्‌ ॥ ४२॥। 
यं ङाभमुत्तमं रुन्ध्वा छन्धव्यं नावरिष्यते । 


इति श्रीभच्चिदनन्दस्वरूपस्थानसम्धरदम्‌ ॥ ४४ ॥। 
मागंदयमनुप्राप्य कृतकरत्यो भवेच्चरः । 
प्रमोदवनमारायु सहूजानन्दिनीप्रमुः ।॥। ४५ ।, 
अवतारार्थचारितं स्वयंलक्ष्मीरहं प्रभुः। 
अमर्यादमयी लीरा प्रमोदवनमध्यतः ॥ ४६ ॥ 


मृदं मर्यादया युक्ता सावताराथकारिणी। 
मस्यामाविदिय क्रोडामि भ्रमोदवनकृञ्चगा ॥ ४७ ॥ 


मयाञऽविद्य कीडतीयं सकेत राज्यभोगदा। 
अविनाभावः प्रभुणा नित्यमेव मयानया ॥ ४८॥ 


अस्यां तु मय्याविष्टायां प्रमोदवनवीधिषु । 
रसानुकूखा मर्यादा सद्धिग्राह्या समंततः ॥ ४९ ॥ 


आविष्टायां तु मय्यस्यां मर्यादा शुद्धिमागता। 


अतएव प्रभुस्तत्र मर्यादापुरुषोत्तमः ॥ ५० ॥। 
एवमुक्त्वास्वयंरक्ष्मीः सहजानन्दिनीतनो । 


प्राविशत्‌ परमोदारा एकंवाभूत्ततस्तु सा। 
साकेतलीलावसरे भूय आविर्भविष्यति ॥ ५१ ॥ 


इति श्रोमदादिरामायणे बरह्मभुशुण्डसंवादे पर्िभलण्डे भरतलक्ष्मणोये सीता- 
जन्मोपास्याने स्वथंलक्ष्मीसम्मवो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ।। १५॥ 


षोडशोऽध्यायः 
को शिक्युव१च 


कुशिको नाम राजाभून्मान्धातृकृरमुषणः । 
पृथिवी पालयामास धमण नयविक्रमी।। १॥ 
चिरेण छन्घ्वा तनयं विषयेषु व्यरज्यत। 
तपस्येव मनश्चक्रे सहस्लाणि समः दश ॥२॥ 


अन्तवुंत्तिरुपासीन ब्रह्याक्षसरमहूनिशम्‌ । 
विशुद्धपाणिपादाङ्खोजितवाक्कायमानसः || ३ ॥ 
शारीरं केवर केम कुर्वाणौ योगतत्परः। 
तपः संचरतस्तस्य भूपतेमुनिवत्मेनि ॥ ४॥ 
तपस्तेजःप्रभावेण तापितं विश्वतो जगत्‌ । 
तत इन्द्रश्चिन्तयान्तभयेकस्पितमानसः ॥ ५॥ 


स्थानं रङ्कमानो सन्त्रयाम)ससंस्थितः। 
ततस्तु भगवान्‌ जीवो अचस्पातसुदारधीः। 
मन्त्रमूचै महेन्द्राय रशद्धुमागय भूरिशः॥६॥ 


बृहस्पतिरुषाच 


मा भेषोः सुरशादूखकुशिकान्मुनिसत्तमात्‌ । 
एष हि ब्रह्यानष्टोरऽस्ति नितान्तं तपसि स्थितः| 
प्रत्यूह्यतां तपश्चास्य त्वमेधि च निरामय. ।॥७॥ 


इन्द्र उवाच 


मयास्मै प्रोषितास्तात तपःप्रव्यूहुसिद्धये । 
देवकन्याः स्मरोन्मत्ताः प्रवराप्सपरसस्तथा ॥ ८ ॥ 


कु रंगाक्ष्यङ्चन्द्रमुख्यः स्मितपूर्वाभिभाषिणीः । 
राजहंसाभगतयो जद्खाकाण्डविराजिताः ॥ ९ ॥ 
दिव्याम्बरधरा देव्यो दिव्यगन्धानुरेपनाः। 
पारिजातप्रसूनाढ्यमात्थभूषणभूषिताः ॥ १० ॥ 
दिव्याः सुखाञ्छना नार्यो वशमोहुनकारिणीः। 
कम्बुकण्णयः सातकृम्मकरूम्भस्तनमनोहराः ॥ ११॥ 


उवंशी तुवंशी रम्भा मेनका पुंजिकस्थली। 
तिलोत्तमा धृताचोचेव्याधास्ता वामरोचनाः ॥ १२॥ 
तत्र॒ गत्वा वनोहैदे स वे यत्र॒ तपस्यति। 
नृत्यगोतारिमितालापेश्वक्रिरे तस्य मोहनम्‌ ॥ १३॥ 
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न॒ चचार स तैभविः पवमानैरिवाचरः। 
ततस्ता विफरायासा भूत्वायुमंम संनिधौ ॥ १४॥ 
जातश्वैवे ततोऽत्यर्थ चिन्तयाहुं समाढुलः। 
नुनं स्यानं मे कृशिको ग्रहीष्यति तयोबलात्‌ ॥ १५ ॥ 


बुहस्पतिरवाच 
काम आमन्त्यतां शोघ्रमस्मिन्‌ कायं मनोभवः । 
रतिश्चैव वसन्तश्च तवाज्ञावकश्शषगा ह्यमी ॥ १६॥ 
यदा तस्मिन्‌ वने रम्ये वसन्तः कुसुमाकरः । 
आत्मानमादधोतोच्चेप्तदा कामोविजम्भताम्‌ ॥ १७॥ 
रतिभेगवनी देवी स्वं रूपं काममोहनम्‌ । 
पृथक कृत्य निजांशेन दशनं यातु तं प्रति॥ १८॥ 
क्रीडतात्संनिघौ तस्य शमिषटस्य तपस्विनः । 
हावभावानुमावाचर्मोहियतवत्तरं मुनेः ॥ १९ ॥ 
एवं कृते तपोविघ्नाद्धविष्यत्ि हितं तव । 
दव्युक्तो देवगुरुणा देवराजः प्रतापवान्‌ ॥ २० ॥ 
मस्मार रहसि स्थित्वा स्मरं प्रकृतिमोहनस्‌ । 
स्मृतमाव स कन्दर्पः आजगाम सुराधिपम्‌ । 
ववन्दो शिरसा गक्रं प्राञ्चलिः परतः स्थितः ॥ २१॥ 


काम उवाच 
घन्योऽस्म्यनुगृहीतोस्मि यदहं भवता स्मृतः। 
तदेवभाग्यं भृत्यानां प्रभूणां यदपेक्षिता ॥ २२॥ 
आज्ञाप्यतां प्रभो मह्यं सदह यस्प्रयोजनम्‌ । 
प्रायस्तव प्रसादेन देवेषु सायुधोऽप्यहुम्‌ | 
त्वदाज्ञावकश्चगो मुत्वा करिष्ये विश्वतौ जयम्‌ ॥ २३॥ 


इन्त्र उवाच 
अहं हि शङ्कुमानोऽस्मि कुरिकस्य तपोबलात्‌ । 
अत्युग्रं हि तपस्तस्य मदासनमभोप्सतः ॥ २४॥ 
दातं क्रतूनां यः कुर्यात्ततः शङ्कुतरामहम्‌ । 
एवंविघस्तपस्वी यस्ततः शद्धतमां स्मर ॥ २५॥ 


प्रायः सम्प्रषितास्तत्र कति चाप्छरसो मया। 
कुशिकस्य तपोविध्नसिद्धये पृतचेतसः ॥ २६ ॥ 


~ ४८ ~ 


ततस्ता विफरायासा भत्वा प्राप्ता मदन्तिकम्‌ । 
तदर्थत्वं स्मृतोऽस्यद्य स्मरस्तरैखोकर्यानजयी ॥ २७ ॥ 
भवान्‌ विदितः पूवं रुद्रौ येन विनिजितः। 
दारीरं दाहुयित्वापि देवकार्यं प्रसाधितम्‌ ॥ २८॥ 
तस्मात्वं कललः कामः कार्ये चैवंविधे मम। 
तारकाख्यः पुरा दैत्यः कातिकेयेन निजितः ॥ २५॥ 
तदर्थं कातिकेयस्योत्पत्ये गौरी प्रयोजिता । 
स॒ एव त्वं भवान्‌ वीये मत्कायं परिसाधकः॥३०॥ 
अधुना ह्यस्य राजषंरदिचत्तं मोहय दर्पंक । 
दतो गत्वाऽऽश्रमं तस्य राजर्षेः सत्तपस्विनः ॥ ३१॥ 
मधुराज्ञापनीयस्ते विकासाय महीरुहाम्‌ । 
खुतामण्डपगुञ्ञानां दुमगद्रवेरमनाप्‌ ।। ३२॥ 
विकासितेषु वृक्षेषु मधुना मधुरधिया। 
गुञ्जत्यु मत्तभुगेषु प्रवाति मलयानिले ॥ ३३॥ 
कोकिलेषु च कृजत्सु पु्त्सु कमरेषु च। 
मञ्जरौषु लसन्तीपु वासन्तीपु च निभेरम्‌ ।॥ ३४॥ 
रतिस्तत्र निजांशेन तव॒ भार्या प्रदीग्यतु। 
संनिधौ तस्य राजषंविविधोत्सवकारिणी ।॥ ३५ ॥ 


वेशयित्वा निजात्मानं कीडतां चित्तमोह्नी। 
त्वं च तस्मिच्चेव कारे सल्लीकृत्य निजं घनुः । २३६ ॥ 


एकदेवाखिरात्‌ वाणान्‌ मुच्धेथाः ररच्णकोपतः । 
एवं कते तपोविध्नो भवितास्य तपस्विनः ॥ २७ ॥ 


भविता च हितं मह्यं त्वच्छृतं मनसोद्धवम्‌ । 
मोमिव्युक्त्वा ततः कामः कूशिकस्य तपस्विनः ।। २३८ ॥ 


आश्चमं प्रययौ वीरो रत्या च मधुना सह्‌। 
मधुमाज्ञापयामास विकासाय महीरुहाम्‌ ।। ३९ ॥ 


ववासिरे पलाशानि शोणितानि समंततः। 


मुगेन्द्रनखसंकाराद्वितीयाचन्द्रकान्तिमिः | ४० ॥ 
केतकीकाननान्युच्चैः पुष्पितानि समंततः। 
तदीयरजसोद्धतोववौ वायुः सुधूसरः ॥ ४१ ॥ 
मलयानिकसंस्पर्ाज्ना मुमुदिरे भृशम्‌ । 


जुगुञ्खुभ्र मरा मत्ताश्वुकूजुश्चेव कोकिलाः ।॥ ४२॥ 


~ ४९ ~ 


शुकसारिकहुंसाद्याः प्रमत्ताः परितोऽभवन्‌ । 
सरांसि पफुपद्मानि प्रसन्नोदकभाजि च| ४३॥ 


चञ्च रीकचयक्षिकप्तरजांसि कमलानि च । 
सहकारद्रमवती सद्यो मञ्जरिताभवत्‌ ॥ ४४॥ 


माधवी विकमस्पुष्पसौ रभ्यरजसाच्म्विता । 
कुशिकाश्रमवीथीषु प्रववौ वातघोरणी । ४५ ॥ 


मृगाः खगा वराहाश्च मातगश्च मुगाधिपाः। 
स्वस्वकाम्ताः समालिद्धय वने सूुखमशेरत ।। ४६ ॥ 
एवं सम्प्रसुते मधौ रतिपतिः स्वांशेन मायां रति 
तत्रैवावतरीतुम इूततमामाज्ञापयामास ताम्‌ । 
साव्यथं विपुलस्तनोच्तिमती मन्दं चरन्ती मुनेः 

पारव भावतरंगिणी समलसत्रीडामनोज्ञाकृतिः ॥ ४७ ॥ 
कामश्चावततार सज्यधनुषा संवीज्य पञ्चाशुगां 
स्तत्रत्यान्‌ कुशिकाश्चमोपवनगान्‌ विप्रान्‌ मुनीन्‌ मारयन्‌ । 


तत्साहाय्यवश्चादभूद्रतिरपि प्रव्रीडनम्रेक्षणा 
वकरन्द्रौकलितावगुण्ठनपटा साकूतमन्दस्मिता ॥ ४८ ॥ 


ततो मुनिः पूणित्तमानसोऽभवत्कन्दपं वाणाहूतममंचञ्चलः। 
कथं कथंचित्प्रविधाय निग्रहं शेके न कतुं मनसः प्रतिक्रिपाम्‌ । ४९॥ 


ततः सम॒न्मृल्य धूति धुतीश्वरो दृशौ समृन्मोल्य रति व्प्रलोकयत्‌ । 
पुरः स्फुरतकाञ्चनविदयुदाकृति साक्षान्मनोमोहनमञ्जुखोजञ्ज्वलाम्‌ ॥ ५० ॥ 


द्ष्ट्वा तपस्वी स तु पर्यतऽप्यत प्रभूतयञ्चेषुविनोदविहुखः । 
धृति विधातुं न श्नाक पकिलो रसेन रागेण च र॑ंजितो बरात्‌ ॥ ५१ ॥ 


ऊचे गनेस्तां सुभगाऽमनिन्दितां वालां मनोज्ञाऽचरितां तडित्छताम्‌ । 
कासि त्वमम्भोजदलायतेक्षणेमदल्षिकपूररजीविमोल्िणी ॥ ५२॥ 


अनेन तव रूपेण ततक्ष्रात्कवलीकृतम्‌ । 
धर्यं मम वराभोगे तपश्च प्रविनारितम्‌ ॥ ५२॥ 


पूनरङ्करिता नैवे भविष्यत्ति मतिम॑म। 
हावैरमावेस्तव ग्रस्ता दवदग्धा रता यथा ॥ ५४॥ 


क्रपय कृपय मह्यं कसि चावेद्धि भूयाः 
किमपि सुखवती त्वं भूरिकंल्याणिनी च। 
इह॒ हि तव॒ पदाभ्यां शोणिताभ्या किलाभ्यां 
मम॒ गुहूवमुपेयं माजिता रद्खिता च॥ ५५॥ 
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केर्य-कल्य  कामिन्युत्कलां दुष्टिमेतां 
मयि गगनसुमध्ये कुम्भवक्षोजकुम्भे । 
दल्य दल्य भामिन्यातुरतवं मदीयं 
परिहर मम दुःखं मान्मथं दृश्चिकित्सं ॥ ५६ ॥ 
तनुरियमनवद्या तावको कोमखाद्जि 
स्फुटममिततपोभिः कापि दृष्भ्रापरूपा । 
मम॒ जनुषि समस्ते नानुभूतेदुशीयं 
मधुरिमपरिसम्पत्कम्बुकण्ठित्रिपाछ्ये ॥ ५७ ॥ 


इह हि तव मनोज्ञायत्रपा पदयपत्रप्रतिमसुनयनन्यक्कारिणी नो तदर्हं । 

जहिहि जहिहि कान्ते नूनमेनां विमोधां प्रविज्ञ ननु मदङ्कुः वर्मणा कोमलेन ॥ ५८ ॥ 
एवं वदन्‌ मुनिस्तत्र चस्वार निजवीर्यतः। 
ततस्तया चिरं रेमे साक्षाद्‌ रत्या स्मरो यथा।५९॥ 
चिरेण रममाणस्य विधृतस्यतयोबलात्‌ । 
बहुशोऽुः समास्तस्य राजषः प्रतिभावतः।॥ -०॥ 
तयोः संयोगतो जाता कन्येका रतिरूपिणी । 
जातमात्रां तुतां न्यस्य रतिरन्तर्दधौ ततः ॥ ६१॥ 
साहं कुरिकराजस्य कन्या जनकभूपते । 
मतृहीनां तु मां दुष्टर स मुनिः पयंपाख्यत्‌ ॥ ६२॥ 
दिने दिनेशं ववृधे वर्तमाना तदाश्रमे । 
केदाचिसप्रोढ वयसि स्थिताहं दिग्यरूपिणी ॥ ६२ ॥ 


अपर्यमग्नितनयांस्तदाश्रमसमीपतः । 


सहुजापरितोषाय चिरेणेव तपस्यतः ॥ ६४॥ 
अमी अग्निकरुमारा हि षष्टिसाहस्रसंख्यकाः । 
रामरासपरिप्राप्त्य सहजाराधनोत्सुकाः ॥ ६५ ॥ 


तानपुच्छं ततो गत्वा के यूयमिति बाखकान्‌ । 
ते मामूचुः कृपावन्तो भक्तवत्सलमानसाः ॥ ६६ ॥ 
रामरासपगिप्राप्तये कुमः श्रीसहजास्तवम्‌ । 
तच्छुत्वाहं च राजेन्द्र॒ तदुक्तं साधने रता॥ ६७॥ 
पञ्चवषंसहस्राणि पर्यतोषयमीश्चरीम्‌ । 
सहजानन्दनीं नाम रामशक्तिं मनोहराम्‌ । ६८ ॥ 
करमेण सा ततस्तुष्टा प्रत्यक्षा दशनं ययौ । 
रावरीरूपमास्थाय चरन्ती गहने वने ।! ६९ ॥ 
गुंजाहारवृतोरस्का शिखिपिच्छावतंसिनी । 
राच्छ्वं निर्मलं चमं वसाना सुभगाकृतिः॥ ७०॥ 
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मृगपोतं गुणेब॑दधं वहन्ती शुकशालिनी । 


सुवणंमजञ्जरोरत्नमज्जरीगुफिताकका ॥ ७१ ॥ 
रसारमञ्जरीमञ्जुकर्णाभूषणभूषिता । 
श्रीरामसख्यनिरता मृगयाक्रीडयत्परा ॥ ७२ ॥ 


फरपुष्पलतापत्रसववंस्वेमण्डिताकृतिः 
मां निरीक्ष्य स्मयन्ती सा दरुमश्ाखावलम्बिनी ।॥ ७२॥ 


श्रीसहुजोवाच 


रामरासपरिप्राप्तिदुंलंभा तव मामिनि। 
तथापि मां समाराध्य तुख्भा भविता तव ॥ ७४॥ 
भाविन्यनन्तरे याह गोपः श्रीनन्दनाभिधः। 
तस्य परल्यां तु राजिन्यां भवितास्मि न संशयः ।॥ ७५॥ 
रामरासविनोदाय र्तहि त्वं मामुपेष्यसि। 
कौशिको मत्सखी भूत्वा रमयिष्यसि रामिणम्‌ ॥ ७६॥ 
अभिरामं रामचन्द्रं रामा भृत्वा सीतापतिम्‌। 
इत्युक्त्वान्तदेधे सद्यः श्रीमती सहुजेरव री । ७७ ॥ 


तद्रपदशंनो द्धतकन्दपविवशाङृतिः 
महं च द्रवतां याता नदीरूपेण संस्थिता ॥ ७८॥ 


सहुजानन्दिनीशक्तिक्रोडास्थानं महावनम्‌ । ॥ 
-क्षाख्यन्तो मुजाकौरस्तरगेर्वायुनेरितैः ॥ ७९ ।|.. 
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चिरमेवं स्थिता राजन्‌ कुशिकस्याधमं प्रति ॥ ८० ॥ ६ 
तस्मादहं श्रीसहजास्यक्षक्तंः सखीचिरं रामरसात्यभिन्ना । 
इमामिहोत्तीणंवती विचिन्त्य गृहैऽवतीर्णास्मि तव क्षितीन्द्र ।॥ ८१॥ 


नूनमेतदभेदेन पालनीयास्मि वत्सर । 
श्रीरामानन्दरसिका साथिनी सहजासखी ।॥ ८२॥ 


इति भीमदादिरामायणे ब्रह्ममशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 
सीताजन्मोपार्याने कौशिकीसस्भवो नाम षोडशोऽध्यायः ।। १६ ॥ 


५ 
सष्ठदशोऽध्ायः 


लल्मण उवाच 


यस्माद्रल्नकलशादियमजनि परा लन्मीः सहजा नाम तत एव तिललोज्यास्ता- 
दगरूपवयोवैशक्षौरगुणस्वमावास्तादुर्य एव प्रादुरायुः । नवशीतसुधोदकाना धाराञ- 
वोर्कषप्तरत्नपय॑ङ्किलाया मध्ये द्वे एवसोता चोर्मिला च तयोर्वामदक्षिणायौर्माण्ड्वी 
शुतिकीनिश्चाभवत्‌ ॥ 


जातमात्रा एव ताः (चतल्लः कन्यकाः) सद्यः प्रादुभूय धरणी सात्पाहुना- 
कूतसानन्दमन्दमधुरस्मितदशनद)धितिदयो तदौपितदिक्‌चक्रवाखामहतो विवरान्तरारतः 
परसुत्व रमाणानां सीताजन्ममहोत्सवावसरकौतुकविरोकनं समागतमोगिरिखार्माण- 
करिरणकदम्बकाना छटाभिरछुरिता छविग्रहा कति कति नरेन्द्रगणेरपभुज्यमानाप- 
भुक्तोपमो्यमाणापि तेषां जनन्येव महामधुरतारण्याञ्चित तनुरपि पुराणानां 
पुराणातमा जरोयसी शनैर्लघिवेन जवाद्रत्नकशो द्धतपयद्धकामादायदरोभ्य 
जनकनरेन्द्राय प्रददौ । 


तस्यामेव रत्नपय॑ङ्धुकायापरितोऽमृश्चतखः प्रावृत्य नवापि ताः मदरिराः 
स्थिताः । तेषां मध्य एका स्वयंलक्ष्मीर्नामि या सा पृवंमेवास्परास्तनुमानिष्टवतं। 
अष्टौ शेषास्तस्याः सखीभावमङ्धीकृत्याख्यातनिजनिजस्वरूपास्तस्य राज्ञो निकेतनं 
मण्डयांचक्रुः । एवं प्रसूतायां तस्यां जनकनरेन्द्रराजधानी मधुरचन्द्रिकायां रज्ञो 
सुनयना सुप्राप्तसमस्तमनौरथफला पृत्रजन्मोत्सवादधधिकमुत्सवं चकार ॥ 


स्णानं तन्मिथिखानामसवतुंविटपिसम्पन्च प्रभूतपत्रपुष्पफरसम्पत्सुशोभादयं 
कमलेश्चरौजलसमास्वादप्रभूतविषणेजनैराकीर्णं नानाल्यास्वाणंवान्मरपारीणविद्रल्लन 
मण्डलोमण्डित निखिलगुणगणाकोणं सा (दुहिता; ताजन्ममहोत्पवध्रमुदितसिद्धविद्याधरो- 
रगाप्सरोगन्धवंगीतिध्वानपेलवं स्थाने स्थाने समाहुन्यमानाना पटहानां दुन्दुभीनां 
मृदगानां घोषेरापूयंमाणं दिने दिने समुल्ायमानानेकमङ्खलगप्रकरणं प्रसन्नान्तः. 
करणानां जनानां कदम्बकेराकोणं प्रतिक्षणप्वप्रसवोद्गममनोहारिगृहारामाटवी- 
निकुञ्ञमहो रुहसंस्पशमन्दमल्यदुमसंस्पशंसुगन्धिनिमंलसराजजरसंस्परंशीतरूमधुरमार- 
तोपसे वितं वेदशास्तरपुराणोपनिषद्रहुस्यप्रपाठप्रवणमुनिजनखंजनमिथुननिघुवन- 
निर्णीतिनिधिस्थानं निरतिश्थतपोबर समुत्सारितकालग्रभावेनिजैरेर्जानपदेराकीर्ण 
राज्ञो नेम्यचन्द्रस्य धर्मातिशयेन निरीतितमं सुधर्माभोगवतीप्रख्यं समस्तसूखसम्पदाद्य- 
महा्माणमाणिक्यमुक्तागणजटितकाज्चर्ने्टकामथेनत्यत्सुरा द्नाकरतारुध्वनिसमुद्‌भूत - 
प्रतिष्वनितेजलदेरिवोन्नतैरहरुहायमानपताकाध्वजपटावकीर्णडिरोभिः प्रासादगणैः 
शोभितं नवनिधिकदम्बकाधिकप्रथितद्रविणराशिसनाथनैगमजनप्रमोदपणनकोला- 


हकितहूलहरायमानहुदागणाकीर्णमहापणपथं त्रेखोक्यलक्ष्म्येकनिधानं तया 
नितरां शुशुभे ॥ 


अ 


तत्रावतीर्णां सहजानन्दिनीं रहसि सुनयनादेव्याः । प्रासादे रत्तपल्यंकिकाया- 
मान्दोल्यमानां जातमात्रामेव विधिरागत्यास्तौषीत्‌ । 


ब्रहूणेवाच 


नमस्ते सहुजानन्द्ल्यि श्री रामरमेश्वयं भ्रमोदवनवीथौनिकुञ्चान्तराविहूरणानन्द- 
स्वरूपाये निखिलनिगमोपनिषद्गोपगीतचरित्राये पूणंनिशाकरमण्डलमण्डली- 
विजयप्रभूततमज्योत्स्नाजाल्विभासितमुखचंद्रमन्दमधुरस्मितलवनिरसितत्रजसीमन्तिन 
सं।भाग्यगर्वाङ्कु राये निजमहामन्वसाधनप्रसादयुरुन्धतिजचरणकमलर्प रायण- 
नान।मुनिजन मनो रथपूरणा्थप्रदत्तनिजरमणनित्यलीलान्तः प्रवेशाये प्रमुदनकन्द- 
वन॑कूमुद्रनसुधावरूढनवसादख्विरग्नचरणालक्तकनिरीक्षणप्रभूतपच्चेषुविकारावसन्न राधा 
बन््रावदीप्रमृतिगोपर्वाकिकाहूदयविरहृहृताशनोदौपिकाये श्रीमद्रत्तगिरिदरीसानु- 
ध्योपत्यकानिकृञ्चाटवीनिक्ंरा भषेकनिसंरुविग्रहेधिचितितानेकधातुद्रवशोमिताये रत्न- 
नुक्तावतंघाग्रकग्नेमहूमणिमरीचिमारमहीद्यातितनिविडतमालकाननतिमिरतिरस्क!र- 
ारिण्ये ! कोटितडच्छटावभासिविग्रहाये कन्दपकोटिावण्यलक्ष्मीमुपो रामचन्द्रस्य 
मनोमोहिन्ये श्रीमल्लनकनरेन्द्रनन्दिन्ये ।! 


य: सदहुखशोर्षा पुरषः संहखाक्नषः सदुखपात्ततोऽपि परः पुरुषोत्तमो नाम 
घाच्चदानन्देकरसनिजानत्पलेखशास्विगम्रहुः स एव प्रभुः स्वरूपानन्दमयताद्र- 
खी खाप्रसाधनाय रामचन्ध्ी दुर्य गवेन्द्रस्यश्रसुखितनास्ना गौपराजस्य भवने 
श्रौ माङ्धल्यकायां स्वयं च भवती च त्रजेनद्रस्य श्रौनन्दननाम्नो गोपराजस्य भवने 
श्रौ राजिन्यास्‌ । 


अविनाशिभूतमेवेदं सिथुनं तस्येव सहृजासीतारामचन्द्रयुगरूस्यांशां सो मन्दरे 
च दवेतद्रीपे चक्रावस्थाने च सूय॑मण्डङे च रमावेकण्ठे च गोरोके च व्यापिनि वेकण्ठे 
च गोवद्धंने च वृन्दावने च गोकृले च नन्दग्रामे च संकेतरटे च मथुरायां च द्वारावत्यां 
च पाकेतपुरे च मिथिलायां च चित्रकूटे च स्फटिकशिलायां च द्वाददावनेषु च प्रमोदवने 
च स्वयमेव सहजारामचन्द्रौनित्यकेलिनौ रमेते 


नमस्ते प्राणोपजीन्याय प्रावृषेण्य निविडजल्वाहुपरलप्रकटामिरामाय रामाय 


नमरच ते तस्य प्राणोपजोव्याये संभूय प्रकदीभूतकोटितडित्पूञ्ञमाञ्खल्पहारि- 
स्वरूपाये निजरमणवष्मंनिकेषोपख्वषंणनितान्तमधुरघुवणंरेवायमाणरावण्यसहुजाय 
श्र सहुजाये । 

वाङ्मनसथोरप्यगम्य युवमोर्माहात्म्यं युवामेव जानीथो यत्र विधिरिवादयो 
वःगीला अपि मन्दप्रज्ञा बभूवुः । एवंविधेऽपय्‌ वयोर्माहित्म्ये छन्दनाय वाग्मिरूपचरतो 
मम न कि हास्यास्पदतः तथापि श्रद्धा भक्िश्च प्रह्वान्तःकरणता च तावकी निरूप- 
धिक्रुपा च समथंयिष्यत्येवेति महारम्बनं स्तुति पदाथंस्य स्तव्वंकविषयस्य । 


नमस्ते पूर्णारूपायं सच्चिदानन्दवष्मंणे । 
सहुजानन्दरूपिण्ये प्रमोदवनदेवते ।॥ १1 


~ ५४ ~ 


रासरीरापरौ नित्यं परं ब्रह्य सनातनम्‌ । 
स॒हूजानन्दिनीं रामं कामं वन्देतरामहम्‌ ।॥ २॥। 


नमो लीखारखानन्दरूपिण्यै नित्यरूपिष्ये । 


माधुयरसमाधूर्यरूपाये पररूपाये ।॥ ३॥। 
नीला रूपं गुणाः स्थानं चरित्र नाम धामच। 
मायासंयोगराहित्यात्‌ सवंमप्राकृतं तव ॥ ४॥। 


ओत्पत्तिकः स्वभावोऽयं वस्तुतः खलु वास्तव. । 
यत्स्वयं निर्गुणं नाम तादृगलीखारसात्मकम्‌ ॥ ५॥ 
विभावेरनुभावेश्च तथा संचारिभिः सह्‌ । 
रसो वे स इति प्राह सवंशास्त्रघ्रमा श्रुतिः ॥६॥ 
अद्यापि विधि शर्वाद्यास्त्वदूपंदेवतोत्तमाः। 
केदं कृतः क केनेति सगुणा नेव जानते ॥ ७॥ 
अनुभूतिः स्मृतिश्चैव त्वमेव सकरोत्तमे । 
प्रमाविपयंयश्चेव विकल्पो निद्रया सह्‌ ॥८॥ 


विश्वसगंविसर्गादौ त्वमेवाखिलरूपिणी । 

वेषम्यं चापि नेघृण्य त्वयि तन्नोपपद्यते।॥९॥ 
सामरस्थानन्दरमो युवयोः समुपास्यते । 
सामन्तेत्रहयाशक्रादयेविष्टपाधारभूतये | १० ॥ 
ज्ञानं यत्तद्विशुदधात्मविषयं प्राकृतेतरम्‌ । 
उपचारक्रमेणेव त्वद्रपमवलम्बते ॥ ११॥ 
माधन्यास्ताः शुभा वाचो विस्मयं किमु तन्वते । 

तवेव प्रेरणामात्रान्मनसि प्रकटीकृताः ॥ १२॥ 
स्तुतिर्चेदन्यविषया गुणानामवलम्बिनी । 


तदप्यसौ स्वद्विषया निगुणेव भवेत्तमाम्‌ ॥ १३॥ 


गुणातीते नित्यपदे सच्चिदानन्दरूपिणौ । 
रमसे त्वं निव्याकारे स्वेनैव सहजाभिधा।। १४॥ 
निजलीलारसानन्दानुभवार्थं विरहिणो (विहारिणोः?)। 
हन्द्रो वां नित्यकेवत्यं सहजेति त्वमीश्यतः॥ १५॥ 
प्रपञ्चोऽपि भवच्चिष्ठो नित्यनिष्केवलात्मकः । 
न संसार इवाभाति जीवनिष्टो हि संस्मृतः ।॥ १६॥ 


केदाचिदात्मनिरतौो युवयोः सहजात्मनोः । 
रीयते स प्रपञ्चोऽपि तामरूपचिदात्मकः॥ १७॥ 


0 ५५ ज 
सत्कारणमसत्कायंमेक एके विपयेयम्‌ । 
कार्यकारणकर्वक आहुनिव्यं भवद्वपुः ॥ १८ ॥ 
गुणातीततयास्तव्य प्राक्रृतप्रतियोगि यत्‌। 
गुणानां प्राकृतत्वं तु न स्यादप्रतियोगिनास्‌ ।। १९॥ 
जातमात्रोऽहुमेश्वय्यं न किंचिद्रेद कस्यचित्‌ । 
त हि जीवस्यमे भानं स्वाश्रयं खलु युज्यते| २०॥ 
मथ मुक्तिरपि प्रायः स्वाश्रया नेव युज्यते। 
न ह्यणोरस्य महिमा स्वेमहिम्न्यमहीयत ॥ २१॥ 
अतः श्रुतिविप्रतिषिध्य सवं यदुदृश्यजातं वरिवर्ति कोके । 
दुडमात्ररोषं परमं स्वरूपमापादयन्ती फल्गोचराभृत्‌ ॥ २२॥ 
स्वरूप एव श्रमसंशयादिवृत्याकुटेः परतन्त्रेश्च जीवैः । 
न हीश्चरे तय्युपपन्नमन्य दते कतुं न मनाच्चेव कापात्‌ ॥ २३॥ 
अतो नतोऽस्मि प्रयतोभूय भक्त्या श्रद्धासम्पत्संजनिताखिछाथंः । 
त्वांच त्वदीशं च रसात्मकं तद्टीखावपुनित्यनितान्तकान्तम्‌ ॥ २४॥ 
दत्यभिष्ट्य पुरुषी सहजानन्दरूपिणीम्‌ । 
अवाङमनोगोचरत्वाद्विरंचिविरराम ह॒ ॥ २५॥ 


इति धीमदादिरामायणे ब्रह्यभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे मरतलक्ष्मणीये 
सीताजन्मोत्सवे सप्तदशोऽघ्यायः ।। १७ ॥ 


नर 


अष्टादशोऽध्यायः 


श्रीनारायण उवाच 
नतोऽस्मि नित्यं जगदीश्वरेश्वरि त्वदड्च्िसंतानकपुष्पयुग्सकम्‌ । 
चिरं यदाखाद्य रसोऽप्यहं सदा भवामि नित्योदयि दिन्यचेषटितः ॥ १ ॥ 
असौ विधिः स्गंविस्गयोः क्षमस्तथाहुमेतत्परिपालनप्रभुः । 
हरस्तथा संहरणेऽस्य कोविदस्तदेतदाराधनमीशि तावकम्‌ ॥ २॥ 
अथ तत्रैत्य भगवान्‌ नारायण उदारधीः । 
निजांशिनीं श्वीसषहजां तुष्टावं परमेरवरीम्‌ ॥ २॥ 
विभासि नित्यैव च चरित्रधोरणीविचिन्वतां वेदपथेषु वास्तवीम्‌ । 
वितन्वती ब्रह्मशिवादिचिन्तनश्रमोददां नित्यमुदारमानसे ॥ ४॥ 


= ५ ९ ~ 


अचिन्त्यरूपापि तथा गुणातिगाप्यवाच्यरूपापि गिरामधीश्वरेः 1 
विचिन्ततीयासि गुणेमंनोरमाप्यहो स्वभक्तंनितरां प्रगीयसे॥५॥ 
संख्याुमर्हाणि न॑ ते ज॑गन्नूते नासानिरूपाणि च्‌ च्न्वपाविनि। 
यज्ज्ञानमात्रेण मृशं जनोऽदनुते त्रिवगंलभ्याधिकमथंमुज्ज्वलम्‌ । ६ ॥। 
आदिस्त्वमेवासि च मध्यमस्थ वे त्वमेव चान्तसिदसाधिपाधिषे। 
त्वत्तोऽखिलं विश्वमिदं त्वयि स्थितं त्वय्येव च ब्रह्मणि सम्प्ररीयते ।॥ ७ ॥ 
त्वमेव रेोकेश्वरिभासि सवगा त्वमेव चाहं धिषणेकगोचरः। 
त्वमेव वित्तिस्त्वमहंपदाथंयोः सशब्दशब्दाथंपरिच्छिदाकृतिः ।॥ ८ ॥ 
यान्येव नामानि खिलस्य वस्तुनस्तान्येव ते सवंपदा्थेरूपिणि । 

त हि त्वदन्यं कर्यन्ति कोविदाः शब्देन चा्थंन च भाविताकतिः । ९1 
उपासनं ते जगदीरि कमंभिज्ञनिन भक्तया च विशुद्धरूपया। 
यस्त्वां भवे दष्ट समस्तरूपिणी सवं पराद।दमुतो हि तत्वतः ॥ १० ॥ 


अतस्त्वमेवाखिलवत्मसु स्थिता कुरौषि कृल्पाणकदम्बकं भवे । 
तेजःसु यद्रत्सकेषु संस्थितो विभाति भाक्ता रविरेव केवलः ॥ ११॥, 
माया प्रधानं प्रकरृततिस्वथेव च।व्यक्तकत्पेत्यादिपदाथंरूपिणीम्‌ । 
बरुवन्ति ये त्वां जगर्दरि तेऽबुधा न तततवतस्त्वां किमपोह जानते ।॥ १२; 
ब्रह्मेति ये त्वां प्रवदन्ति निगुंणं तेऽ्प्यञ्ञसा नैव विदन्ति वस्तुतः 
यतः प्रतिष्टासि परस्य तस्य निन्मात्नस्यसच्चित्सुखधमघमिणि ॥ १२३॥ 
सर्वं खलुत्वय्युपपन्चमञ्चसा गुणाश्च नैगुण्यमपि प्रभावितम्‌ । 
यथा घने सेन्धवखण्ड उज्ञ्वरे बहिस्तथाभ्यन्तरमेकवस्तुता ॥ १४॥। 
त्वमेव धमंस्य प्रसरस्य धर्मिणी न मेदतोऽस्ति त्वयि धमेधमिता । 
अथापि चेदस्तु यतोऽखिखात्मके भिदा पदार्थोऽपि न भिद्यते परम्‌ ॥ १५॥ 
त्वयीदुशेवस्तुनि सच्चिदात्मके विश्दधभावभ्रसरोऽपि नेष्यते । 
अस्व्युष्णता तेजसि वाय॑नुष्णता समुच्चितं त्वय्युभयं निरीक्षते ॥ १६ ॥ 
ध्वनिश्च वर्णश्च पद च सु्तिडौ वाक्यं मह्‌।वाक्यमथागमोऽखिलः । 
त्वमेव हि व्याससमासहू्पतः प्रपञ्च्यमे वाक्श्रसरेण विश्चतः \। {\७॥ 
अनादिरेष द्रुम उदयौ यतो न मृग्यते मूखममुष्य॒तत्कचित्‌ । 
त्वां तु प्रविज्ञाय विनिश्चितं मवेयत्रानिदां सन्दिहते बुधा अपि॥ १८ ।, 


साक्नात्कदाचित्वुरुषेऽखिरं स्वयं त्वं पुरुषट्रारतया कदाचन । 
निजेच्छ्येवेश्ि कदाचिदन्यथा कंदाचिदात्मेव समस्तमाबभौ | १९ ॥ 


वितत्य सवं च कदाचिदात्मना करोषि मातस्त्वमनुप्रवेशनय्‌ । 
इत्थं प्रपञ्चे रमसे स्वनिमिते यतः समस्तौ रमणाथंमेव ॥ २० ॥ 


~ ५९७ ~ 


तवेव वचेष्टात्मक एष एधते कालः कराकोटिकदम्बकप्रभुः । 
ये वस्तुमा्रोपरि डि त तद्गुणान्‌ स लि द्यते चित्कर्या किल त्वया ॥२९१॥ 


भथ स्वरूपेण चरित्रधोरणीमधिप्रमोदाटवि यद्धितन्वती। 
अल्युदधूतैः क्रीडसि विश्वम द्खकेगुणेम॑होदारतरेः परात्परैः ॥ २२ ॥ 


विजम्भतेसा करुणात्मता तव॒ स्वभक्तवर्गेषु तदेकजीविषु । 

विचिन्तयेयुः खलु ते किमन्यथाभवापवगच्छुतया विरक्ताः ॥ २३॥ 
(युग्मं) कालः स्पुशत्येव न ते विचेष्टितं सच्चित्सुखैकात्मतया परात्परम्‌ । 
अतोऽस्य मूद्ध्नि स्वपदं निधाय ते क्रीडन्ति सवंस्वभुजो भवल्ननाः ॥ २४॥ 


नमामि ते 


रूपमदभ्रविश्रमं कर्णावतंसीकृतरत्नमञ्चरि । 


महाच्छनासामाणीशोमिताननं स्फुरत्कपोलारकवर्लिमञ्जुलम्‌ ॥ २५ ॥ 
पराद्धरत्युत्कटरूपसम्पदा विरोचमानाङ्घ्िनखभ्रभामरम्‌ । 
लोलारुसालोलगतिक्रमोःदुवत्रपाविनम्रीकृत राजहंसकम्‌ || २६ ॥ 
सकेलिकूजन्मणिनूपुरष्वनिच्छात्रीकृतो्यत्करहंसनिकणम्‌ 
मञ्जीरिकाधोऽञ्म्ितहेमकिङ्किणीगणोपधिस्वेरवगुञ्जषट्पदम्‌ ॥ २७ ॥ 
मन्दानिलान्दोखिदुकूलकान्तरप्रसुत्वरज्योतिरुदभ्रपीडिकम्‌ 
ताम्बूलिकामत्रमनोजघुण्टिकानिरीक्षणोन्मादितमन्मथान्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 


करीन्द्रशुण्डाकदलीकलामुषोः सुजङ्खयोः कान्तिभरेण चिन्तयत्‌ । 
वासोत्तरीयं तनुसूत्रनिमितं हेमाम्बुनिणिकमिवाच्छमद्भूतम्‌ ।॥ २९॥ 


नितम्बबिम्बद्वितयद्युतिच्छटाविनिजिताकन्दुसुपूणेमण्डलम्‌ 


अधस्तरोयाम्बरपट्दोरिकाविलम्बिगुच्छाकृतिमौक्तिकव्रजम्‌ || ३० ॥। 
गम्भीरनाभीहदमाधुरीरसप्रमग्नरामेन्दुरसीन्द्रमानसम्‌ । 
तदुद्धवानेकबरीतरंगिणीतरंगनी रोत्तररीकृतान्तरम्‌ ॥ ३१ ॥। 
रोमावलीतद्गतशेवलावलीविली नहुच्छीरसिकेन्द्रपक्षिराट्‌ । 
तनूदरस्थाननितान्तसंशयन्ञानस्थदोलादुकिताखिलाशयः | ३२॥ 
उत्तुद्धवक्षोरुहभारभावितश्री विग्रहात्यन्तविनस्रतारुचि 
अनेकमुक्तामणिहारभासुरप्रीवाविरुग्नत्रिस रातिसौोभगम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पञ्चाशुगो्धावितलोकनिजंयच्वानो द्धूवव्यञ्जनकण्ठकम्बुमत्‌ । 
अनेककोरिस्फुटचन्द्रमण्डरश्री चौ रवक्रच्छविसारभासुरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मुखेन्दुपूर्णामयसवेवासरप्रमोदिद्‌क्‌चास्चकोररोचितम्‌ 
धमिल्लमल्लीसूमनोऽभिगुफितमधुव्रतासादितमाधुरीरसम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तदेतसीमन्तितदिव्यमौक्तिकपकृष्टतारावलिकान्तकीतिमत्‌ । 
अमन्दवेणीमणिचन्द्रचन्द्रिकाप्रकारसन्तोषितनेत्रकेरवम्‌ ॥ ३६।। 


=+ ५ & - 


दन्तावखिद्योतविमिश्चनिमंलश्रौमन्दहासामरमञ्जुकान्तिमत्‌ । 
दोवंहिल्वल्गुस्फुरितांसयुग्मकप्रकाण्डनित्योद्धु रताविराजितस्‌ ॥ ३७ ॥। 


नखौघमारभ्यिखान्तमुच्चकेरेकेकमेभिनंयने रपासितम्‌ 
कटाक्षसंजी वित्तसव॑ंमारितस्मरप्रवीरप्रवरप्रमोददस्‌ 


॥ 
॥ ३८ ॥। 


यद्प्यदोद्धं तव सवंमदतं तथापि मन्मानसबन्धनाय ते । 
सदास्तु पादाम्बुजयुग्ममुट्लसन्नखौघकिजल्कसमूहुरल्जितम्‌ ॥ ३९ ।। 


ध्यानाय गानाय च भक्तचेतसां प्रमो ददानाय च नित्यमेधताम्‌ । 


तवेदशं 


सौोभगमङ्गमाधरीविमिश्रमत्यथंमनोहुर प्रभोः ॥ ४० ॥ 


प्रमोदनामाद्धितमद्धतं वनं लीखाल्यं मे हूदये विराजताम्‌ । 
यदंशमात्रेैव विभाति माधरी वकुण्ठवृन्दावनगह्ु रादिषु ।॥ ४१॥। 


रीलाधामविशिष्टमद्धततमं श्री सम्पदां मन्दिर 
सचचिद्रपमनन्तमक्षरमयं यद्रयापक विङ्वतः 
तत्ते घाम विराजतां मम॒ हदि श्रीरामरमेरमे 
प्रमानन्दमयं मनश्च वचनं सुश्रन्निवृत्तं यतः 
टीलास्तास्तव रास्तसंनिधिमिता भक्ताखिलास्वादिता 


व्यक्ताग्यक्ततया प्रमोदविपिने सजायमानाः पयः 
भक्तानां हूदयेकचिन्तनरसप्रेमप्रवृद्धप्रदा 
भूयासुमंमजी वनाय सहजानन्दे गुणम्रामणीः 
परं ब्रह्य रामचन्द्रः सच्चिदानन्दमात्रकः 
यदीदुशं न प्रभवेद्धक्तानां जीवनं कथम्‌ 


प्रमोदपात्रीकरृतभक्तमानसं ब्रह्मादिदेवेरपि सूष्ट भावितम्‌ 
रीलारसानन्दत्रयं विराजितं समेधतां मद्ध॒दयेकजीवनम्‌ 
नमः श्रीनन्दनास्याय गोपराजाय धीमते 
नमस्तथा श्रीराजिन्ये याभ्यां त्वं नित्यकाक्ता 
नमस्तदावेशयुङ्‌भ्यां वात्सल्यरसयुष्टाभ्यास्‌ 

भाग्यवदभ्यां त्रिभुवनसौख्यकाभ्यां निरन्तरम्‌ 
दशशरथकोसल्याभ्यां सुखितश्रोमाद्धल्यकाभ्यां च 
त्रिमुवन सौराज्यपदप्रभाविताभ्यां नमो नित्यम्‌ 
नमस्ते नित्यपुर्णाये रीलाये मधुरश्िये 
यदावेरावशादेतन्मिथुनं नि्यं भासते 


इति स्तुत्वास्फुरल्लीलारसवेशितया 


मुः 
रोमाश्चिततनुरविष्णुदण्डवस्प्रापतद्धवि 
+ 


। ४२ ॥ 


।। ४२३ ॥ 


| ४४ | 
॥। ४५ ॥ 
। 

|| ४६ ॥ 
। 

| ४७ | 
। 

| ४८ ॥ 
। 

|| ४९, | 
| 

| ५० || 


~ ५९. ~ 


हः स्वति इला नति इला मृदः । - 
कृतार्थ्ित्य चाव्यानं स्वधाम समगत्ततः । ५१॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्ममुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीपे 
सीताजन्मोत्सवेऽष्टदशोऽध्यायः ।। १८ ॥ 


¢ 


१ 


रू 


एकोनविशोऽध्यायः 
महदिव उवाच 
अहं हरिः पश्मभवस्तथान्ये देवा पदङ्द्धितयं प्रपन्नाः । 
भवन्ति खोके महतामपीशशास्तां रामरामां प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌ ॥ १॥ 
गृह्यं च ते नाम यदास्ति नित्यं गृह्णन्ति यद्रे सहजेति वेदाः । 
मातः स्फुटं तस्प्रतिपाद्यरूपां त्वां देवतां कामपि संश्रयामि ॥ २॥ 
वनं प्रमोदास्यमनन्तकोरिश्रीजुष्टमानन्दमयं समंतात्‌ । 
त्वदरल्ल्भो यत्र॒ च रामचन्द्रो विभाति कन्दपेपराघ्यवेषः।,३॥ 
भक्त्या प्रयुक्तं तदहं श्रयामि भूत्वा कदाचित्‌ खलु कोऽपि गोपः । 
चिरं यदानन्दसमुद्रमग्नो स्रह्याक्षरं वेद न किचिदेततु ॥४॥ 
तव॒ स्वरूपं श्रुतिभिविमुग्यं ब्रह्यादिदेवेरपि नैव गम्यम्‌ । 
अधिप्रमोदाटविकुञ्जवीथिष्वद्यो विसपैत्यभितः पदाभ्याम्‌ ॥५॥ 
शृङ्खारनामा रसराज उच्चैस्तवेव देहे कङिनप्रतिष्ठः। 
यदंशमात्रेण जगत्समस्तं विमोहित स्थावरजंगमाल्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
लक्ष्मीः स्वयं था हरिसंगमेन प्रमोदयन्ती हृदयं विभाति" 
सा त्वत्कटाक्षामृतमभरिवर्षेः प्रभाविनीति ध्रुवमेव वेदि॥७॥ 
विना तवदड्िघ्रप्रभवप्रभावं कुतो मवेदृद्धिरिति प्रतीतम्‌ । 
यतस्त्वदाराधनवस्चितानां मवोदधौ दुःखपरम्परेव ।॥ ८ ॥ 
दिने-दिने यत्र॒ तवोदयेच्छुः सखीसमूहो यतते त्वदीशम्‌ । 
वशे विधातुं बहुभावदृत्येः स ते विकासो हदये ममास्ताम ॥ ९॥ 
यथा पूमर्थाः पुरुषाय भोगा यच्छन्ति चत्वार रदीणंरूपाः। 
तथा स्वतन्वः खलु ते विलासः फरखात्मकश्चैव फरापंकश्च ॥ १० ॥ 
तवेव नित्यं वश्चवतिनी सा मायामिधा शक्तिरनन्तरूपा । 
यथाखिलं मोहितमेतदुच्चेजगत्स्वरूपं परतन्तरमेव ॥ ११॥ 








= 


अचिन्त्यरूपा करूणा भवत्याः शक्ता समुद्धतुंमदेतिजोवान्‌ । 
नो चेत्कथं दस्तरमोहजारं विभिद्य पारं परमं प्रयान्ति ॥ १२॥ 
पितामहो यद्वितनोतिविश्वं रक्षन्‌ हरि्द्मवियते च देत्यात्‌ । 
अहं तथा संहरणं करोमि तदेतदाभाति भवलसप्रसाद ॥ १२॥ 
यत्तोऽभवद्वाङ्मनसं निवृत्तं यदाप्यनावाप्यमिहास्ति कियत्‌ । 
यदेव स्वेमुनिभिगगृहीतं तदेव रूपं परमं भवत्याः । १४॥ 
अनन्तशक्तिप्रभवध्रभावमनन्तसंख्याकापूमर्थमूरम्‌ | 
अनन्तकालक्षपणाक्षयं ते विचेष्टितं मे हदये चकास्तु ।। १५॥ 
तडल्लतावन्य सुवणंवणं रामाश्रसम्पकंसदामनोज्ञम्‌ । 
ध्यातं न येस्ते जननि स्वरूपं तेषां भवेऽस्मिन्‌ जनुरेव मोघम्‌ ॥ १६ ॥ 


तावन्मुखे जाञ्यमृदेति भूयस्तावदह्रिद्रो भवतीह रोकः । 
तवन्न कान्तिप्रस रोऽस्मिन्‌ देहे यावच्च तेऽजायत दृष्टिपातः ।॥ १७ ॥ 


अधिप्रमोदाटविकृञ्च मध्ये श्रीरामयोगेन सदा स्फुरन्ती । 
इन्दीवरद्यामरुलो चनां त्वां सम्पत्तिसं वित्तिकृते भजामि ॥ १८ ॥ 


यद्वाग्भवं नाम निरूढ्वीजं परात्मकं वेदसमृलमृरम्‌ । 
तत्तद्वपुः संनिहितं समस्ततन्त्रेषु मन्त्रात्मतया भजामि ॥ १९॥ 


कदाचिदुन्मीलितमानभावोन्नते भ्रवौ मन्मथचापचारू । 


श्रीरामचन्द्रकरसीन्द्रभाव्ये भजामि ते मुक्तकृपाकटाक्षे ॥ २० ॥ 


वेदान्तवाक्येषु निगूढमुच्चेयत्तत्परं रहय चिदेकमाच्म्‌ 1 
तस्यापि चेत्थं परमाप्रतिष्ठा तदा कथं वाग्विषयत्वमेषि ॥ २१॥ 
निव्ये महिम्नि प्रथितप्रतिष्ठा त्वेके महागाथगुणेकजुष्टा । 
अगोचरा ब्रह्मरिवादिभिस्त्वमधि्रमोदाटवि दृश्यसे वं ॥ २२॥ 
कदापि पञ्चत्वमियाद्विरंचिस्तथा विरामं भजते रमेशः। 
भजाम्यहं चेव विनाभाव तदा त्वमीशः स्वयमेव चासि ।॥ २३॥ 
त्वदङ्घ्िपङ्कुरुहगभंधृली तिवेदमल्छीसुमनोमधलीम्‌ । 
विचिन्वतां ज्ञानययेष्वगम्यामधिप्रमोदाटवि किन र्प्स्ये । २४॥ 
वेदान्तविज्ञानविनिश्चितार्थयेगिन कष्टेन गृहीतमन्येः। 
तत्तवत्स्वल्पं प्रसुदाटवीनामाभीरकन्याभिरहौ सुखापस्‌ । २५ ॥ 
यथाकथंचिद्धिषयेविमुक्ता नृपां मनोवुत्तिरुदीणणरूपा । 
त्वामप्रमेयामविलभ्य सीते कदथेनीया किमु मुक्तिमागे ।॥ २६॥ 
ये स्वाश्रयं च प्रवदन्ति मुक्ति तेषामहंभाविनष्मात्रा । 
ब्रह्मास्विरूपाखलु चित्तवृत्तिरत्यथमेवप्रविभाति मोघा ॥ २७ ॥ 


~ ६१ - 
ये त्वत्पदान्ज प्रभजन्ति सन्तस्तेषां परानुग्रहमात्रवरया । 
स्वं ब्रह्मधमं प्रविहाय मातः करोषि साश्चर्यचरित्रचर्याम्‌ \ २८ ॥ 


रजांसि भूमेः प्रमिमातु कश्चित्तथा तरंगान्‌ जल्धेबिभतु | 
तथापि मातस्तव दिष्यङ़लीगुणाच्‌ न संख्यातुमसौ समथ: ॥ २९ ॥ 


नमस्तिवेदीशिरसि स्थितये ततोऽपि दौर्लभ्यतमान्विताये । 
स्वभक्तिमात्रेकसुलभात्मने ते श्रीसच्चिदानन्दपदोन्नताये।!।! ३० ॥ 
प्रमोदवनवीथीषु सहजानन्दिनी तु या । 
सा त्वं जनकभृपस्य गृहे मातः समागता ॥३१॥ 


भक्तानूग्रहुकारिण्याः को जानाति तव॒ क्रियाम्‌ । 


फलानुमेयमात्रत्वात्तथापि खल गीयते ॥३२॥ 
इत्य॒च्चायं शिवः स्तोत्रं सीतायाः परमधियः। 
सानन्दाश्ुमिखन्नेतरं दण्डवन्न्यपतटूवि ॥ २२३ ॥ 


इति श्री मदादिरामायणे ब्रह्यभुशुण्डसंबादे पर्चिमखण्डे भरतलक्ष्पणोये 
सीताजन्सस्तुतावेको्नविशोऽध्यायः ।। १९ ।। 


५ 


विंशोऽध्यायः 


इन्ह उवाच 
मदाधिपत्यं कियदेतदस्ति यस्मिच्नहुं नाम तथापि मातः। 
सेयं भवत्याः सुदुरन्तमाया नो चेत्कथं वे प्रभजामि न त्वाम्‌ ॥१॥ 
ब्रह्मादयो खोकपााः समग्रास्त्वदङ्घ्पद्करुहधूरिधृसराः । 
लृठन्ति ते धाम्नि शुभे प्रमुद गवां पुरीषेषु रजभसु चैव ॥२॥ 
तत्रापि मातः प्रविभासि नित्यं प्रमोदवल्लीवनगहुरेषु । 
अत्रापि चांशेन ततोऽवतीर्णारमेण साकं रमितं रमाभिः॥३॥ 
यान्या अपि व्रजभुवि प्रमदाः सहश्च श्रो रामचन्द्ररमणोत्सवक्न्धकामाः । 
तास्त्वत्प्रसादमधिगम्यन चेदभषां कैदं सुखं हरिविरंचिशिवाद्यरभ्यम्‌ ।। ४ ॥ 
व्यक्ता विभाति सततं बहुमूतिता ते एकैव यद्रमसि रामरसीन्द्रगुक्ता । 
कूमुदधने प्रसुदवीधिषु नित्यधाम्नि संकेतकुञ्जमिधथिलापुरि कोसरायास्‌ ।॥ ५॥ 
श्री राधिकासिकिखकोतिसुतेतिगीतासीतासिकोसलपुरेमिथिलापुरे च । 
व्यक्तं तदंशसहिता सहजेति चासि श्रीमत्प्रमोदवनवीधिषु पुणंरूपा ॥ ६ ॥ 


ध ६२ क 


ूर्णेव सवेविषयेषु वित्तीणंदृष्टिनित्यं तथापि रमसे रसिकेन्द्रुक्ता । 
श्रौ मत्प्रमो दवनवीधिषु नित्यमणग्ना स्वानन्दसिन्धुख्हुरीगणरसंगमेषु ।॥ ७॥ 


साकेतधाम्नि सुभमे सरयूतटान्तरिगन्तरंगिशिरोपवनाभिरमे । 
न्यं स्थितैव जगतोऽन्तकरणाय सातभू योऽपि सम्ध्रकटितासि निजांडुभासा ।॥ ८ ॥ 


कल्याणिनी सुखदकलत्परता जनानां स्वाङ्घधिप्रसादभवभव्यसमूहुभाजाम्‌ । 
भक्ति तनोषि कपया खलु रामचन्द्रहुस्तम्रहं विदधती भवसिन्धुमध्ये ॥। ९॥ 


न स्यास्त्वमीशि यत्ति दत्तकरावरम्बा भक्तावरेविदधतीकुशरानि नित्यम्‌ । 
श्री मन्महारसिकराजवरोऽपि कि तु कुर्वति तेषु करुणामरुणाङिघ्पद्ये | १० ॥ 


स्वरूपभूता तव॒ या प्रकाशाशक्तिः परं सा सुविशुद्धसत्वा। 
उदीणंबोधां विरजस्तमस्का न॒ यत्र सायागुणक्षम्भूतभोघः॥ ११।। 


अज्ञानिनां ये गमकास्ते न सन्ति खोभादयस्तव देहानुबन्धाः । 
तथापि दपं जञमयस्यासुराणा घर्मावगुक्ति कुरुषे च स्वभावात्‌ ॥ १२॥ 
त्वं कालरूपा त्वमसि श्रीः सुधा त्वं माता पिताजगतस्त्वं हि तेषु । 
लीखावतारेज॑यसि क्रीडसि त्वं नानास्वरूपैः सह्‌ पत्या रमेत । १३॥ 
त्वं भक्तिरूपाखिल जौवजुशटा प्रवतंयस्यायंपथं कृपालये । 
वेदाथंसारज्ञवुधावरीभिः प्रायः भ्रपन्ना निजरूपलन्धये ॥ १४॥ 
ब्रह्याण्डवगं मद्विधाः कोटिशस्ते गायन्ति कोति विपुरप्रणादम्‌ । 
दुष्ट्वा विभूति तव भूरिभाग्ये न कस्य जायेत हि मानभङ्गः! १५॥ 
आविभवन्ती भुवने भ्राजसे त्वं शमाय देतेयजभूभरस्य । 
तथैव पादाम्बजमाधुरोजुषां भवायवर्गाय सता मुनीनाम्‌ ॥ १६॥ 
तुभ्यं नमो भगवत्ये पुरुष्ये श्रीजानक्ये श्रीसहजाधिकाये । 
अप्राकृतं सत्वमुपाददाना या क्षेममेतस्य करोषि तस्ये ॥ १७॥ 
यः कृष्णनामा भगवान्‌ यश्ोऽदागर्भेकरत्न भविता द्वापरान्ते । 
सोऽपि त्वदंशेन समृद्धकामो भवायवगं स्वजुषां संविघाता ॥ १८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रोऽजनि राजमौलेरघुप्रवीराहशवक्रादिहुन्ता । 
सो वे त्वदीयाधरपीयूषधार वशीकृतः करोत एव त्वयाम्ब ॥ १९॥ 
स्वच्छन्दलोलावपुषे विशुद्धविज्ञानमूर््ये करुणात्मिकाये । 
सर्वात्मिकायै सवेबोजप्रदाये नमो नमः सवंभूतात्मने ते ॥ २० ॥ 
त ज्ञायते ते जर्नान स्वरूपमस्मादुेस्तव भाव्यानुबद्धः । 
तेषां कुपाहैतव एतदेव प्रकाितं निजरूप्रं भवत्या ॥ २१॥ 
त्वयानिजानुग्रहुभाजनीकृताः सरेरा मादुशाः कोटिशोऽद्य । 
न चेत्कथ दृश्यरूपास्यमीभिनिरंजना निगुंणा त्वं निरीहा ॥ २२॥ 


== द द < 


त्वं जानक जनकस्याल्येऽ्य त्वं श्रीः परा सहजा त्व कलेश्चरी । 
स्वयोगरक्तया बहुधा स्वं विभासि त्वया सनाथा वयमद्धा समस्ताः ॥ २३॥ 


त्वमीश्चरीदेवि चराचरस्य त्वं नः पतीनां पतिरपमेया। 


धराधर्मंश्र तिकोविप्रदेवरक्षाकरी जयतात्कैवरेव ॥ २४ ॥ 
लक्ष्मण उवाच 

द्युक्त्वा देव याजस्तां सुरभौस्तननिगंतेः । 

अभ्यषिञ्चत्सरभसं पयोभिरमुतोपमेः ॥ २५ ॥ 

एेरावतकरानीतव्योमगङ्कापयोभरेः । 

मन्दारकुसुमस्तोममकरन्दसुगन्धिभिः ।। २६ ॥ 


सौराज्यं चैव॒ साभ्राज्यं सर्वेश्वयंमहापदम्‌। 
आधिराज्यं महाराज्यं दत्वा तस्येपरध्िये ॥ २७॥ 
तदीयचरणाम्भोजमकरन्दसुनिवृतः । 
कृतार्थं मन्यमानं स्व॑ निजलोकेमुपात्रजत्‌ ।। २८ ॥ 


इति भीमदादि रामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमलेण्डे भरतलक्ष्मणीये सीताजन्मो- 
त्सवे वशोऽध्यायः । २० ॥ 


५; 


ए्कविशोऽध्यायः 


भ्रिनिरवाच 
तव नखशुचिदोत्तेः पारेपराद्ध॑रविप्रभा भवति सततं मन्दीभूता प्रमोदवनेश्वरि । 
अथं यदि भवत्का रुण्याव्धेरुतञ्चतिवीचिका रिथिलप्रायप्राणोऽप्यशोभत सूयंवत्‌ ॥१॥ 


जननि मयका प्रा्ठं तेजस्त्वदीयनखत्विषस्तिभुवनमहा राज्यमप्यणुभासते । 
यदिदमखिललोके पूं महः प्रविलोक्यते तदपि तव चेद्‌ दृष्टं रूपं भवत्यणुमात्रकम्‌ ।२॥ 
दिनमणिः स्वो मुक्तामाणिक्यही रमाणिप्रभा हिमकरकराकान्तिस्तोमः सुवणंमरीचयः। 
यदिहुभुवने दिल्यं भौमं तथा करजं महुः सकलमपि तन्मन्ये तावन्मदङ्ककलो (दवम्‌ \॥२॥ 
मयि पुनरदस्तेजोमात्रं त्वदोयतनुप्रभा वितरणमव मातः का ते सुचामियतीस्तुतिः । 
परमपुरुषप्राणप्रेयस्तमे भवतीपरं कलयसि कलाकरापं यत्सत्त्वं तदूरजितमात्मना ।४॥ 
इयतिविभवे तासा भासामह सुमहापदे जयति भवती सीतेमूरधाभिषिक्त पदागमेः । 
तदपि चनते दुष्टकापिघ्तुवंमनसिस्मयो न भवति यतःकाचित्कोटिभवत्प्रतियोगिनी।।५॥। 


~ ६४ - 


परमुदविपिनक्रोडक्रीडापरा परपुरुषप्रणयपदवीसीमा सामानुग्रहभाजनम्‌ । 
कल्यकरूयप्रेम्णा श्रीमस्यदाम्बुनयोः पर विधिहरिहरश्रीकेषेनद्राद्युपासितमात्रयोः ।६॥। 


परमपुरुषा्थंस्ते टीरारसात्मकविग्रहैषमुदविपिनान्तश्रीः संयोगविग्रयुजास्मिका । 
विधिहरिह राचयन्तनिष्ठेः सुरैः समुपासिता प्रकृतिमधुराकारा धारामृतद्रवरूपिणी ॥७॥ 


र{सकमणिना युक्ता रामेन्दुनाप्रमुदाटवी प्रकटविखसद्रूपा गोपाङ्िकापटुवोदिनी । 
उदयसिकराकोटिन्योत्स्नामयीमधुरकृतिनिजरसमहामग्नानन्दोदघेःस्वसखीगणेः ।८॥ 


तव हि रमणः प्रोक्तः श्रीरामचन्द्र इति श्रुतौ तदृदयपरदश्री्मायाख्या श्रुताभवतीपुनः । 
त्वपि सतिभवेत्सद्बुद्धि्चेज्जनो न विमुच्यतेनियतमथ तज्जायेतज्ञानंयदीश्वरगोचरा ॥९॥ 


नमो महाचिदानन्दिनीशक्तिसमेताय विह्वोदयस्थितिसंहरणामितरीखाराखिने 
महाभागैकरसिकाय प्रमोदवनविलासिने प्रमोदवननिकेतनचमत्कारकस्वानन्दभयनि- 
टानिरवधिविलापप्रेमास्पदस्वरूपाय रामाय ।। १०॥ 

तुभ्यं च नमस्तदेकविहारिण्ये ब्रह्मानन्देकप्रतिष्ठाये संयोगसुधातरद्िण्य वियोग- 
हुनाशकवनी कृत ेषव्यतिरिक्तमावये ज्वालामालिच्यै प्रज्वलन्महाभावानरज्वा- 
लानुरागरसिकायै गोपश्वर्यं जनकनरेन्द्रतनयाये तत्र श्रीनन्दनदुहित्रे श्रीराजिनी- 
गर्भेकमहांशु माल्माणीक्यमालये श्रोसुखितगवेन्द्रतन्दनप्रेमेकभाजनाये श्रीमाङ्खल्य- 
कारारनरुलितविग्रहायै निरवग्रहानूग्रहपात्रीकृतनिजजनपरिवेएितये परम५ररषःखूप- 
प्रकटिताशेषपुमथंधोरिण्ये सुघारसद्रवशीताये सीतायै ॥ ११॥ 


इत्थमुक्त्वा स्तुति तस्यास्त्रिवेदीरूढसत्पदाम्‌ । 
दण्डवन्न्यपतश्चाग्निराधिदेविकरूपधुक्‌ | १२॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे सीताजन्मोत्सवे 
देवस्तुता वेक विशोऽध्यायः ।\ २१।। 


५ 


दविशोऽध्यायः 


धर्मराज उवाच 


नमोऽस्तु ते घमंवसुन्धराये धर्मात्मिकाये घमंफखात्मिकाये । 
समस्तघर्मातिगदेव्यवंशमूरच्छिदे रामपरग्रियाये ।। १॥ 


समस्तजीवाभ्थुदयेकटेतुधं्मः परस्त्वं फल्दा च तस्य । 
विभासि चेत्तस्य प्रतियोगिनी त्वं तदा भवेददुःखततिजंनानाप्र्‌ ॥ २॥) 
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समासतो व्यासत एव चापित्वमेव धमः श्रुतिलक्षणो यः। 
सर्गाय विश्वस्य तनोषि शूप मर्यादाख्यं यत एवास्य बन्धः।॥ ३॥ 


प्रवाहुमार्गोऽप्यखिरस्त्वयीशि प्रतिष्ठितो यत्र भवः पूनः पनः । 
निजेच्छया रामरमे कदाचिदनुग्रहं चेत्कुरुषे विमुक्त्ये ॥ ४॥ 


कर्तां क्रिया क्मंगणः समस्तस्त्वयीशि स्वं करणप्रतिष्ठितम्‌ । 
सवस्याधिष्ठानमयेकशक्त्या विचिन्त्य भोगेच्छतयास्त्वधोजुषे ॥ ५ ॥ 


कुतकमोहोपहतस्वभावाः कुतः क वा नेति वदन्ति विश्वम्‌ । 
अध्यात्मविदयाकुशलाः पुनस्त्वा सवस्य मूल परमामनन्ति॥६॥। 


दण्डं भवे धारयाम्युग्रमद्धा पापात्म्ु त्वत्स्वरूपदरहषु । 
सोऽह यदा स्यां पर्मोरमानी तदा मयि त्व विदधासिदण्डम्‌ | ७॥ 


लिखाम्यहं सदसच्चेतरेषां भवप्रवाहोपगतात्मनां नृणाम्‌ । 
न॒तु त्वदीयोन्नतपादपद्चपरायणानां पृरुषेरवराणाम्‌ | ८॥ 


कदाचिदानेतुमभूत्प्वृत्तो मद्भूतवर्गः प्रमुदाट्वीस्थम्‌ । 
कचित्वदीयं जनमात्ममोहाद्हिः कदाचित्ककितात्यधमंम्‌ ॥ ९॥ 


तथा यम्ब काश्चिदन्त्यजः पापाचार आजन्मकरृतमांसाशनो मदिरामत्तो 
मत्स्यान्‌ घ्नन्‌ संतततत्पिशितैकपरिपोषितनिजकुटुम्बः शिश्नोदरपरायणः केनचित्कमंणा 
प्रमोदाटन्यां चातूर्मास्यप्रसद्ध समागतानां परमहंसानां मुनोनां श्रीरामभक्तानामङ्ध- 
सद्धधिनं पवमानं सेवमानः स्वपल्याऽनीतं तदुच्छिष्टं जुषाणः श्रीहरिवरणसरोज- 
संगितुलसीदलसौरभमम्भः पिबन्‌ कालमतिवाहयामस । ततः कदाचिन्मृगयां गतो 
वराहानूमहिषावुमृगांश्चोद्रेजयमनः केनचितुकेसरिणाकालितिः प्राणात्यपमगात्‌ । 
ततस्तमानेतुं यमदृूतास्तीच्णदष्राः कराल्वदनाः सुदीघेनासा भयानकाः कत्माष- 
विग्रहाः पिशंगोग्रोध्वंप्ररूढकेराः कठिनकशाभिघातिन उच्चावचददानाः प्रेता इव 
सयमनी नेतुं प्रवृत्ताः । 


तांश्चाद्धंपथ एव तजंयन्तस्तजंयन्तइव सधनुर्वाणाम्बुजकराः 
पीतवाससो वेधाः श्रीरामराघनवेन्दरस्य दुता मिलिताः । 
ते च तेः पराभूतामचचिदेश्या अ्मर्थां ईव जाताः) 
किमथंमसकौवर्णाधमो धमंविमुख आेजन्मयचितपिशितो मृगाशनः 
श्री रामचन्द्र दूतैः श्रीरामपाश्चमेव नीयतं इति 
शोचमानास्ततः परावृत्ता बभूवुरागत्य च मामूचुः। १०॥ 


यमदूता ऊचु 


भगवन्‌ वैवस्वत श्रादधेऽव करिचन्दन्त्यजः प्रमोदवनस्य पाश्वे लुब्धको भूत्वा 
विचरन्‌ केशरिणाहुतः । सोऽस्मयात्केरभ्य आच्छिय श्रीरामचन्द्रदूतेः भ्रीरामपाहवंमेव 
मीयत इति महदाश्चर्यं नः संवृतं यतोऽयं दुराचारः एपिष्ठतमोऽन्त्यजः सन्यासिनाम्‌धरे- 
९, 
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तसां योगीव रणामात्मन्ञानामपि दुराप रामपदं केन कर्मातिशयेन नीयत इति 
भवानेव वेदेति । तानहं विमुश्य तस्याचिन््यगतितामवोचम्‌ ॥ ११ ॥ 


अहो दूता न ज्ञायत एष भवद्धिः प्रमोदवनेकतिष्ठनुस्तकरुभाग्यवतां मृदनिमः 
धिरूढस्तत्र खलु कदाचिद्रामभक्ताः परमहंसा मुनयोऽभ्युपेतास्तेषासुच्छिष्टमनेन भक्षित- 
मभूत्सारवं चाम्बुश्नीचरणसुगन्धितुलसीतरूमञ्जरीमञ्चलसोवहं स्फ़टमाजन्म पोयूष 
तममत्तदद्धसद्धीक्लीतलमन्दसुगन्धिः पवमानश्चसेविततमस्तेन कम॑णाध्वस्तरजस्तमोमलः 
सुविशुद्धमानसोऽयं देहात्यये रामदूवैरेव नीयते श्वीकुल्लाख्यंधाम नातः परमीदुग्वि- 
धोऽप्यन्योऽपि भवद्धिरिहानीयतां तत्रैेता गाथाः स्मतेव्याः येषां प्रमोदवनवासजुषां 


जनानां पापात्मनामपि सुखाथंमतीतमायुः । स्वेच्छाक्रियार्च हुरिनामपराङ्मुखाश्च 
तात्चेव संस्पृशत दृतवरा मदीयाः ॥ १२॥ 


ये सारवं सलिलमिन्दुसुधावलक्षं श्रीपादसंकरितमञ्जरिभिः पिबन्ति । 
तत्तीरऽभूरुहुगतातपगाच्रतापास्तान्नैव संस्पुश्त॒ दतवरा मदीयाः ॥ १३॥ 


येषां च॒ कुक्षिगतमन्नमतीव पृतमुच्छिष्टभूतममृतोपममेकसिक्थम्‌ । 
श्री रामचन्द्रमधुराधरसंगसमिष्टं तान्नव संस्पृशत दूतवरा मदीयाः ॥ १४॥ 
श्री रामसेवक्रकेरेविपुखप्रसादेरुच्छिष्टदत्तममुतोपमिष्टमन्त्रम्‌ 
ये मृक्षयन्ति नितरामपि नीचजातास्ताच्रैव संस्मृरात दूतवरामदीया ॥ १५॥ 
ये रामचन्द्रचरणाम्बुजरग्नचारनित्योल्टसत्तरसिकारजसाभिषिक्ताः । 
श्री रामनामगदनेवंदने पवित्रास्ताच्नैव संस्पुश्षत दूतवरा मदीयाः ॥ १६॥ 
चाण्डार्योनिपतिता अपि येऽन्तकारे श्रीमल्रमोदवनभूतुखसीतरूणास्‌ ! 
मूखोद्धवां कहिचिन्मुदमुदरहन्ति ताच्रव॒संस्पुशत दृतवरा मदीयाः ॥ १७॥ 


ये चित्रकटरमणाद्विशिखातलोत्थां मृत्स्नामतीवरुचिरां च समुद्रहन्ति । 
मन्दाकिनीपुखिनिघूलिसुधृसराद्खास्तान्नेव संस्पुशत ॒दृतवरा मदीयाः ॥ १८ ॥ 


ये कोसखानगरसाजपवित्रवीथीधूरीपुपृक्तवपुषो मनुजा स्रियन्ते । 
आजन्म पातककरृतोऽपि नृक्शंसयोऽपि तान्नव संस्पृथत दूतवरा मदीयाः ॥ १९॥ 


येषां प्रमोदवनवोथिषु काककोल्पेर्वादयः कवल्यन्ति वपुः कदाचित्‌ । 
पिण्डादिकमंरहितानपि चातिपपांस्ताच्वेव संस्पृशत दतवरया मदीयाः ॥ २० ॥ 


ये कोसरापरिसरत्सरयृतरद्धासम्पृक्तमारुतसमागममात्रपूताः 
देशेषु तेषु निवसन्ति च मानवा ये ताश्चैव संस्पुशत द्‌तवरा मदीयाः ॥ २१॥ 


इत्येवमुक्तास्ते मदीया अद्युग्रथातनाकारिणोऽपि दता कोसलापुरोपान्त- 
भूमिषु प्रमोदवनवीथिषु चित्रकूटपरितः प्रदेशेषु सरयूती रभ्रदेशेषु तदुपान्तदेशेषु 
च मृतान्नेवाधुनाऽऽनयन्ति पक्षिणो मृगान्‌ मराकान्‌ कोटानपि किमुत मानवान्‌ | 
सोऽयं तवेव महिमा श्रीमञ्जनकनरेन् नन्दिन्याः साकेतपुराधीशमहिष्या मिथिकापुर 
कुमारिकायाः । प्रमोदवननित्यवासिन्याः श्रोपरमुटवोपराज्चन्यसुखितश्रो राधवचन्ध- 


- ६७ ~ 


चन्द्रिकाया: श्रीनन्दननन्दिन्याः श्री सहजानन्दिन्यास्त्िभुवनयुखसमूहबित्तरणाय नित्यं 
मुञ्चम्भतेस्म । ॐ नमस्तस्ये सुवणंहराकृष्टजनकनरेन््रयज्ञावनीयावनीकरणभ्रवणाये 
रत्नसिहासनपरिसरपसुत्वरनवनवीननदीतरद्खच्छटाचाखीज्यमानाइतविग्रहाये ऊर्मिला 
माण्डवीश्वतकोतिमण्डितमहामहासनप्रतिष्ठिताये धरणीदेवताकरकमलवितीणपिजनक- 
नरेन््रसादरगहीतधिसुनयनादेवीनयनानन्दिचन्द्रिकायेचल्च्चको रीनयनाञ्जलिनिपीतमुख- 
चन्द्रसुधाये श्रीसहजानन्दिन्ये ॥ इ्मुक्त्वा वेवस्वतो भगवान्‌ मुहुमुहुरूपहतोपढोकनीय- 
करृतनिजविग्रहुः साष्टाङ्क प्रणम्योपरराम ॥ २२॥ 


इति श्रीमदादि रामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पर्चिभखण्डे मरतलक्ष्मणोये 
सीताजन्मोपाख्याने यमकृतजानकीस्तुतिर्नाम द्ाविशोऽध्यायः । २२ ॥ 
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ज्रयोविशोऽध्याथः 


निच्छ तिह्वाच 


अभृदधमंप्रसरः पुरा यत्‌ पापात्मिका सुष्टिरभृत्तरामम, 
ततोऽपि संरक्षित आत्मनो जनस्तस्मे नमस्तेऽखिरधमंमृतंये ॥ १॥ 
कलिः कलंक कठिनः कलाहुरः सर्वत्मिना पापरुचिजंनुष्मताम्‌ । 
यन्नामनोदेन विदुप्तवेभवस्तस्मे प्रमोदावनिसुश्चिये नमः। २॥ 


भावाश्चये काममदादयोऽनिशं महोजिताश्चेव महाबला नृषु । 
त्वकीतंतस्ते विफकात्मतामगुस्तस्मे समस्तोद्धरणात्मने नमः॥२॥ 


नमो नमस्ते जनकेन्द्रनन्दिनी प्रमोदकून्दावनकूञ्जवासिनि । 
नमो नमस्ते रसिकेन्द्रसंगते स्फुरन्महाभोगसमूहुभोगिनि ॥ ४ ॥ 
शय द्धारमूरतेः स्मर आधिदेवकः श्रौरामचन्द्रस्य मनोविमोहुनः । 
तदंशमात्रा स्पुटमुदुगतो भवे चके मुनीनां महतां विमोह्नम्‌ ।। ५॥ 
एवं त्वदीयाखि रोरारसार्थं सम्पुष्टल्पाः क्ोधमोहादिभावाः । 
तेषामंशा विषयानन्दयोगाज्जनं निबघ्नन्तिनिजेन कमणा ॥ ६ | 
पञ्चेन्द्रियाणां खलु याश्ववृत्तयस्त्व इक्तिभाजामकूरुतां दयु: । 
ता एव रुग्ना विषयेषु भूयसिदवभ्रं रोकं पातयित्वा प्रवृद्धाः ॥ ७॥ 
त्वं रोशवे जानकोति प्रगोता सीतेति चाद्ये: कविभिः सुधोभिः । 
तारुण्यमभ्येत्य च मोदिनीति प्रमोदारण्ये सहजानन्दिनीति ॥ ८ ॥ 


एकैकं ते नाम स्वेषु वेदेष्वास्यातं चेदेष लोको गृणाति । 
तस्यानुभावाद्याति भावं परं ते प्रमाख्यं थः कोटिजन्मातिपूतः ॥ ९ ॥ 


द ध ८ ~ 


यजञेदनिस्तपसाचातिमाच्रेवुंतः सुपुण्यातिशयेन करिचत्‌ । 
त्वत्पादान्जं भजते देवि सीते तस्य क्षणात्सुरुभो रामचन्द्रः ॥ १० ॥ 
रेषो रविर्वायु पृत्रोऽथ शद्रः साक्षात्स्वयंभूमंगवान्‌ विरञ्चिः । 
इन्द्रश्चन्द्रः सनकाद्याश्च सवं जानन्ति त्वांमीलि भजन्ति भक्त्या । ११॥। 
ज्ञानात्मको भगवान्‌ श्रीहयास्यस्त्वद्धक्तिमाघादव्युलकः सदैव । 
गृणाति त्वां कुम्भजाप प्रसादाय्त्कुभजस्त्वां भजते नित्यमेव । १२॥ 
स्वायंभुवो मनुरयख्यातधमंः सवं ते चाब्रूत गद्धान्तमेकम्‌ । 
त्वद्धक्त्याख्ययेनरामः प्रसन्नो नित्यानन्दं स्वपदं संददाति।। १२३॥ 
नान्यः पन्था विते स्वात्मरुन्ध्ये नान्यो भावो विद्यते चापि रोके । 
नान्यजानं विद्यते सवेवेदेष्वेकं सीतानाममात्रं विहाय । १४॥ 
जञानं सीतानामतुल्यं न किचिच्छास्त्रं सीतानामतुत्यं न किचित्‌ | 
कृत्यं सीतानामतुल्यं न किविद्रैवं सीतानामतुल्यं न किंचित्‌ 1 १५ ॥ 
एकं शास्त्रं गोयते यत्र सीता एका लोके देवता चापि सीता। 
एको मन्वङ्चापि सीतेति नाम कर्माप्येकं पूज्यते यत्र सीता ।। १६॥ 
सवे देवा यत्पयः सम्बभूवुः सवं यज्ञा यत्पराः सम्बभूवुः । 
सवं मार्गा यत्पराः सम्बभूवुः सा त्वं सीतानाम रोके प्रसिद्धा ।॥ १७॥ 
सीता नित्या जानको मोदिनोति प्रेमा क्षेमा सहुजानन्दिनीति । 
ध्यायज्छण्वन्‌ सभिरन्‌ कौतंयंश्च जन्तुनित्यं मुच्यते सवंबन्धात्‌ । १८ ॥ 
पाहि प्राह चिभुवनमिदं स्वाश्चयं नित्यसिद्ध 

पाहि वाहि चिभुवनजनान्‌ स्वाश्रयान्‌ देवि सीते। 
पाहि त्राहि स्वरमणकरं रामचन्द्रस्थ लोकं 

भूयो भूयो जगति भवती श्राजतां नित्यमेव । १९ ॥ 


जगत्स्वामिनी भामिनी कामिनी त्वं जगत्तोषिणी पोषिणी रामयो वा । 

जगदन्दिता नन्दिता नन्दिनीत्वं चिरं देवि दीप्यत्स्वभक्तानवन्ती । २० ॥ 

अये रामचन्दरप्रिये प्णंरू्पे परा चेन्दिरा त्वत्कटाक्षोप्थरूपा । 

परस भारती श्राजमानाभवे त्वं प्रिया रामचन्द्रस्य नित्यं रमस्व ॥ २१॥ 

स्वाराज्यसाम्राज्यराज्याधिदेवी स्वानन्दसम्पत्समृहाधिराज्ञी । 

प्रमानुभावभ्रभावप्रसन्नाकराडस्व नित्यं जनानां मनस्सु । २२॥ 
चिदानन्दाकारं त्तव वपुरशेषागमगणेः स्तृतं वन्यं ब्रह्मादिभिरतुलमक्तप्रवणताम्‌ 1 
प्रयाते: संसेन्यं गुणरहितया प्रेमकलया चिरं चित्ते मातः स्वयमुपरमेदयेन च भवः ॥२३॥ 
त्वदीयं लावण्यं निखिलनिगमेरादिकविभिः 


प्रगीतं यल्लेशोऽभ्युदयतिशशाङ्कश्रमृतिषु । 


श्रिया जुष्ेषुच्चेः भरकृतिषु जगदस्तुषु यतो 


जनानां दृडूमोहो भवति भवतो विस्मृतिरपि ॥ २४॥ 


~ ६९ - 


अहो भाग्यं नरेन्द्रस्य जनकस्य यदाल्ये । 
प्रमोदवनतोऽभ्येत्य परा लन््मीविराजते ॥ २५॥ 
क्रि भाग्यं मियिलापुरीगृहजुषां भावोद्राणां नृणां 
येषां दुशिपिथं प्रयाति सुषमा लोकोत्तरं तावकी । 
ब्रह्मा्यरपि वा स्मृता क्षणमपि स्वाराञ्यलच्मीमदं 
दूरीकृत्य तनौ तनोति पुलकान्‌ प्रमाङ्कुर चेतसि । २६ ॥ 
अद्यापि त्वं प्रमुदधिपिने क्रीडसि स्वैविरासे 
स्तेनैवाविभंवसि वपुषा दुश्यसेऽरापि चैवम्‌ । 
कुन्दारण्ये कलयसितरां चैव॒ लीलां विशालां 
तेनेवासि श्रू तिषु गदिता व्यापिका ब्रह्मरूपा ॥ २७॥ 
अहो ईदृशी श्रौरिहाभृन्नपूरवं स्फुटं याजनि व्यक्तमेवावतारे। 
पुरे चापि देशे वने वोधिकासु प्रभाते यथा सू्रोचिःप्रसंगात्‌ । २८ ॥ 
तमो विनष्टं सकरभवेऽस्मिन्‌ प्रफुल्लतां मानसपङ्कजानि । 
सातामगुः सम्प्रति तद्द्रहां च रि रोऽवतंसान्यपतन्‌ पृथिव्याम्‌ ।। २९ ॥ 
आब्रहयलोकं जगदेतदद्धा प्रसच्ततां यत्लितरां जगाम । 
तेनेव भावानि सुमङद्कलानि महानुभावेविदिताति रोके ।।! ३०॥ 
जय जय जाह्भुवीविमलकीतिकदम्बरी जय जय सल्ननावक्मिनोज्ञशुभाचरिता । 
जय जय भावनामयसुम ङ्ग लादिव्यतनो जय जय जानकीत्वममिता दडूतमाङ्गलिके ॥२१॥ 
पाहि पाहि जगत्सर्वं रमय स्वामिकं निजम्‌ । 
श्रीरामं चिदूघनानन्दं रीखा विस्तारयामुना ॥३२॥ 
यथा पुवं रमयसि प्रमोदविपिनान्तरे । 
तथाघुनापि रमय रामचन्द्रं रमापतिम्‌ । ३३ ॥ 
प्रमोदविपिने यस्ते लोरखापरिकरोऽखिलः। 
अधुनापि स एवात्र जायतां मनसो मुदे।॥२४॥ 
एवं स्तुत्वा नि्छत्तिदवतात्मा तस्या अग्रेन्यपतदण्डवत्सः । 
भूयो भूयस्तनुसंजातरोमा नत्वानत्वाहृदि हर्षं चक्रार ॥ ३५ ॥ 


इति भरीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे परश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 
सीताजन्मोत्सवे नि तिकृतस्तुतिर्नमि त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३ ५ 


४ 


चतुविशोऽध्यायः 
वरुण उच 
कूप्याः सरस्याः सरितां यथाय: समुद्रमेव प्रविशन्ति सर्वाः । 
उच्चावचास्त्वयि सर्वेऽपि भावाः प्रविश्यास्तं यान्ति नित्यस्वरूपे ॥ १ ॥ 
यथा जलोत्थं मलमातुणोति जलस्वरूपं सवतः सम्प्टुतं यत्‌ । 
त्वदुद्धवा देवि तथैव माया त्वामावृणीते व्यापिका ब्रह्यरूपाम्‌ ॥ २॥ 
क्षारांस्तथा मधुराः सत्य आपो न माधुर्यं कचन व्यभिचरन्ति । 
एवं भावाः सदसद्रपिणोऽपि न ते सत्तां व्यभिचरन्ति कुत्रचित्‌ ॥ ३॥ 
स्वतन्त्रंच ते धाम नित्याव्ययं यतु सत्त्वान्तःस्थं माति सर्वावतारे। 
तदेवेदं भासते शुद्धसत्वमर्न्ताहुतं तावकं शुद्धरूपस्‌ ॥ ४ ॥ 
त्वमात्मभूता जगतामन्तरद्खा माया गुणैु्यसे नो पृथक्त्वम्‌ । 
एकत्वे सद्धिदुषां ज्ञानगम्या प्रकाशसे बहिर द्धंऽपि चाथ ॥ ५॥ 
विशत्रयोगोलकमन्तरानरः स्वरूपशक्ति वितरति लोहपिण्डे । 
तथा त्वमन्तः प्रवशन्ती जनानां स्वावेशेन स्फुरमाणं करोषि ॥ ६॥ 
त्वदाविष्टं मानसं स्ञनानां कल्याणेस्त्वद्गुणावर्गैरपैति । 
त्वया विवर्जय हृदयं दुजंनानां मायागुणेराक्रमितं भवेच्च ॥ ७ ॥ 
कारुण्यं ते प्रकृतिः सवंजीवेष्टाभदहु दाति सामान्यतोऽपि । 
तथाप्यमी दुखस्था भजन्ते स्वकमभिः सदविद्ाविखासाः ॥ ८ ॥ 
निगुणा सगुणा च स्वं निष्किया चापि सक्रिया। 
असोम्या चापि सौम्या त्वमेकेवानेकरूपिणी ॥ ९ ॥ 
परा त्वं च पश्यन्तिका मध्यमा त्वं त्वं वेखरी सृष्टिरनन्तखूपा । 
त्वं वर्णरूपा पदवाक्याथरूपा त्वं तदत्ति: स्फोटरूपा त्वमेका ॥ १०॥ 
यथा नभो दूरतौ नीलवर्णं शुद्धादशे प्रतिबिम्बत्वमेति। 
तथेव त्वं प्रविकरषण दृषटर्मायागुणेषु प्रतिरूपं करोषि ॥ ११॥ 
त्वद्रोधकं वाक्यमेकं वदन्ति ओंतत्सदित्यु्चकेः सम्प्रयुक्त । 
तेनाशेषा वेदयज्ञाः क्रियायाः सद्रस्तुवर्गा. प्रभवन्त्य्थंदाने ॥ १२॥ 
जयं तपरचापि यज्ञादिकाः क्रियाः प्रकरर्व॑तां फर्वाञ्छापराणाम्‌ । 
श्रद्धारूपा त्वं मनस्यभ्युपेषि यथा शेषः सिध्यति कार्यवगंः ॥ १३ ॥ 
जोवक्नेवासौ परेतो मनुष्यो यस्त्वद्रूपं कापि जानाति नैव । 
यज्ञैदनिस्तपोभिरनाशकादेयस्यां भक्ति स्पृहयन्ति प्रवीणाः ॥ १४॥ 


निन्दावादस्तावको यत्र॒ मातः संजायेवाज्ञानिनामासुराणाम्‌ । 
ततो गच्छेहेवि कर्णो पिधाय तिष्द्वापि स्वामिनं यस्त्वदीयः ॥ १५॥ 


~ ७१ ~ 


त्वन्चामनादामृतसिन्धुमध्ये कतावगाहो मनूजः श्रद्धया यः । 
तसमुग्रसंसारसमुद्र एष सदोत्तरगोऽपि न॒ संस्पृराव्यहो ॥ १६॥ 
सर्वानु धर्मान्‌ ये परित्यज्य मातस्त्वदडिघ्नपोतं सश्रयन्तीह्‌ भक्तया । 
ते संसारान्धि शनकैश्तरन्ति ते वै जना ज्ञातक्ञास्वेकसाराः ॥ १७ ॥ 
यावन्न ते जायते सम्प्रपत्तिर्हस्तग्राहं नेव तावत्करोषि । 
त्वयाङ्गीकृतमेनं मनुष्यं श्रीरामोऽपि प्रभुरुत्तारयेक्किम्‌ ॥ १८ ॥ 
विशवास एवाश्रयिणां ते जनानां संसाराग्यौनावमलाम एव । 
यल्ञानकोचरणसरोजयुम्मे आत्मोपहारीकृत आदाय सर्वम्‌ ॥ १९ ॥ 


भारोऽप्य शेषस्त्वयि चेत्‌ समपितो यो वेदिको खोकिकश्चाप्यशेषः। 
न वै तेषामिह चामुत्र किचित्करतव्यं स्याज्जनकनरेन्द्रकन्ये ॥ २० ॥ 


न॒पोऽप्यसौ भाग्यवतां शिरोमणिनं ज्ञायते कि कृतवान्‌ पुण्यजातम्‌ । 
यदालयाटंकरणाय जातया लोकत्रयं शरवदककृतं त्वया ॥ २१ ॥ 


अहो मातवंयमिन्द्रादिदेवास्त्वत्सेवकानां नितरामिन्द्रियाणि 
प्रविश्य निव्यं निभृतं पिबामस्त्वदीयलीलाश्रवणादिकाः सुधाः ॥ २२॥ 


अहौ इयं मिधिरानामभूमेरनन्यशोभाकरणौ वभूव । 
माविभूता यत्र रामस्य रामा त्वं वे साक्षास्कृतेः परुषात्परा ! २३ ॥ 
कीतिस्त्वदीया जनकेन्द्रसम्भवे गङ्खादितीर्थावकिपावनोचिता । 
येषामन्तः सम्पिष्य जनानां त॒ आवरीपावनपावनास्युः ॥ ‹९४॥। 
यस्याः कटाक्षस्पृशिमात्रेण खकष्मर्नारायणस्याङ्कगा सम्भूवः । 
नरह्याणी च ब्रह्मण उमा शिवस्य तां त्वां श्रयामः सवंसौभाग्यलच्मीम्‌ ।। २५ 
एकेव त्वं बहूधाऽकारयुक्ता रामेन्दुना रमसे रासमध्ये । 
तां त्वां परां भक्तियुक्ताः प्रपद्य स्वात्मानमत्य्थकृताश्च यामः ।, २६ ॥ 
त्वदाननेन्दुप्रभवज्योत्स्नया वयं यद्तस्रमोदाटविगाश्चकोराः। 
स्वानन्दसम्पत्तिसमुद्रगमग्नाः शश्वत्कृतार्थाः सुभगे देवि सीते ॥ २७॥ 
अधिप्रमोदोटवि देवि य॒द्रदद्धिरेफमाला सुखिताङ्घसौरमेः। 
तथा मदोयेन्द्रियवृत्तिराजी त्वददरक्ति सम्पृक्ततयारतु मोदिनी ॥ २८ ॥ 
ददं परं संतते कामयामो धयं निजं स्थानमभ्येत्य मा कचित्‌ । 
दर्पाचिताः किचिदभूभ यत्तवत्पराडमुखा कापि न स्याम सीते ॥ २९॥ 
सहजानन्दिनीं तां सत्वां प्रयत्नाः शरणं वयम्‌ । 


। 


ब्रह्माण्डानां कोटयोऽपि यस्यां शातपुरुषादभुः ॥ २० ॥! 
इत्युक्त्वा वरुणस्तात दण्डवत्प्रायतदवि । 
रोमाञ्चिताशेषतनुभक्तिपीयूषपूरितः ॥ ३१ ॥। 


इति ्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसवादे पश्चिभखण्डे मरतलक्ष्भणीये 
सीताजन्मस्तुतो वरुणस्तुतिर्नामि चतुविशोऽध्यायः ।। २४ ॥। 


2 ७२९ डन 
पन्चविशोऽध्यायः 


वायव ऊचु 


कल्पान्ते यत्कलितसुमहा वृद्धया वेगवन्तः 
सप्ताकूषारगजरुमर क्षोभयामः समनात्‌ । 
सम्प्रेरयामौ नवजलर्धरान्‌  पृष्कररावतंकान्‌ 
सोऽयंमातस्तव॒ बल्मरः कौद्शो वर्णनीयः ॥ १॥ 


स्थेय तावत्कनकगिरिणा यस्रकाकीकृतं सद्‌ 
यस्मिन्‌ वाति प्रख्यस्षमये स्वेरमेवास्तमेति। 


जालान्तस्तेऽप्यणुकणसमास्सन्ति चोदौयमानाः 
सोऽयं वेगो न किमपि भवेद्रूपितायां मवत्याम्‌ || २॥) 
पापस्तोमप्रल्यकरणी विश्वमेतस्पूनीते 


यद्रज्ञानं विषयरहितं जोवमज्ञं चिरेण) 
सा ते शाक्तिः पवनमसकौ शब्दिता स्पश्हेतो 
यंस्याभावाच्छव इति धृता शौचमुक्त दमशाने ।1 ३॥ 


ग द्धाचास्ते चरणरजस्यो दधतमाहास्यभाजो 
यच्चैतन्यं तदपि परमं प्राणनेनैव मर्त्याः । 
द्त्थं मातस्तव गुणगणः कीत्यंमानश्िवेदया 
सोऽपि श्रुत्या श्रवणपुटयोः कल्मषं निर्धनीते :। ४॥ 


जनक्रनरेन्द्रनन्दिनि भवल्प्रणयेकवलः । 
सुखितगवेन्द्रधाम्न्युदियाप स ते रमणः। 
अथ रतिखिन्नं सूप्तमद्कं मिथुनं भवतोः 
कवचिदपि नीजयाम सरयूजरसंगभिनः ॥ ५॥ 


नमो युवाभ्यां ताभ्यां यौ सहनायुखितात्मजौ । 
तयोरेका त्वमत्रासि द्वितीयो दकह्रथाल्ये।॥६॥ 


तवावगाहनक्रियावितीणेतीयंता मया- 
त्यचिन्त्यरक्तिभाविते प्रसज्य साखोदके । 
महाघतष्चेतनं नितान्तकल्मषाकृति 
समस्तमुक्तमुच्चकंनरं प्रपावग्रामहे ॥। ७ ॥ 
मातः सम्प्रति वचित्रकूटशिखरिशेषठप्ररुढान्‌ वयं 
सच्छिद्रान्तरवेणुभूरुहव रानापूयं निष्कामिणः । 


मन्दरध्वानकणाः सदेव निभृते गायामहे त्वद्गुणान्‌ 
श्री मन्चन्दनराजिनीसुजनिते येऽधिप्रमोदाटवि ॥ ८ ॥ 


~ ७३ - 


त्वदुभक्तिर्वाजतहूदां मववेदना।भः सतप्तसवंवपुषा सुमहोष्मरूपेः । 
अन्तः प्रविश्य निभृतं वयमाश्वसन्तः प्रज्वाखयाम भवदुःखहुताश्चरारिम्‌ ॥ ९ ॥ 
वयमेकोनपञ्चारान्मातस्त्वच्चरणाब्जयोः । 
रजास्यादायक्िरसा लोकेषु विकिरामहें ।। १० ॥ 
भक्तयथं भविकार्थं च भूत्यथं भूपमानिनाम्‌ । 
भक्तानामभ्युदयाथं दाहार्थं चाप्यद्येधसराम्‌ ॥ ११॥ 
त्वत्को तिपुण्डरीकेभ्यो वयमादाय सौरभम्‌ । 
प्रसादयामः स्वंत्र पूतं येन॒ जगद्भवेत्‌ ॥ १२॥ 
त्वद्विलासाटवीमम्ब वयं तेऽनन्यसेवकाः । 


शोभाविक्षेषसम्पत्त्ये मन्दमान्दोलयामहे ॥ १३ ॥ 
सम्प्रेरयामः सरयूती रभूमीतरस्पृशौ । 
परस्परादत्तहस्तौ युवां वेयत्र तिष्ठथः ।॥ १४॥ 
केदा मातस्तीरत्रिदश्षतस्पुष्पप्रकारिणी 
सरथ्वभोवेणीं मधुरमकरन्दद्रववतीम्‌ । 
ददामः पाद्यार्घाचमनमघुपकंस्तपनधीः । 


युताः शुद्धात्माने वयमिह युवाभ्यां सविनयम्‌ ॥ १५॥ 
अयोध्याप्रासादोपरि विहरतोरम्ब युवयोः 

प्रकामं दम्पद्योविहूतिभवसस्वेदवपुषोः । 

वहन्तः सौरभ्यं त्रिभुवनजनोन्मादनकरं 

कृतार्था यास्यामः क्र नु परित्यज्य सविधम्‌ ॥ १६॥ 

वयं वै तिष्ठामः प्रगुणवति सृत्रेव॒ सविधे 

वने वा हर्म्ये वा यदि यदि युवां यत्र भवथः 
नमस्यन्तो नित्यं कृवमति युवाभ्यां फलभरे 
नमद्भिः श्रीखण्डग्रमुतितरुभिम्‌ वपुषा ।॥ १७ ॥ 
इति निगद्य समीरणपुद्धवा जनकमभूपयुताचरणान्जयोः । 
जगृहुरुद्गतभक्तिविरोषजप्रणयवन्मनसो विनयोन्मुखाः ।॥ १८ ॥ 


इति भीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे मरतलक्ष्मणीये 
सीताजन्मोत्सवे वायुकृतस्तुतौ पञ्चविशोऽध्यायः ।॥ २५॥। 


भ ^ 
[च 
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षड्विशोऽध्यायः 
कुबेर उवाच 


धनाधिपतिरस्म्यहं जननि भक्तवयंस्य ते- 

सखा हूदिनिरन्तरं किमपि भावयानः स्थितः। 
कदा खलु भवत्यहो जनकभूपतेमेन्दिरे 

रुभेरवतरे्तरां भवति यन्निधीनां फलम्‌ ॥ १॥ 
गायकेभ्यो नतकेभ्यस्तथेव च स्ताक्केभ्यस्तथा। 
स्वस्तिवाचकेभ्यो ददे निधीन्‌ ॥ २॥ 
अथ जन्मोत्सवदिने मातस्तव फलं गताः। 
आकरेषु चिरं रुद्धा निधयो मम हस्तगाः॥३॥ 
भवत्या ये पत्यावृदयमुपयायाते दरथ 
ल्लितीन्द्रस्यागरे व्यपितपरिलिष्टा विनिहिताः। 
निधीन्‌ संस्कुवे तानहमधिकमद्य त्वदुदय 
जगन्मांगल्याथे गुणवत्ति वितीयं द्विजगणे।॥ ४॥ 
मद्यास्माकमहोभाग्यं यक्षाणां बहुकारुतः। 
सुसाध्यस्थापिता विद्याः करिष्यामः फटान्विताः ।। ५॥ 


ता एव दिद्याश्च गुणास्तं एव तान्येव रत्नानि घनानि चैत्र । 
येषां खदु स्यादुपयोगयोगः प्रभौ प्रसादोन्मुखतामुपेते ॥ ६॥ 
अद्याहं रिक्तयिष्यामि निधिस्थानान्यशेषतः। 

तव जन्मोत्सवं प्राप्य दानेमनिश्च बन्धुषु ॥ ७॥ 
पुनस्तव विवाहादिकीतुके समुपस्थिते । 
स्व(द्ाण्डागाराधिकारिमह-दतं भरिष्यति ॥ ८ ॥ 


न॒ खल्वक्षयवस्तूनां विनाश उपपद्यते । 
भृतं भृतं रि्यतेभथो रिक्तं रिक्तं पुनर्भरेत्‌ ॥९॥ 
सकुटुम्बोऽ्यनत्येयं गयेयं च गुणांस्तव । 
विहूरेयं हरेयं स्वं दद्ामदयामेथादपे ॥ १० ॥ 
विभुवनमङ्धखकारि त्वदीयमिदमइतं । 
जन्मनो चैत्कथमव्यक्तं भवति व्यक्तं परं ब्रह्मा ॥ ११॥ 
नमो निष्करणोपाधिकरणारसवारिषे । 
तुभ्यं त्रिभुवनोद्धासि कीतये ब्रह्ममूतंये।। १२॥ 
नमश्चेतन्यसाल्लिण्ये स्वानन्दवपुषे भृराम्‌ । 
स्वप्रकाक्ञस्वरूपाये नीरूपाये सुरूपिणि ॥ १३॥ 
भक्तचेतदचमत्कारिप्रेमानन्देक मूतंये । 
भुवनो द्रासिभाग्यौद्भरिताये नमो नमः।॥ १४॥ 


स्वेररीराविनोदिन्ये वरिताधिकम्तये । 
तत्संगामुतपानेनाप्यतुप्तमनसे नमः ॥ १५ ॥ 


श्रीभूरीलाद्नन्तप्रकटगुणगणाख्यानरूपात्मिकाये । 
साक्षाच्छीरामचन्द्रामितरतियुखितस्वादितस्वान्तराये । 
भक्तकानूग्रहाथंप्रसुमरविमलापूणेकारुण्यरष्ष्म्ये 

जानक्ये जन्मवत्ये खल्‌ भुवि सहजाये परब्रह्मणे ते । १९६ ॥ 


द्व्युक्त्वा पदयोः पपातः भगवान्‌ राजाधिराज: प्रभु- 
भूयोवैश्चवणः स्थितः सविनयं बद्ध्वा तदग्ेञ्ललिम्‌ । 
पद्याद्ेनिधिभिः कृताञ्जरिपुटेजेन्मोत्सवे सम्भ्रमं 

कर्तुं भूरि समागतेः सहयुतः श्रीमेथिेन्द्राख्ये । १७॥ 
एवं सवे सुरौद्याः स्तुतिमतुखतरां श्रौतवाक्यैः प्रमाणे 
तिर्मायानन्तकोटिप्रचुरगुणगणाख्यायकेभूरि वारम्‌ । 
ब्रह्मेशानौ रमेशं सुरपतिमपि चौच्चैः पुरस्कृत्य याताः 
प्रेमानन्दान्धिवीचिसमुदयनिभुतोदूतचित्तावगाहाः ॥ १८ ॥ 


इति श्रौमदादि रामायणे ब्रह्यभुशुण्डसंवादे पर्चिमलण्डे मरतलक्ष्मणोये 
सीताजन्मोत्सवे कुबेरङ़तस्तुतो षडविशोऽध्यायः ।। २६ ।। 


सप्तवशोऽध्यायः 
लक्ष्मण उबाच 
ततो गतेषु देवेषु स्तुत्वा कृत्वा च कौतुकम्‌ । 
जन्मोत्सव निमित्तं तत्तत्रावतत मङ्गलम्‌ ॥ १॥ 


प्रावतेत महोत्साहो जनकक्षित्तिपालये । 
कन्यारत्ते प्रजातेऽस्मिन्‌ भाविसीतेतिनामनि ॥ २॥। 
विप्रानामन्त्रांचक्रे विधिज्ञान्‌ जनको नुपः। 


पृत्रवच्चोत्सवं चक्रे जातकमंपुरःसरम्‌ ॥३॥ 
पूरग्रामव्रजादौ सा मिथिला समक्कृता। 
काइमीरचन्दनरसेः सिक्तश्च पुरवीथयः।४॥ 


प्रासादसौधरिखरेषु विचिच्वस्त्रचञ्चत्पताकरुचिरध्वजकेतुमाल्येः । 
शोभातुराजान सुमन्दसमी रररेजंन्मोत्सव प्रमुदितौरिव ैम्यपुत्याः॥ ५॥ 


रासु प्रभूततरकाञ्चनकरुम्भयुग्मेः शोभा च काप्यजनि सा प्रतिवेश्म नृणाम्‌ । 
ूर्णामृतोदकसपल्लवपञ्चरत्नदध्यक्षतक्रमुकद्वर्वसनारिकिलेः  ॥६॥ 


ध ७६ क 


स्तम्भैः प्रभूतकदरीप्रभवेः सुपत्रैः सत्पत्रदृष्पफलतोरणवख्रमाल्यैः 1 
आमोदिभिमंलयजैदहुनभ्रदग्धेः कालागुरस्प्रभवधूमघनाघनैश्च ।। ७ ॥ 
कस्तुरिकाक्तहिमबादुकया प्रदिग्धैः श्री चन्दनाक्तह्रिचन्दनपद्धुभारेः । 
+अन्योन्यमतिमहोत्सवमुक्ष्यमाणे रभ्युद्गतैश्च जलयन्त्रजचन्दनोदेः ॥ ८ ॥ 
उत्साहिभिश्वटुखनागरखोकजल्पैः सम्मदिभिश्चनटमागधवन्दिसूतेः । 
उदगायकेश्च  गुणवद्धिरतिप्रवीणेर्वीणामृदगपणवानकताल्वादेः ॥ ९॥ 
जन्मोत्सव: स गुणवान्‌ प्रबभूव तस्या: सानन्दनतनसगानसतू्यघोषः । 
यद्रपतितुद॑शरथस्य सुते प्रजाते कौसस्यया जनविरोचनचारुचन्द्रे ॥ १० ॥ 
रामे वरे रसिकरत्नशिरोऽवतंसे ज्ह्याक्षरप्रकृतिकारगुणातिगायिनि । 
रामो दिवाकरकुरे रघुवीरसंज्ञः सहजा पृनिमिकूर खुं जानकोति ॥ ११॥ 
सेयं श्रीरामचन्द्रप्रतिमगुणवेयोनामरूपप्रभाव 
प्रेमानन्दस्वभावप्रभुविमुपटिमारं कृतिछोकशीला । 
रीलालावण्यलक्ष्मीरुयनिमृतदुर्या योगिनामप्यचिन्त्या 
नित्यंस्तचिन्तनीया जनकजसहजाशक्तिसीतेति नाम्ना ॥ १२॥ 
भथ जनकनुपः प्रमोदमत्तः प्रणयरसष्टु्घीः सकण्टकाद्धः । 
अतिसुवितीणंवाचु जनेभ्यो भुवि तदपत्य भवोत्सवागतेभ्यः ॥ १३ ॥ 
अलंकृताः काञ्चनरत्नमालादुकूलमुक्ताभरणाङ्खरागे | 
ताम्बूकवल्लीदरुवीटिकाभिः संतोषिता भोजनपान "शक्तया ॥ १४॥ 
समुल्नगुः सुस्वरमुक्तकण्ठाः सुगायनाः कोकिलषच्चुकूजुः । 
सुवाद्यशब्दैनंमृतुः परे जनाः समुद्युदानन्दसमुद्रमग्नाः ॥ १५ ॥ 
चकार जातकर्मास्या ब्राह्मणेविधिपारगैः । 
नार्च्छेदावसाने स कृ ततश्मश्रुरशोमत ॥ १६ ॥ 
स पत्रिणामग्रगण्यं स्वमात्मानममन्यत । 
योगी जनकराजेन्द्रो दृष्टापत्यमुखाम्बुजम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रमानन्दसमुद्ान्तमंगनो राजेन्द्रसत्तमः। 
ब्रह्मानन्द व्यगणयदनह षोडलीं कलाम्‌ ॥ १८ ॥ 
संतोष्य ब्रह्यक्षत्रादीन्‌ निजबन्धून्‌ नुपोत्तमः। 
तेषां करेभ्य आदाय दूर्वादरफरक्षतान्‌ । 
अलुकृत्य सुसम्भाष्य चक्रे प्रस्थापयां ततः॥ १९ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे मरतलक्ष्मणीये सोता 
जन्मोत्सव सप्तविशोऽध्यायः |! २७ ॥ 





१. पदेऽस्मिन्‌ न्युनाक्षरमार्षः । 
२. भक्तया-मथु° । 


~ ७७ ~ 


अगाविशोऽध्यायः 


भरत उवाच 


श्रुत्वेदं श्रीप्रजावत्याः सहजायाश्चिदाकृतेः । 
श्रीरामचन्द्रप्रेयस्याः परमं जन्ममङ्खलम्‌ ॥ १॥ 
प्रेमप्रमादसयुक्तः संजातो मे महोत्सवः । 
एको मे संशयो जातस्त्वं च तं छत्तुमटुसि ॥२॥ 
भ्रातल्क्मण भोगीन श्रीरामप्रियकारक । 
यतीन्ध  जगदाराम पराक्षर चिदाकरते॥३॥ 
सर्वं जानासि तत्वं त्वं सोतारामचन्द्रयोः। 
यथा तथा स्वरूपं यदेकधानेकधा स्फुरत्‌ ॥४॥ 


भूमेः सुताभवत्सीता हेमलांगलसीतया । 


। 


कथं तस्यां निमिश्चक्रे पूत्िप्रेसविवद्धनम्‌ | ५॥ 
राज्ञी सुनयना चापि कन्यारत्ते परोद्धवे। 


अनन्यतनयप्रेम प्रेयसी निमिभूपतेः ॥ ६ ॥ 
एतद्रीजं ममाचच्व भ्रातरम्रजनेऽक्षर । 
कौतुकाविष्टचित्तस्य त्वदद्धाषितसुधामनु  ॥७॥ 


लक्ष्मण उवाच 


श्युणु श्रातः प्रवक्ष्यामि प्रणयिन्‌ भरत प्रभो। 
सावधानमना भूत्वा यथावदवधारय ।॥ ८ ॥ 
सीतायाः समभूज्न्म जनकस्य गृहे यथा । 
पूर्वं॑तु जनकस्यैव गेहेऽभूव्सा रक्ष्मीभिधा ।! ९॥ 
प्रेयसी रामचन्द्रस्य स्फुरन्ती तडिदाकृतिः। 
देवी सुनयनागर्भरलनं मूतिमती रमा ॥ १० ॥ 


या पवक्षी रपाधोधेस्तनया विष्णुसगता । 
रुवेः ख्यात्यां च या जाता ततोऽन्येष्वपि जन्मसु ॥ ११ ॥ 


द्वारकायां रुक्मिणी या वेकुण्ठे च तथा रमा। 
अविनाभावसम्बन्धात्तेन सवत्र योगिनी ॥ १२॥ 


सा तु संजातमात्रैव जनकस्याल्ये पुरा। 
दिक्षः प्रकाशयामास दीधितिरभास्वतो यथा॥ १३॥ 


चन्द्रानना चकोराक्षी गण्डमण्डलभास्वरा। 
विकशषालभालसंशोमिभूरिभाग्याणवोपमा ॥ १४॥ 


~ ७८ ~ 


शरदिन्दोश्वन्द्रिकेव सुधास्नपितविग्रहा । 
चाम्पेयनिजंयितनुः कृत्पवल्छीव चेतना ॥ १५ ॥ 
सद्यः प्रसूतमच्रापि प्रभामण्डरूमण्डिता। 
कुमुद्रतीनाथकोटिसुप्रकाश्स्मितानना | १६ ॥ 
सर्वाश्चयेकरी साक्षात्कल्याणगुणभूषिता । 


तस्या मुखेन्दुं नेत्राभ्यां पिबन्‌ जनकभूपतिः ॥ १७ ॥ 


योगानन्दाधिकं योगी परानन्दमवपि सः। 
तस्मिन्नेव क्षणे तत्र सुवणंहलकषिते ॥ १८ ॥ 


यज्ञवेदीस्थरे सद्यः प्रादुभूता वराद्खना। 


त्रेरोक्यातीतङावण्या रूपमाहात्म्यमजञ्जुला ॥ १९॥ 
यथोक्तयुसमु-दधासिरत्नसिहासनस्थिता 
सरिद्रूपसंखोवृन्दस्त्यमानगुणोत्करा ॥ २० ॥ 
चामराभ्यां वीज्यमाना महासिहासनोपरि 
चन्द्रमण्डलसंदोहसुवणंच्छत्रशोभिता ॥ २१ ॥ 
स्वाकारसदुशाकाररूपलावण्यमूतिभिः । 
तिसृभिवंरयोवाभिः साभग्यासनमण्डिता ॥ २२ ॥ 
मूतिमद्धक्चव निगमः सशब्दं समुपासिता। 
तन्त्रेश्वतुःषष्िसंस्येः स्तूयमाना समंततः ॥ २३॥ 


अनन्तकोटिमन्त्रैश्व  तात्यण सुसंस्तुता । 
ब्रह्मविष्णु्लिवायेश्च देवतैः समुपासिता ॥ २४॥ 


स्मथमानमुखाम्भोजमहासौरभ्यसंगतेः । 
मत्तभ्रमरसंदोहैदूरतः पयुंपासिता ॥ २५॥ 


मूतिमद्धिस्व निधिभिर्महापद्यादिभिरिचरम्‌ । 
अन्वीयमाना सुमुखी सुदती च सुरोचना ॥ २६॥ 


कपु रसौरभोदरगारिताम्बूलोदल्चविणी । 
श्यामा षोडशवर्षीया पूणंतारुण्यभूषिता ॥ २७॥ 


नारीभिः पन्चगोभिक्ष्व देवीभिश्च समंततः । 


सिद्धगन्धवेपत्नीमिर्नागराजयुतादिभिः ॥ २८ ॥ 
अनन्तकोटिसंख्याभिः राक्तिभिः समुपासिता । 
महासा ज्राज्यसम्पद्भिरविकम्पमुपासिता | २९ ॥ 


अनेककोखिब्रहयाण्डप्रसन्नश्रीभराधिता | 
एका नित्यापि बहुधा जायमानेव रक्षिता ॥ ३० ॥ 


~ ७९ - 


तां पर्वोक्तप्रकारेण राजा समुपलभ्य तु। 
भनिनाय गृहे स्वस्य महिष्ये तां स्मपितुम्‌ ॥ ३१॥ 
ततः सम्पश्यतां तेषां देवगन्धवरक्षसाम्‌ । 
मनुष्याणां मुनीनां च बभूवातीव कौतुकम्‌ ॥ ३२॥ 
पूवं जाता तु सा तस्यां सद्य एव व्यलीयत। 
सा चासीदद्य संजाता शिशुरूपा मनोहरा ॥ ३३ ॥ 
एतच्चरित्रमतुरं निरीक्ष्य जनको नुपः। 
अतीव विस्मयाविष्टो बभूव सुमहामतिः ॥ ३४॥ 


। ~; 


जजक उवाच 
किमिदं खलु संजातं देवतं चरितं महत्‌ । 
उमे अपि परे दष्टे रूपसारविभूषिते ॥ ३५॥ 
अन्यूनानतिरिक्तश्चीसम्भावितवयपुते । 
एका विवेश वचेतस्यां साप्येषा समभूच्छिशुः ॥ ३६ ॥ 
अहो अत्यद्भूतं दुष्टा मनो मे विस्मयाकरुलम्‌ । 
चिरं समाधिनाप्येनामहं ज्ञातुं न पारे ॥ २३७॥ 


इति श्रीमशदि रामायणे ब्रह्यभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 
सौताजन्मोत्सवे ऽष्टाविशोऽध्यायः ।\ २८॥ 


५ 
एकोनविंशोऽध्यायः 
लक्ष्मण उवाच 
एवं चिन्तयतस्तस्य मुनीन्धः समुपागतः 
शुकः  सर्वाथंतत्तवज्ञो वेयासकिरुदारधीः ॥ १॥ 


तमपृच्छत्ततो राजा तदहेवचरितं स्मरन्‌ । 
प्रजातामनुजातायां लीनां तस्याश्च शेशवम्‌। 
स्मारं स्मारं बभूवासौ विमूढ इवं योगवित्‌ ॥ २॥ 


राजोवाच 


जाता मे परमा कन्या देवतात्मा कलानिधिः। 
तस्या; प्रकाशमात्रेण निस्तमस्कमभृज्जगत्‌ ॥ ३॥ 


नूनमेषा स्वयं रच्मीर्या विष्णोरुरसि स्थिता । 
किचित्तारणमासाद्यप्राकस्यं समुपागता ॥ ४ ॥ 
अहौ अत्यद्धूतं चास्या रूपं तत्सुमनोहरम्‌ । 
पायं पायं दगा ब्रहमात्रहुं मग्नः सुखोदधो॥५॥ 


ब्रह्यानन्दादपि महदन्वभूवमहं सुखम्‌ । 
अथान्या देवता जाता तस्मिन्नेव क्षणे मुने॥६॥ 
सुवणंहलङ्ष्टायां यज्ञवेदीमहाभुवि । 
तरुणी तरुणेन्द्राभा साक्षाच्छौरिवे रूपिणी ।॥ ७॥ 
सर्वावयवशोभाढ्या तेजःसव्यानुभाविनी । 
उत्फुल्लपद्धुजमुखी कोटिचन्द्रप्रभातनुः ।॥ ८ ॥ 
तां गृहीत्वाहमायातो बरह्यघोषपुरःसरम्‌ । 


तडिचचन्द्राकंतुल्याभां  यावद्राज्ये समपेये ॥ ९ ॥ 
तावत्‌ सम्पद्यतां नृणां तत्क्षणेनैव पूवंजा। 
स्वयं भुन्यनुजातायां समाविश्य व्यलपत्‌ ॥ १०॥ 


रुदन्ती भूमिगा कन्या सा चासीदद्य जातवत्‌ | 
अजातनालच्छेदा सा जातकाख्येन कमंणा॥ ११॥ 
महान्तमुत्सवं कत्वा पत्रवत्‌ संस्करेता मया, 
तत्किमेतन्मुनिश्रेष्ठ संजातं चरितं तपोः॥ 
प वजानुजयोर्मातृगभंरत्नस्वयं भुवोः ॥ १२॥ 
एतच्छत्वा वचो राज्ञो योगीन्द्रः शुकनामकः। 
उवाच जनकं भूपं तपोर्याथात्म्यसारवित्‌ ॥ १२३॥ 


श्रीशुक उवाच 
स्यृणु राजनू प्रवक््यामि याथाल्म्यं कन्ययोस्तयोः । 
एकैव सा महालक्ष्मीर्या परा परमा कला। १४॥ 
अविनाभावसम्बन्धाल्नित्यमेव प्रतिष्ठिता । 
हरो रीरारसानन्दसवंसा ्राज्यभाजने ॥ १५॥ 
सा तु पूणस्वरूपेण प्रमोदवनमध्यगा । 
पूर्णं नित्यं परं ब्रह्म रसरूपं निजं वपुः ॥ १६॥ 
रामाख्यं चिद्घनानन्दं रमपत्येय भायिनी । 
नित्यप्रेममयेः केलिरसैः कौतुककारिथिः।॥ १७।। 


क्रीडनेडचरितेः सवंकल्याणगुणयोगिभिः । 
तच्च॒प्रमोदविपिनं तस्याः स्थानं मनोरमम्‌ ॥ १८ ॥ 


~ ८ १ ह 


रामवेकुण्ठमुदहिष्टं सीतावेकुण्ठम दूतम्‌ । 
कालाक्षरातिगं मायागुणसंदोहदुगंमम्‌ ॥ १९ ॥ 
अप्राकृतं चिदाकारं परेमानन्दरसात्मकम्‌ । 
नायिका तस्य स्थानस्य नाम्ना श्रीसहुजेश्वरी ॥ २०॥ 
वशीकृत्य निजैनिव्येः प्रेमानन्दमयेर्गुणेः । 
नित्यं स्वरमणं रामं रमते सा निरन्तरम्‌ । २१॥ 
यथा रामस्तथेवेयं तथा रामो यथा ह्यसौ। 
उभयोर्नेव॒ मेदोऽस्ति विदुषां तत्तवर्दशिनाम्‌ ॥ २२॥ 
मुमुक्षूणां च मुक्तानां साधकानां परायणस्‌। 
युगं नाम तद्ब्रह्म परादरमुदाहूतम्‌ ॥ २२॥ 
स॒ भूमा पुरुषोऽस्यांशः किमुतान्ये सुरादयः। 
सववितारमुकं तत्कालमायागुणातिगम्‌ ॥ २४॥ 
अस्यैव कीतिताः स्वं आविर्भावा अनेकधा । 
देवताः पितरश्ेव सिद्धविद्याधरोरगाः ।। २५॥ 
मनुष्याः पशवश्चान्ये समूद्भूता इर्तोऽशतः । 
कि बहूक्तेन सर्वोऽपि प्रपञ्चो निमिभूपते॥ २६॥ 
इत एवोदयं प्राप्तस्तथेवास्मिन्‌ प्रलीयते । 
अस्मिश्च तिष्ठते नित्यं कोटिन्रह्याण्डरूपतः ॥ २७॥ 
समासव्यासयोगेन समस्तो निगमः स्पुटम्‌ । 
अमुमेव सदा गायत्यन्तस्तत्तवतसमास्यया ॥ २८ ।। 


उद्गायोदुगाय बहुधा नेतिनेतील्युवाच ह । 
लक्ष्मीरस्याः प्रभृतोऽशो या वेकुण्ठे विराजते ॥ २९॥। 


श्रीमन्चारायणयुता सवंभक्तष्टदायिनी । 
नारायणोऽपि रमांशः शङ्कचक्रगदाञ्जभृत्‌ ॥ ३० ॥ 


चतुभुजस्वक्पेण वेकुष्ठे च प्रकाशते। 
सीतारामौ नित्यखीलो रमते धरीप्रमुदते ॥ ३१।। 


प्रमोदवनमभ्येत्य महावेकुण्ठमुत्तमम्‌ । 
पूणणरूपे तिरोभूय रीरा: सम्भावयिष्यति ।॥ ३२॥ 
तदथं पूणंरूपेण प्रादुभृतेयमद्धूता । 


प्रमोदवनलीलानां सिद्धये परमा रमा। ३३॥ 


भवतारमयी रीखा सकेतनगरे पृथक्‌ । 
मूलरूपमयी लीला प्रमोदवनमध्यगा ।। ३४॥ 


९१ 


~ ८२? - 


अयं मेदः समृद्ष्टो रूपद्वयविभावने। 
प्रमोदविपने चैषा नित्यमेव हि कीडति। 
श्रीराजिन्यां गोपवध्वां गोपाच्ीनन्दनामिधोत्‌ ॥ ३५ ॥ 


इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे परश्चिमखण्ड मरतलक्ष्मणोये 
सीताजन्मोत्सके एकोनतिशोऽध्यायः \\ २६ ॥ 


र 


{जिशोऽघ्यायः 


जनक उवाच 


प्रमोदवनवेकुण्ठं यदुदष्टं त्वया प्रभो। 
तन्मे वद विशेष्रेण कीदुग्रुपं परं पदम्‌ ॥१॥ 


श्रीशुक उवाच 
कथयामि तव प्राज्ञ निमिवंशविभूषण। 
प्रमोदवनरूपं यद्‌ रामवेकुण्ठमुच्यते ॥ २॥ 
अतीत्य कालमायादीनक्षरानन्दमध्यगम्‌ । 


प्रेमानन्दमयं धाम नित्यस्थानं मनोहरम्‌ ।॥३॥ 
चिदानन्दौ वावलितौ तदाकारसमपंकौ | 


अतः साकारमूदिष्टं रामवकुण्ठमूतम्‌ ॥ ४॥ 
सवतुंसं फुल्ललसत्कुसुमामोदकाननम्‌ । 
आमोदमत्तभ्रमरराजीगुञ्खितमञ्जुलम्‌ ॥ ५॥ 
कल्पदरुमसमानेकट्रूमवाटीमनोहरम्‌ | 
रत्नमाणिक्यसोपानवापिकाकूटशोभितम्‌ | ६ ॥। 
मायादिदोषासम्बन्धि महाशीतलमास्तम्‌ । 
रसामञ्जरीवृन्दपरागभरमेदुरम्‌ ॥ ७ ॥ 
नवपल्छवशोभाक्यविटपारुढकोकिलम्‌ । 
हरिन्मणिमयाकाररामणीयकपत्रकम्‌ ८ ॥ 
मकरन्दामृतस्ताविप्रसूनभरसंकुखेः 
सपल्लवोत्तुद्गशाखावलम्बिबहुवल्लिभिः । ९ ॥ 
पीयूषपाकमधुरेः फरेरानमुमूतिभिः । 


ृक्षंहुविधेश्छक्ं बहुकुञ्मनोहरम्‌ ॥ १०॥ 


~ ८ २ र 


माधुरीवल्लरीछन्नतुद्खभ्‌रुहयोभितम्‌ । 


रतामन्दिरविश्वान्तनिकूजच्डुकसारिकम्‌ ॥। ११॥ 
नृत्यन्मयू रनिवह तापिच्छतरुशोभितम्‌ । 
खवंगरुतिकाच्छच्वुञ्व्यापिमहीरुहम्‌ । १२॥ 
कचित्कनकपत्रायः कचिन्नीलदरान्वितैः । 
कचित्कचिच्च सिन्दूररागरञ्जितपत्रकेः ।॥ १३ ॥ 


कचिन्नीलदटेः कापि यावकोद्धासिपत्रकैः। 
कचिद्विचित्रपत्रैश्च भृरुटैः परिशोभितम्‌ । १४॥ 


वसन्तचित्रकारेण चित्रश्लालीक्ृतं यथा । 
मनेकरत्नकूलाभिः सरसोभिवि राजितम्‌ ॥ १५ ॥ 
फुल्लत्कमलिनोवृन्दजुष्टानेकसरोजलमु । 
कमलोत्पलसंसगिसोरभाञ्चितमारुतम्‌ ॥ १६ ॥ 
अ्ेकवनसंशोभिरामकेलो रसास्पदम्‌ । 
प्रमोदमानलोकाटयें प्रमोदवनमुत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ 


उनज्जागरं प्रभाभोरेः सूरयन्दुकोटिभासुरम्‌। 
यत्र॒ सौगन्धिको नाम पवतः सुमहोन्नतः।। १८॥ 
सुगन्धजलसस्ावनि्षंरान्वितकन्दरः । 


सुगन्धभूरुहुवृतः सुगन्धरतिकाल्चितः ।। १९ ॥ 
सुगन्धधातुप्रसवः सुगन्धरजसाच््ितः । 
सुगन्धयाषाणतलनिषादिविहुगत्रजः ॥ २० ॥ 
यत्र॒ चोद्धाति सततं नाम्ना रत्नगिररिगिरिः। 
मणिमाणिक्यरत्नोद्यमयूखगणसंवृतेः ॥ २१॥ 


शिखरेर्गगनस्पृग्मिर््याप्नुवन्‌ सकला दिश्चः। 
अधित्यकावनतरुनिषादिपिकनादितः || २२॥ 


श्री रामकेलीभवनकन्द राङातशोभितः । 
उपत्यकाशिरावेदिनिषण्णहूरिणीकूलः ॥ २३॥ 


सदावतितरोमन्धमत्तशंवरशोभितः । 
भामिरुज्जागरीकुर्वन्‌ गगन दीघंसातुनः ॥ २४॥ 


यत्र॒ प्रवहते नित्यं विलोचनजला नदी। 
रत्नबद्धोभयतटविश्रान्तमुनिसत्तमा ॥ २५ ॥ 


गोपिकाकुचकाडमीरकपू रमलयद्वेः । 
कस्तुरीचन्दनरसैः क्षोदैः कालागुशूद्टुवेः॥ २६॥ 


~ ८ - 


विचित्रितजला नित्य सुगम्धिततरगवाट्‌ 1 
राजहंसकरुच्छन्ता करटहुसकल्कणा ।। २७ ॥ 
मत्तकारण्डवकूरखचक्रवाकचयान्विता 
शीतलाम्भःसुधाप्ारा रीतलानिलसंगिनी ॥ २८ ॥ 


पाविनी सवेलोकानां गद्धातोऽप्यधिका गुणैः| 
वसिष्ठमुनिसंसेव्या वासिष्ठोति श्रुता भुवि ।। २९॥ 
रामगङ्धा चमत्कारिनीरा प्रेमस्वरूपिणी। 
तमसाकल्ता नित्यं द्विवंहा द्विप्रवाहिका।॥३०॥ 
पावयन्ती नाममात्रात्सहस्रयोजनोपरि । 
तरगसंसगिमरत्पूतजानपदावलिः | ३१॥ 
यत्र॒ चोत्सवदं नित्यं विशालं का्मिकावनस्‌। 
संदीपनं नाम वनं यस्यान्तः सुमनोहरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सर्वतुदुमशोभाल्यं नानाघोषमनोहुरम्‌ । 
मन्थानशब्दमधुरप्रभुताभोरपत्छिकम्‌ ॥ २२ ॥ 
यत्र॒ गावो दीघंश्ृद्धाश्चन्द्रवर्णां मनोहुराः। 
ऊधोभारनताः साक्षात्कामधेनव  उद्धुराः॥ ३४॥ 
यासां सखुररजोमारेभंषिता व्रजमेदिनी । 
क्रीडनार्हा रमेशस्य सुखिताभीरवासमभ्‌ः ।। ३५ ॥ 
यत्र॒ श्रीसुखितग्रामः सदा लकच्मीनिवासभूः | 
श्रीनन्दनमहागोपध्रासादवरपुन्दरः ॥ ३६ ॥ 


श्री राजिन्या च तत्पल्या साक्षादमिनवश्िया। 
मात्रा श्रीसहजेशान्या शोभमानो दिवानिशम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कूदद्रत्सतरत्रातः कूदंदत्सतरीयुतः । 
नन्दीश्वरसमनेकमहावृषमशोभितः ॥ २३८ ॥ 


यत्र॒ क्रीडापरो रामो लच्मणेन सदा हरिः। 
सच्चिदानन्दरूपोऽपौ परब्रह्मरसाकृतिः ।॥ ३९ ॥ 


विश्वामित्रनिदेशेन चारयन्‌ गा वने वने। 
आर्भारकन्यकाचक्रचन्द्रचारुचकोरदुक्‌ ॥। ४० ॥ 


नित्यखीखारसानन्दी नित्यरासरसोत्कटः ¦ 
शारदेश्चेव वासन्तैविहारेविहरन्‌ सदा ।॥ ४१ ॥ 


महाश्रौसहजानन्दारतिकेलीपरायणः । 
कोरिकल्पावसानेऽपि अविश्वान्तमहारतिः ॥ ४२ ॥ 


~ ८५ ~ 
सहजानन्दिनी यत्र॒ क्रीडति स्ववनेऽनिशम्‌ । 
युक्ता नसंसखीवृन्दं श्रीनन्दन सुनन्दिनी ॥ ४३॥ 


माद्कल्याभाग्यविभवौ यत्र दिग्यकिशोरकीौ। 
तावेव नित्यं रेमाते रमणैः प्राकृतेरिव ॥ ३४॥ 


इति श्रीमडादि रामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे मरतलक्ष्मणीये 
सीताजन्मोत्सवे त्रिशोऽध्यायः ।\ ३० ॥ 


^ 


एकत्रिंशोऽध्यायः 


जनकं उवाच 


अथाख्याहि मम ब्रह्मन्‌ सरय्वाः सम्भवं शुभम्‌ । 
कथमेषा समुत्पन्ना केनचेति वद प्रभो॥१॥ 


कथं विलखोचनजला नामास्याः प्रवदन्त च। 
कि स्वरूपेयमुदष्टा सरयूः सरितां वरा॥२॥ 


भीशुक उवाच 


पुरा भूम्नः पुरुषस्याग्रतोऽभृल्लकारोकात्यरतःऽ संस्थितस्य । 
जिज्ञासूनां ब्रह्मविदां मुनीनां तक्ताथंस्यागोचरत्वासप्मवादः ॥ ३ ॥ 
कमंति केऽपि जगदुःखलु काखमन्ये । 

केऽपि स्वभावमपि कोऽपि तथेव दैवम्‌ । 
केऽप्यक्षरं प्रकृतिपुरुषभेदभिन्नं केऽ्प्यचुरन्दुतचरित्रकरी तदिच्छाम्‌ ।। ४॥ 
केचिन्नारायणं पूर्णामूचुः सत्त्वेकविग्रहुम्‌ । 

परे शिवं शंकराख्यं केचिदन्ये स्वयंभुवम्‌ ॥५॥ 
अपरे तद्रूपमय सर्वोपादानरूपिणस्‌ । 
महापुरुषमभ्युचुवंदतात्पयंगोचरभ्‌ || ६ ॥ 
आचरव्युः केऽपि वेदाथं सक्षेपव्यासयोगतः। 

दूत्यं तेषां प्रवादेषु जायमानेषु संसदि ॥ ७॥ 
सनत्कुमारो भगवानाजगाम महामुनिः । 
बारख्वेषधरो योगी सवंवेदाथंसारवित्‌ । 
तमूचुर्मुनयः स्वे संदिहानाः परस्परम ॥८॥ 


~ ८ द्‌ द 


ऋषय अच्‌ 


ब्रह्मणो मानसाः पुत्रास्तेषां त्वं प्रवरो मतः। 
तपसा विद्यया चैव शीखेन च मनीषया ।॥९॥ 


ज्ञानेन कमणा चेव भक्त्या च श्रद्धया तथा। 
बाखोऽपि बहुकलत्पन्ञस्त्वमनुचानपूद्धवः ।। १० ॥ 


आम्नायसकरोपेतः कृरामरकवत्स्फुटः । 
तत्र त्वया कि निर्णीतं समासव्यासयोगतः ॥ ११॥ 


वदेकं दैवतं रोके यत्र॒ वेदः प्रवतैकः। 
नृणां मुनीनां देवानां वरेण्यानां विशेषतः ।। १२॥ 
किमेकं सेवनीयं च जप्यं स्मतंन्यमेव च। 
सिद्धान्तितं यन्दधवता तन्नो ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १३॥ 
इति तेषां मुनीन्द्राणां श्रुत्वा सुविमलं वचः। 
सनत्कुमारो भगवानु प्रत्युवाच मुदान्वितः ॥ १४॥ 
भो सनत्कुमार उवाच 
साधू पृष्टं महाभागा मुनयो रोकमङद्धलाः। 
यतो वितत आम्नाये ज्ञातुमेतन्न शक्यते ।॥ १५ ॥ 


यदेकं परमं पार तद्रो वक्ष्ये यथामति । 
रामेति द्रक्षरो मन्त्रः सवंकल्याणदायकः ॥ १६ ॥ 
वेदानां सारभूतोऽसौ स्वात्मचेतन्यदीपकः । 
उदुगोथः सवेवेदानां सर्वोपनिषदां निधिः ॥ १७ ॥ 


दहनः सवंपापानां पावकाचियंथेधसाम्‌ । 
पावनः सवेतीर्थानां भावनः शुभकमंणाम्‌ ॥ १८ ॥ 
दूषणो दुरदृष्टानां भूषणो जनवेतसाम्‌ । 
जननः भ्रुतिसौख्यानां मोक्षाणां च प्रदायकः ॥ १९॥ 


वरेण्य सव॑धर्माणां रामनामानुकोतंनम्‌ । 
कोल्यश्चमेधफर्दं सद्यः प्रत्ययदायकम्‌ ॥ २० ॥ 


असुरैः पाप्मभिः कामक्रोधादेरुपतापिते । 
सतां चित्ते रामनाम सवंशान्त्ये सुधोपनम्‌ ॥ २१॥ 


एतत्सारं विनिद्ष्टिं वैदिकीनां गिरा मयि। 
स्वा्ंहृ्यं च रस्यं च गेयं पेयं च साधुभिः 
मायामोहमदादीनां रामनं समनन्तरम्‌ ॥ २२॥ 


~ ८७ - 


श्रीरामनाम्ता सदृशं न तीथं श्रीरामनास्ना सद्र न पुण्यम्‌ । 


श्री रामनाम्ना सदशं न कमं श्रीरामनाम्ना सदशं तपो न ॥ २३॥ 


श्रीरामनाम्ना सद्दो न योगः धीरामनाम्ना सदशो न भोगः । 


श्री रामनाम्ना सद्श्लो न मोदः श्री रामनाम्ना सदो न मोक्षः ॥ २४॥ 


श्रीरामनाम्ना सदशी न भक्तिः श्री रामनाम्ना सदुक्षी न शक्तिः । 


श्रीरामनाम्ना सदृशी न सेवा श्री मनाम्ना सदृशी न चार्चा ॥ २५॥ 


इदमेकं हि स्वंस्वं भक्तानां योगिनां सताम्‌ । 
कमणां ज्ञानिनां चैव तथोपास्तिमतां नृणाम्‌ ॥ २६॥ 
यज्ञे दने तथा तीथं स्वाध्याये च तपस च। 
रामनाम गुणन्‌ स्वं साद्धं कुर्यादिचक्षणः।। २७॥ 
सकलाङ्धैः साधितमप्यनत्पद्रव्यदक्षिणम्‌ । 
अरामनामकं कमं व्थद्खमेव न संशयः ॥२८॥।। 
निरङ्खमल्पहतंकमत्यत्पद्रव्यदक्षिणम्‌ | 
समनामयुतं कमं साद्धमेव न संशयः॥ २९॥ 


इति भौमदादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे परश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 


सीताजन्मोत्सवे एकत्रिशोऽष्यायः । ३१ ॥ 


शः 


दात्रिशोऽध्यायः 
ऋषय उच्‌ 
रामस्य यत्परं तत्तवं वेदेभ्यः सारमुद्धतम्‌ । 
तन्नो ब्रहिमहायोभिन्‌ यच्छतं विश्वमङ्कलम्‌ । १॥ 
कि रूपं कि च तद्धाम क्र चाविर्भाव ईरितः। 
एतन्नः श्रहुधानानां ब्रूहि ब्रह्मन्रशेषतः।२॥ 
श्रीसनत्कुमार उवाच 
श्रयतां तत्परं तत्वं रामस्य परमात्मनः। 
यत्सारं सवंवेदानां शास्वाणं च विशेषतः।॥३॥ 


चिदानन्दमयं दपं महः प्रावृड्धनच्छवि । 
वामाङ्खं सह॒जानन्दाविचयुल्छेखासमन्वितम्‌ । ४ ॥ 


सौनासीरमणिप्रस्यं प्रकाशं तिमिरोपमम्‌ । 


फुल्ला रविन्दपत्राक्षं करुणामृतवषंणम्‌ । ५ ॥ 
पोताम्बरप्रभातप्ततपनीयसुनिमंम्‌ | 
गण्डमण्डलसंक्रान्तस्पुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीवत्साद्ुधयोरस्कं महाकौस्तुभम्‌ पितम्‌ । 
रत्नाङद्धदखसद्राहुस्वणेक द्ुणभूषितम्‌ ॥ ७ ॥ 
विशश्ारवनमाखायं रत्नग्रैवेयकान्वितम्‌। 


चूडामणि्िरोभासि नासामोक्तिकभूषितम्‌ ।\ ८ ॥ 
स्वणसूत्रसमाखम्बिकिङ्किणीमध्यभूषितम्‌ । 


गम्भीरनामिलखछितं त्रिवरीपिहितोदरम्‌ ॥ ९॥ 
रोम राजीसमुद्धासि नीखरत्नच्छविच्छटम्‌ । 
निणिक्तमुक्ुराकारकपोरारुकसंकूखमु ॥ १० ॥ 
कदम्बकिजल्कनिभं कौदोयपरिवीतिमत्‌ । 


षट्कपद्मासनं देवं तत्त्वमुद्राधर हदि।\ ११॥ 
कटाक्षेर्छोलनयनं  सुवृत्तास्यं सुनिङ्वलम्‌ । 
योगमुद्राधरं वीरमुरोविष्टम्भभृषितम्‌ ॥ १२॥ 
रत्नसिहासनासीनं भक्तानामभयंकरम्‌ । 
योगिनां ध्यानपथगमगम्यं च कुयोगिनाम्‌ ।। १३॥। 
परेपराद्धकन्दपंसावण्यामृतसागरम्‌ । 


उज्नागरप्रभावुन्दमुखेन्दुसुवि राजितम्‌ ।। १४॥। 
मन्दस्मितरुचिज्योत्स्नाजाखद्योतितडक्तरम्‌ । 
केमलायाद्खवीक्षेकसंसेव्यसुभगाकृतिम्‌ ॥ १५॥ 
उध्वंरेखादिसचचिल्लचरणोद्धासितासनम्‌ । 
दीनदारिद्रशमनं साक्षाक्त्पदुमोपमम्‌ ।। १६॥ 


एकं निरसिकें शुद्धं कारुमापाद्यगोचरम्‌ । 
एवं सूपं महो नीरं महामहिमवंभवम्‌। 
यो ध्यायेच्चित्तकमरे स॒ स्वयं परमभेदेवरः॥ १७॥ 


इति भीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पर्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 
सीताजन्भोत्सवे दर्त्रिशोऽ्यायः \\ ३२ ॥। 


क 


~ ८९ ~ 


ज्यस्तिशोऽध्यायः 
श्रीसनत्कुमार उवाच 


अथास्य देववयंस्य वच्य धाम मनोहरम्‌ । 
यद्गत्वा वेदितव्यान्ते निवर्तन्ते न योगिनः॥ १॥ 


धामेतदीयं श्णुतामहुषेयस्तत्कालमायागुणलौकिकातिगम्‌ । 
नित्यं परं निष्प्रतिमं निरञ्जनं सच्चित्सुखाकारमनन्तमदभूतम्‌ ॥ २॥ 


यत्केवलानुभवानन्दमा्रं पराक्षरब्रह्मयविबोधमध्यगस्‌ । 
पुराविदां वाङ्मनसायगोचरं समंततो व्यापकमद्वितीयकम्‌ ॥ ३ ॥ 
यत्र कत्पदुमेर्भाति प्रमोदवनम धूतम्‌ । 

अन्यैः कामदुधेवृक्षे परीवीतं सुवारिकम्‌ ॥ ४॥ 
रम्यानेकनिकञ्चाल्य' सवतुकुसुभाकरम्‌ । 
फलप्रसूनपत्रद्धिरामणीयकमन्दिरम्‌ ॥ ५॥ 
चतुविरातिसंख्याकमुख्यदिग्यवनान्वितस्‌ । 

यत्र रत्नाद्रिरुद्धाति रत्नानुमनोहरः ॥ ६॥ 
अनेकनिक्षंरखाविसुगन्धिजलपूरितः । 
अनेकरत्नरुचिरो नानाघातुगणश्रयः ॥ ७॥ 
सुवणंशिखरश्रीमान्‌ राजहंसनिनादितः । 
सहुजानन्दिनीकेखिसरपीसमलकृतः ।॥ ८ ॥ 
कूजत्कारण्डवकुलचक्राललयसमाकुलः । 
कुञ्चपुञ्जमनोहारिगह्ुरान्तनिरातपः ॥ ९॥ 
तथा सौगन्धिको नाम गिरि्येत्र मनोहरः 
श्रीखण्डदुमसंरोभो मल्पाद्विरिवोन्नतः ॥ १० ॥ 
यत्र॒ पीयूषसलिला सरयूः सरिदुज्ज्वला । 
सुवणंकूलिनी दिव्यमणिसोपानमण्डिता । ११॥ 
राजहंसकुलोन्नादिसंगीतसुयशोगणा | 
परेमभक्तिमहायोगिसमुपासितसरित्तय ॥ १२॥ 
कुमद्रती कमिनी फुल्लत्कोरकपुजिता । 
पद्यकल्लारसौगन्धिपुल्छत्को कनदोत्करा ॥ १३ ॥ 
यत्र श्रीसहजानेन्दासयुथ्याब्रजयो षितः । 
विहुरन्तिपदोर्नादिमञ्जी रास्ता इतस्ततः ॥ १४॥ 


रामरासरसोल्लासिप्रेममत्तान्तराः परम्‌ । 
नित्यं षोडशवाषिक्यः पूर्णचन्द्रनिभाननाः ॥ १५ ॥ 
१२ 


~ ९.9 ~ 


कुःर द्खनयनाः सर्वाः सवकेलिकलाविदः । 
लास्यताण्डवनुत्यादिसगीतकविशारदाः ॥ १६ ॥ 
श्री रामचन्द्र वदन्‌चन्द्रचारुचकोरिकाः । 
तासां मण्डलमध्यस्थो माङ्धल्यानेनन्दनः। १७ ॥ 


श्रीरामचन्द्रमाः श्रीमद्राजदशरथात्मजः । 
नटवेशधरो मुग्धः श्रीरामो रासमण्डले ॥ १८॥ 
विहुरव्यनिशं साक्लात्प रत्रह्यरसाकृतिः । 
कन्दपंकोटिदपंघ्नः सहुजानन्दिनीसखः । १९ ॥ 
चरणाम्भोजदिन्यद्कुः कुर्वन्‌ भूमि सुपावनीम्‌ । 
किशोराकृतिरानन्दी नित्यलोराविशारदः ॥ २० ॥ 


यस्यांशमात्रविभवः श्रीमन्नारायणः स्वयम्‌ । 
यस्यांशांशाः प्रजायन्ते अवतारा दयनेकघा ।॥ २१॥ 
भूमापि पुरुषो यस्य सहस्रवदनः स्वराट्‌) 
अंश एव प्रकथितो विष्णुङ्रह्याण्डविग्रहुः ॥ २२॥ 
उत्पद्यन्ते वीयन्ते ब्रह्मणां कोटयः किर । 
न तु रामविहारस्थय तिरोभावो भवेत्‌ कचित्‌ ॥ २३॥ 
ददं श्रीरामवेकुण्ठं नित्यं धाम प्रकीतितम्‌। 
सहजानन्दिनीरोको व्यापकश्चित्सुखाकृतिः ॥ २४ ॥ 
रक्षकाः परितस्तस्य कोटयश्चक्रधारिणः | 
चतुमुंखाः कोटयश्च कोटयश्चैव शंकरा: ॥ २५॥ 
पञ्चाननाः शर्करा विभान्ति परितः स्थिताः। 
सरसीव महापद्मं लोकोऽयंघरणीतटे ।। २६ ॥ 
नतु भूमितलस्थार्थेः संस्पर्शोप्यस्य विद्यते । 
कारमायोद्धवेदषिः संस्पर्ो नास्य विद्यते । २७॥ 
तद्‌ रामस्य परं स्थानं धिया पश्यन्ति सुरयः। 
भतिसूक्ष्माथदशिन्या भक्तियोगविशुद्धया ।1 २८ ॥ 


चिदानन्दस्य रामस्य चिदानन्दमयं वपुः । 
चिदानन्दमयी लीला चिदानन्दमयोऽखिलः ॥ २९॥ 
लीखापरिकरो जेयश्चिदानन्दमयं पदम्‌ ] 
एवं यो वेद तद्धाम प्रमोदवननामकम्‌ ।। ३० ॥ 
स॒ विमुच्येत मनुजो रामभक्तिपरायणः। 
स्मरस्लोकममुं तत्स्थं भावयेद्‌ रामदेवतम्‌ । 
जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो दधत्परेममयं वपुः ॥३१॥ 


त तस्य कृत्यान्तरमस्ति रोके सदा विमुक्तस्य नरोत्तमस्य । 
श्री रामचन्द्रे रसिक स्थितोजनोभक्त्योकयुक्तो हूदि नित्ययुक्तः ॥ ३२॥ 


इति ्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे मरतलक्ष्मणीये सीताजभ्मोत्सवे 
धीरामचन््श्रमोदवनपरत्वणेनं नाम चर्थस्त्रशोऽध्यायः ।। ३२ ॥ 


। 


चतुस्त्रिशोऽध्यायः 
भ्रौसनत्कुमार उवाच 
आविर्भावमथो वध्ये श्रीरामस्य विशेषतः। 


मुख्यः प्रमोदविपिने तस्याविभभविरई्रितः ॥ १॥ 


ततः परमयोध्यायासाविर्भावोऽस्य सवदा । 
चित्रकूटमहाशेरे तित्याविर्भाव उच्यते ॥ २॥ 


वषं किपुरषस्ये च तित्याविभूत उच्यते। 
तथेव वेंकटगिरौ सांनिध्यं तस्य स्वंदा।॥३॥ 


पञ्चवस्यां जनस्थाने दण्डकारण्य एव चं। 
कष्किन्धायां रामगिरौ तथा हनुमदाल्ये ॥४॥ 


एष्वन्येषु च देशेषु नित्याविभूतता प्रभोः। 
सेतुबन्धेश्वरो नाम यत्र॒ रुद्रः सनातनः॥५॥ 
तथा श्रीशेलमध्ये च सान्निध्यं सव॑दा प्रभोः 
जनकस्य पुरे चेव विश्वामित्राश्रमे तथा। ६॥ 


वसिष्ठाश्रम एवापि नित्यं भाति रघूद्रहः । 
सुमितरातनयो देवो यत्र यत्र॒ प्रतिष्ठितः ।। ७॥। 


तथेव वायुपृच्छ तत्र तत्र रघृत्तमः। 
मथुरायां च मायायां कश्यामुज्जयिनीपुरि॥८॥ 
द्वारवत्यां च काञ्चयां च नित्यं समःसुसंस्थितः। 
स्वगं मर्त्ये च पातारे स्वकषत्रेषु सवंदा॥९॥ 


न॒ तत्स्थानं प्रपश्यामि यत्र रामो न विद्यते। 
यत्र रामायणं नाम गीयते शस्त्रमुत्तमम्‌ ॥ १०॥ 


ते ९२ इ 


तत्र॒ रमः सदा भाति श्रीमन्ननकजान्वितः। 
सहजानन्दिनी यत्र॒ गीयते विविधेगुणेः \ ११।। 
तत्र रामः सदा तिष्ठि्चात्र कार्या विचारण) 
रामेति द्वयक्षरो मन्त्रो यत्र॒ संकीत्यते वुधैः १२॥। 
तत्राविभूय श्रीरामः सवदुःखं विनाश्षयेत्‌ । 
सीतया सहितं यत्र॒ रामनाम प्रकोत्यंते॥ १३॥ 
नत्र कलिदोषाणां प्रवृत्तिः स्यात्कथंचन । 
साद्खाः सरहस्याश्च पठिता वेदराकश्यः) १४॥ 
कृताश्च सकला यज्ञा येन रामेति कोतितम्‌ । 
करतानि कोटिपुण्यानति व्रतानि च तपांसि च ॥ १५॥ 
सुस्नातानि च तीर्थानि येन रामेति कीतितस्‌। 
अन्ञानतिमिरोद्धेदं कोरिसूयन्दुभासुरम्‌ ॥ १६ ॥ 
ज्ञानामुतपयोवाहुं रामनाम सदा जपेत्‌ । 
कलिदोषापहं नित्यं गङ्खास्नानातिपावनम्‌ ॥ १७ ॥ 
मनसस्तापशमनं राम नाम सदा जपेत्‌ । 
कि कार्यं वेदिकैः शब्दैः कि वा मन्त्रश्च तान्त्रिकः ॥ १८ ॥ 
कि कमणा च ज्ञानेन किमन्येस्तपसां श्वमेः। 
स्मतव्य रामनामेकं श्रोतव्यं चैव सर्वदा ।। १९॥ 
पठितव्यं कीतितव्यं श्रद्धायुक्तेदिवानिशम्‌ । 
विधिरूकः सदेवास्य न निषेधः क्चिद्धूवेत्‌ ॥ २०॥ 
सवेदेरो सर्वकाले सर्वञ्च नरजातिभिः। 
इदमेक सदा कायं यदीच्छेच्छुभमात्मनः ।॥ २१॥ 
चतुर्वग॑भ्रदानेऽपि समर्थो रघुपुङ्गवः । 
ध्थानाद्गानाच्च सततं नाममात्रस्य कोतंनात्‌ ॥ २२॥ 


इत्युक्तं वः प्रियं सवं मया देवषिपुङ्धवाः । 
नातो विवदितव्यं स्याद्धक्तां तत्वमीयुषाम्‌ ॥ २३॥ 


सिद्धान्तः सवंशास्त्राणां भवतां समुदाहूतः। 
श्रुत्वेतत्कृतकृत्यः स्यान्नात्र कार्या विचारणा ।! २४॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पशर्चिमलण्डे मरतलक्ष्मणोये 
सीताजन्मोत्सवे चतुस्त्रंशोऽभ्यायः ।। ३४ ॥ 


+ 
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पनच्चत्रिशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
इत्थं सनत्कुमारस्य मुखादाकण्यं सवंशः। 
श्रीमतो राघवेन्दरस्य महिमानं महाद्भुतम्‌ ॥ १॥ 


ताम धाम स्वरूपं च खोकोत्तरमुदीरतम्‌। 
तस्य भूम्नः परुषस्य विष्णोब्रह्याण्डवत्मेणः ॥ २॥ 


संजातः सुमहान्‌ प्रेमा उत्तरंग इवाम्बुधिः। 
महाभावः सुसम्पन्नः सीतारामेकगोचरः ॥ ३॥ 
ततः सुखवतुस्तस्य नयने भ्रेमजं जलम्‌| 
ब्रहमाणश्चेव रुद्रस्य ब्रह्यर्षोणां तथेव च॥४॥ 
देवर्षीणां च॒ सर्वेषां तत्रस्थानां सभासदाम्‌ । 
ब्रह्मणो मानसानां च सनकादिमहात्मनाम्‌ ॥५॥ 


सहजानन्दिनी रामगुणलीखानुवादतः । 
परमेणोत्तमप्रेस्णा ददौ तेषां पृथक्‌ पृथक्‌ ॥६॥ 


विरहार्व्य सुखुवतुः साक्ततप्रेममयं जलम्‌ | 


तावत्तेषां वपुरभूतपेमसंस्नन्धमुच्चकेः ॥ ७॥ 
स्वेदोदकेः समापूणं रोमाञ््चप्रकरावृतस्‌ । 
स्वरभद्धश्च सवषामभूद्गद्गदकण्ठतः ॥ ८ ॥ 
वेपथुश्च प्रादुरभृत्ततक्षणाद्विहवलात्मनास्‌ । 


विवणंता च सजाता विरहातिमतां सताम्‌ ।॥ ९॥ 
क्षणं ते मुग्धवच्चासन्‌ विरीनेन्दरियवृत्तयः । 


राम्रेमाविष्टचित्ता बभूवुमंत्तमत्तवत्‌ ॥ १० ॥ 
तेषां संरुदतां प्रेम्णा पुरुषस्य सदःसदाम्‌ । 
अश्नुजेर्वारिमिरमूतु सुविशाकतमं सरः ॥ ११ ॥ 
तस्मादाविरभूदेषा सरयूविश्चपावनी । 


पौयूषवणंसलिला शरण्ज्योत्स्ेव भास्वती ॥ १९॥ 
योगीन्द्रमानसमुदे प्रमानन्दमयोदका । 
धर्माथिंकाममोक्षाणां दायिनी सुखदायिनी ।॥ १३॥ 


ब्रहाद्रवस्वरूफा च द्रवद्रव्यमथी परा। 
वारुणी देवता दिव्या स्वतीर्थमहानिधिः॥ १४॥ 


तस्मालनलसमूहात्त्‌ समुद्धता वराद्कना । 
सुधायुवणंबसना चन्द्रकोटिसुशीतला ॥ १५ ॥ 
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चन्द्राप्या पद्कनमुखी नीलनीरजलोचना। 
चम्पकाद्धी तडित्कान्तिः सर्वावयवसुन्दरी ॥ १६॥ 
स्वणंदोरासमारूढा स्मयमानमुखाम्बजा । 

गद्खया चैव कालिन्या पादवंद्यविराजिता ॥ १७॥ 
सरस्वत्या धुतच्छ्ा स्वणंदण्डावङम्बया । 
गायत्या चैव॒ सावित्र्या चामरद्वयवीजिता॥ १८॥ 
परमानन्दमयी साक्षाद्‌ रामरलीखाविश्ारदा । 

तां जातमा्रां प्रययुरूपामुद्रादयस्तदा ॥ १९ ॥ 
अरुन्धती च गार्गी च सेत्रेयी चैव योगिनी । 
पावती च भमहाल्च्मी रतिश्वेव तथा शची ।॥ २०॥ 
अनसूया भगवती दितिश्चैवादितिस्तथा । 
देवहतिश्च मेधा च प्रभा विद्या च धीमती ॥ २१॥ 


प्रीतिः कीतिश्च कान्तिश्च तुष्टिःपूष्टिस्तथेव च। 
दिव्यैः स्तवेः स्तुवन्त्यस्ताः परितोऽस्याश्चकासिरे ।॥। २२॥ 


। श्रीभदादिरामायणे ब्रह्मभशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे मरतलक्ष्मणीये सीताजन्सो- 
त्सवे सरयुत्पत्तिर्नाम पञ्चत्रिशोऽध्यायः ।। ३५ ॥ 
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षट्त्रिशोऽध्यायः 


शुक उवाच 
सात्रवीज्जातमत्रेव मूमानं पुरुषं ततः। 
रामप्रेमोद्गमो-डतरोमाञ्चन्याप्तविग्रहम्‌ ॥ १॥ 
(य्‌ खवाच 
किनुकुर्यामहे भूमन्‌ कि चमे नाम निरिचतम्‌ । 
भवत्पाश्वेऽ्यवान्यत्र कुत्र मेऽवास्थितिभवेत्‌ ॥ २॥ 
ष उवाच 
रामप्रेमोद्धवानन्दत्पुसुनेत्राणि नः पृथक्‌ । 
तुदत्थवाष्पवारिभ्यः सम्भूता त्वं तरंगिणी॥३॥ 
सरयूरिति ते नाम वस्मा्चिरिचतमेव मे। 
नयनोत्थेजंलेर्जाता  तस्मान्नेत्रजरेति च ॥ ४॥ 


वसिष्ठश्च भवत्तीरे तपसा सिद्धिमेष्यति । 
वासिष्ठति भुवि स्यातं तव नाम भविष्यति।॥ ५॥ 


साकेतनगरे गत्वा रामस्य सुखवद्धिनी। 
रामगङ्खेति ते नाम भुवि ख्यातं भविष्यति।६॥ 


पूवं तु तमसा जाता एेरावतरदाहतात्‌। 
महाचलस्य क्िखरात्पश्चात्वं विश्वपाविनी ॥७॥ 


द्िवंहेति च ते नाम लोके ख्यातं भविष्यति । 
प्रमानन्दात्समुद्धूतां तस्मात्परेमजर्ेति च ॥८॥ 
अथ तेऽहं प्रवन्यामि नामसाहस्रकं शुभस्‌ । 

यस्य श्रवणमात्रेण प्रेमानन्दः प्रवर्धते॥९॥ 
सरयूः परेमसरथूः प्रमानन्दसरोजला । 
प्रमपूर्णा प्रेममयी प्रेमतोया महोदका ॥ १० ॥ 
रामगङ्खा रामनदो रामप्रेमा महानदी । 
सुधावर्णा चन्द्रवर्णा धनसाररसोदका ॥ ११॥ 


रसात्मिका समयी रसपूर्णां रसोदका। 
रसा रसप्ररिया रस्या रसारम्या रसावहा ॥ १२॥ 


सुधामा वसुधा रक्ष्मीवंसुधामा वसूधूवा। 
सरिढरा सरिच्छ्रेष्ठा सरिद्रपा सरोमयी।। १३॥ 


रामकेछिकमरी रामा रामचित्तपरसादिनो । 


खोकसंतापहूरिणी हनुमत्सेवितोदका । १४ ।। 
मरीचिमंरूदाराध्या रामचन्द्रतनुप्रभा। 
द्रवदव्यमयी देवी दोलारूढामृतद्रवा ॥ १५ ॥ 


द्राविणी द्रविणावासा द्रवामृतमयी सरित्‌ । 
सरणी सारिणी सारा सारख्पा सरोवरा। १६॥ 


पुरुषाश्चुमयी मोदा प्रमोदवनवाहिनी । 
कल्लोलिनी कठिहुरा कत्मषध्नी ककाधरा ॥ १७॥ 


कलामयी कलापूर्णा चद्दरिका रामचच्िका। 
वैकुण्ठवाहिनी वर्था वरेण्या वारिदेवता।। १८ ॥ 
गुड्ची गुडसुस्वादुर्गोडी गुडसमु-दवा । 
वासिष्ठो च वरिष्ठश्नीवंसिष्टाराध्यदेवता ॥ १९॥ 


वसिष्ठावरिनी वश्या वर्याकषंणकारिणी । 
सुवर्णा चैव सोवर्णीसुवणेसिकतावहा ।॥ २० ॥ 
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सुवणंतटिनी चैव सुवणंस्वणोदका । 
विधिनेवजला वेधो विधिप्रेमा विधिग्रिया 1 २१॥ 
उत्तरंगा च तरला तारकापतिनिमंला। 
तमसा तामसहरा वमोहूत्री वमोवहा ।॥ २२॥ 
तीक्ष्णा तोक्ष्णगतिस्तुङ्खा तुद्कवीविविनोदिनी। 
तुङ्कतीरा तुङ्कभवा तु द्ख॑ती रप्रसारिणी ।॥ २३ ॥ 


तुङ्कतोया तुद्खवहा तुद्धगा तुङ्कगामिनी। 
तड्तिभा तडिद्रपा तडद्वीचिस्तड्ज्जिखा ॥ २४॥ 


तप्तोदका तप्ततनुस्तापहा तापसाश्रया । 
तपःसिद्धिकरी तापी तपनातापहारिणी ॥ २५॥ 
तापसंतापहूरिणी तपनोत्था तपोमयी ! 


तापिनी तपनकारा तपतुः सुखकारिणी ॥ २६॥ 
तरंगिणी तरख्नी तरणी तारिणी तरिः। 
स्थेमा स्थिरगतिः स्थात्रीस्थावरोत्था स्थिरोदका ॥ २७ ॥ 


स्थेयंकर््री स्थिराकारा स्थिस स्थावरदेवता। 


पूता पतगतिः पूनरोकपावनकारिणी ॥ २८ ॥ 
पाविनी पवनाकारा पवमानगुणप्रदा । 
शीतला शीतसछ्ला शीतंलाकृतिवाहि्नी ॥ २९॥ 
मन्दा  मन्दगतिमंन्दा मन्दलस्वरपुरणी । 
मन्दाकिनी मदाघूणी मन्दमन्दगमोदक। ॥ ३० ॥ 


मीनाढ्या मोनसुखदा मीनकेङिविधायिनी । 
महोभिमाटिनी मान्या माननीयमहागुणा ॥ ३१ ॥ 


मरुत्सेव्या मरुल्लोरा मरुत्तनुपसेविता । 
दक्ष्वाकुसेविततटा ईक्चाकृतमहोत्सवा ॥ ३२॥ 
ईक्षणीया दक्षुमती इक्षुखण्डरसोदका । 
कपूरनीरा कपूरा कपूरधवरोदका ॥ ३३ ॥ 
नागकन्या नगारुढा नगराजविभेदिनो । 
पाताखगङ्का पतात पूजनीया परापरा | ३४॥ 
पारावारेकनिर्या पारावारविहारिणी । 
पारंगता परप्रेमा परप्रीतिविवद्धिनी \ ३५ ॥ 


फल्गूजलाफल्गुजला _ फाल्गुनस्य. वसुप्रदा । 
फेनावुता फेनसिता फेनोद्रमनकारिणी ॥ ३६ ॥ 


फलकारा फल्करी फलिनी फर्पुजिता । 
फणोन्द्रफणसंसेन्या फणिकङ्कणभूषिता ॥ ३७ ॥ 
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खराकारा  खरतरा खेरराक्षसहारिणो। 
खगेन्द्रभजनीया च खगवंशविवद्धिनी ॥ ३८1 


खगारुढाखगेः स्तुत्या खगजा च खगामिनी। 
*खसाराध्या खसवृता खसवंरेकजीवना ॥ ३९॥। 


खेागत्तिः खलह्रा  खलरतापरिहारिणी 
खदिनी खादिनी खेदया खेदहा खेखकारिणी ॥ ४०॥ 
गणनीया गणैः पूज्या गाणपत्यमहाफला । | 
गणेशपुजिता गण्या गणदुःखनिवारिणी ॥ ४१॥ 
गुणाढ्या  गुणसम्पल्ला गुणगुफितविग्रहा । 
गुणनीया गुरुगुणा गुस्पूज्या गुशुद्रवा ॥४२॥ 
गर्वो गीष्पतिसंसेग्या गिराचार्या गिराश्रया । 


गिरोन्द्रकन्दरावासा गिरीशसेवितोदका ॥ ४३ । 
कोटिचान्द्रमसज्योतिः कोटि चान्द्रिमिहोज्ज्वला । 
केटाहूभेदनपरा कठोरजवगामिनी ॥ ४४॥ 
कठशाखापाठरता क{ठकानां वरप्रदा । 
काष्टापरा काष्ठभेदा काष्ठाष्टकविनोदिनी ॥ ४५ ॥ 
करवीरप्रसूनाढ्या करवाङुसितिच्छविः। 


कम्बुङ्वेता कम्बुकण्ठः कम्बुभूस्राणवल्लभा ॥ ४द॥ 
धर्माह्या धमंशमनी धमंपाठविनो दिती । 


धर्मयोगसुसंतुष्टा घटकारा घटोदका ॥ ४७॥ 
घटित घटुसुखदा घटुपार्वरप्रदा । 
घटकोटिसुसम्पत्ना घटाटोपजलोमिभृत्‌ ॥ ४८ ॥ 
चाञ्चल्यदारिणीन्द्राणी चाण्डाख्गतिदाएयिनी । 


चण्डातपक्छेशहरा चण्डा चण्डिममण्डिता | ४९॥ 
चाम्पेयकुसुमप्रोता चपला चपलाकरतिः। 


चम्पूम्रन्थविधानज्ञा | चच्चपुटहुतोदका ॥ ५० ॥ 
चंक्रमा चक्रमकरी चमत्कारविवद्धिनी। 


चमकारकुलोद्धारा वर्मा चम॑ष्वती नदी ॥५१॥ 
भूमेक्षणसमुद्धूता  भूगता भूमिपापहा। ` 


भूतरस्था  भयहरा  विभीषणसुखप्रदा ।॥ ५२ ॥ 
भूतप्रेतपिाचघ्नी दुग तिक्षयकारिणी । 


दुगमा  दुगंनिख्या दुर्गाराधनकारिणी । ५३॥ 


१ खसाः = पार्वतीयाः - बडै०। 
१३ 
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दुराराध्या दुःखेहरा दुगंभूमिजयप्रद। । 
वन्या वनघ्रिया वाणी वीणारवविनोदिनी ॥ ५४॥ 
वाराणसीवासरता वासवी वासवप्रिया । 
वसुधा वसुधामा च वसुदाच्री वसुत्रिया॥ ५५॥ 
वसुतेजा वसुपरा वसुवासविंधायिनी । 
वेडवानरी विकश्ववन्दया विङवपावनकारिणी । ५६ ॥ 
वैश्वानररुचिविश्वा विश्वदी्िविक्षाखिनी । 
विर्वासना विर्वसना विक्ववश्यत्वकारिणी ।॥ ५७ ॥ 
विङइवावसृप्रियजला विक्ष्वामित्रनिषेविता । 
विश्वाराध्या विष्णुरूपा वषट्काराक्षरप्रिया ॥ ५८ ॥ 
पानप्रिया पालकर्तरी पातकौघश्रहारिणी । 
नानायुघा नवजलखा नवी नगतिभूषिता ।॥ ५९ ॥ 
उत्त र्गगतिस्ताय स्वस्तर्प्रसवाचिता । 
तुहिनाद्विसमुद्धता तुहिना तुहिनोदका ॥ ६० ॥ 
कूलिनी कूल्मिखिता कूरुपातनतत्परा । 


काकातिगामिनी काटी कालिका काररूपिणी ॥ ६१॥ 
कीलालिनी कीख्हुरा कील्ितिखिलपातका । 
कमखा कमलाकारा कमरखाचितविग्रहा ॥६२॥ 


करारखकमरखावेशा कलिकोच्छास्कारिणी । 
करिणी कारिणी कर्णा कोणंरूपा कृपावती । ६३॥ 


कुखीना कुख्वन्या च कलनाद कलावती । 
खगेन्द्रगामिनि खल्या खरीना खलतापहा | ९४॥ 


स्वरद्गतिः खमागंस्था विलाखिरुकथानका । 
खेचरीमुद्रिकारूपा खखेगातिगामिनी ॥ ६५ ॥ 


गद्धाजला गीतगुणा गीता गुप्ताथंबोधिनी। 
गीयमानगुणग्रामा गीर्वाणा च गरीयसी ॥ ६६॥ 
ग्रहापहा ग्रहुणकृद्गुह्या गृह्यार्थदायिनी । 
गेहिनी गिकिताघोघा गवेन्द्रगृहगामिनी ॥ ६७ ॥ 
गोपीजनगणाराध्या श्रीरामगुणगायिनी । 
गुणानुबन्धिनी गण्या गुणग्रामनिषेविता ॥ ६८ ॥ 
गुहमाता गुहान्तस्था गूढा गृढार्थबोधिनौ। 
घर्घरारावमुदिता घधंराघटनाक्ृतिः ॥ ६९ ॥ ` 


- ९९ - 


घटीबन्धेकनिल्या घटा घंटाख्विग्रहा । 


घनाघनस्वना घोरा घनसारसमाकृतिः ॥ ७० ॥ 
घोषा घोषवती चुष्या घोषेश्वरसुतप्रिया। 
घोराधनाशनकरी घर्मातिभयहारिणी । ७१॥ 


घृणाकरी घुणिमतो घृणिघ्णिन्द्रियप्रिया । 
घ्राता घर्मशुदुहिता घातिताघा घनाघना ।। ७२ ॥ 
चान्द्री चन्द्रमती चन्द्रा चन्द्रिका चद्दिकाकृतिः। 
चनचद्रका चन्द्रकाकारा चन्दनाङेपकारिणी । ७३॥। 


चन्दनद्रवसंशीता चमत्कृतजगत््रया । 
चित्ता चित्तहुरा चित्या चिन्तामणिसमाकृतिः ।॥। ७४ ॥ 


चिन्ताहुरा चिन्तनीया चराचरसुखप्रदा । 
चतुराश्रमसंसेव्या चतुराननसेविता । ७५, 


चतुरा चतुराकारा चीणत्रतसुखप्रदा ¦ 
चूर्णा चूर्णोषधसमा चपला चपराकृतिः ॥ ७६ ॥ 


छल्िनो छरहरी च छिताशेषमानवा। 


छद्पिनी छद्महूरिणी छद्यसद्यविधायिनी । ७७॥ 
छन्ना छन्नगतिरिछा चछिदाकर््ो छिदाकृतिः । 
छल्लाकारा छन्नजला छन्नपातकहारिणी ।॥ ७८ ॥ 


जयधघोषा जयाकारा जत्रा जनमनोहरा। 
जन्मिनी जन्महुरिणी जगत्त्रयविनोदिनी । ७९ ॥ 


जगन्नाथगप्रिया लक्ष्मीजंम्बृद्रीपसुखभ्रदा । 
जम्बारिनी जवगतिजंपाकुयुमयुन्दरी ।। ८० ॥ 
जम्बीररससंतुष्टा जाम्बूनदविभूषणा । 


जटाधरा च जटिला जम्भारिकरपूजिता। ८१॥ 
जंगमा जितदैतेया जित्वरा जयर्वद्धिनी। 
जीवान्तरगतिर्जीग्या जीवाकषंणतत्परा । ८२ ॥ 


ज्यानिनादेकमुदिता जरानाशनतत्परा । 
जलाध्रया जलकरी जालिनी जारर्वतिनी । ८३ ॥ 


जीमूतवषिणौ जारा जारिणी जारवहलभा। 
स्लञ्ञ्ारवा अ्णत्कारा स्क्चंरारावकारिणी ॥ ८४ ॥ 


क्लल्छीनिनादमुदिता सल्टरीनादतोषिणी । 
सरी सक्षरिकारूपा ञ्लांकाररवकारिणी ॥ ८५ ॥ 
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टांकारिणी टंकहस्ता रापिनौ टपगामिनी । 


टेटनिनादमुदिता ठंठंशब्दप्रयोधिनी ॥ ८६ ॥ 
स्कुरा स्क्करराज्ञा च ठंठनिनदकारिणी । 
डमरूवादनपरा डकाडंकारकारिणी ॥ ८७ ॥ 


डाकिनी डामराचार्या उमड़मरवोत्कटा । 
ठ्वा ठकारवाढ्या च दुंढाटुंढरवासिनी॥ ८८ ॥ 
हदिपूरणदक्ना च टुदिराजप्रपुजिता । 
तत्तातता महाताता तेजिनी तेजसान्विता ॥ ८२ ॥ 


तोयान्विता तोयकरी तटपातनकारिणो । 
तरुणी तरुसछखन्ना तल्रीतलनीरिणी ॥ ९० ॥ 


तुरुसीसौ रभादया च तुलारहितरूपिणी। 
तन्वी तवममाकारा तपस्या तपसि स्थिता ॥९१॥। 


थेर्थेदशब्दस्ता थंथुंशन्दसूखावहा । 
दयावती दुःखह्रा द्राविणी द्रवदेवता।॥ ९२॥ 
दीनदारिद्रचहरिणी दमिनी दमकारिणी । 
दुरागता दूरगता दूरिताशेषपातका ॥ ९३ ॥ 
दुवृत्तघ्नौ देत्यहुरा दारिणी दावहारिणी। 
देवदारुवनप्रोता दोषघ्नी दोप्षिकारिणौ ॥ ९४॥ 


दीपमाङा दपचारा दुरिता दुरितापहा। 
धन्या धनवत धीरा धामती घपेनुमण्डिता ॥ ९५॥ 


धयिनी धारिणी घातनी धाच्रीतरफलाशिनी। 
धाराधारा धराकाय धराधरविचारिणी ॥ ९६ ॥ 


धाविनी धावनकरी धनेदवरवरप्रदा । 
धमप्रदा धर्मरता धामिका धासिकप्मिया ॥ ९७॥ 


ध्मथिंकाममोक्षाख्या धमनी घमनीगतिः । 
धत्तरफलसम्भ्रीता धृताध्यानपरा धृतिः ॥९८॥ 


धारणा धीधंराधीश्ा धीगम्या धारणावती | 
नम्या नमोनमभ्रीता न्मा नमगतिनर्वा ।॥ ९९ ॥ 


नीरजाक्षी नीरबहा निम्नगा निर्माकृतिः। 
नारायणी नरप्रज्ञा नारी नरकहारिणी ।॥ १०० ॥ 


नवीना नेबपद्माभा नाभीष्टगतिदापिनी । 
नगोन्धवा नगारूढा नागलोकातिपाविनी ।॥ १०१॥ 


१. डामरस्तन्त्रविशयेष टि ०-बडौ° । 
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नन्दिनी नादिनी नादा निन्दानादविर्वजिता । 
नागरी नागरभ्रीता नागराजप्रपूजिता ॥ १०२॥ 
नागकेसरमालाघल्या नगेन्द्रमदगन्धिनी । 
पूणिमा परमाकारा परापर विवेकिनी ॥ १०३॥ 
प्रभातिनी प्रभावन्धा (न्ध्या) प्रभासा पुरुषेष्टदा । 
पुरुषा्थंप्रदा पूता पक्तिपावनकारिणी ॥ १०४॥ 
फलाल्या फल्दात्री च फणीन्द्र वरदायिनी । 
फालिनी फल्पुष्पाङ्का फाल्गुनस्फीतकीविदा ॥ १०५ ॥ 


बलिपुज्या बलिहिता बलदेवप्रूजिता । 
साला बारूरविप्रख्या बार रामगुणप्रदा ॥ १०६ ॥ 
बलाकिनी बहुल्गा बहुखा बहुखाभदा । 
बाहुकोडामहोमिरच बह्वीबाहुलमासगा ॥ १०७॥ 


भाविता भाबुककरी भमंदा भगंपुजिता। 
भवह भमवभ्रीता भवानी भुवनोद्धता ॥ १०८ ॥ 
भूविकर््रौ भूतिहूर्जी भूतिनी भूतसेविता । 
भूषरा भूषरोद्धेडा भूतनाथावचितोदका ॥ १०९ ॥ 
भूरितोया भूचरी च भूपतिप्रियकारिणी। 
मनोरमा महोत्साहा महूनीया महात्मिका ॥ ११० ॥ 
माहास्म्यर्वद्धिनी मोहा मोदिनी मोहुनारिनी । 
मुग्धा मुग्धगतिमेध्या मध्यलोकप्रियावहा ॥ १११॥ 


मधुरा मधुरारापा मधुरापतिवल्लमा । 
माधुयंवारिधिर्माध्वी माध्वीककुसुमोत्कटा ॥ ११२ ॥ 
मधृकपृष्पमुदिता मदिरारसघूणिता । 
मादिनी मालतीमालामल्लोमाल्यप्रपूजिता ॥ ११२३॥ 
मन्दारपुष्पपूज्या च मन्दा मन्दाकिनीप्रिया। 
मन्दराचलसंस्थाना मन्दिरान्तरमोदिनी ॥ ११४॥ 
यवसावलिसम्मिन्ना यमुनाजलकेलिनी । 


यमभीतिप्रमिनी यमिनीयमिनां हिता ॥ ११५ ॥ 


योगमागंप्रदा योग योगाचायं प्रपुजिता। 
योक्तरी योगन्नल्प्रीता यौगिकायंप्रकालिनो ॥ ११६॥ 


यादवेन्द्रमनोरम्या सदोवरविभूषिता । 
यत्तसप्द्श्ररूप्र च॒ श्ास्काचायंहितप्रदा॥ ११७ ॥ 
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यस्या यश्भप्रदया यम्या यज्ञा यज्ञविर्वद्धिनी। 


रमा रमा रता रम्या रमणी रमणीयभूः॥ ११८॥ 


रामणीयकरारशिश्च राशीश्चरुचिदायिनी । 
रामप्रिया रमरता रामरामा रमारुचिः । ११९॥ 


रुच्या रुचिप्रदा रोचिप्रदा रोचितविग्रहा । 


रूपिणी रूपनिरता रूपकार्थसुखावहा ॥ १२० ॥ 
रञ्जिनी रजनीरूपा रजताचलयुन्दरी । 
रजोगुणवती रक्षा रक्षोघ्नी राजसी रतिः ॥ १२१॥ 
लावण्यक्रल्लवणहा रचमीरुक्षयानूुबन्धिनी । 


लक्ष्मणस्य पीतिकरी लच्मणा ठनत्पणाश्रया | १२२॥ 
लखामा लखोचनभवा खोखा खोरखोमिमाल्िका। 
लीलावती सामकरी खोभनीयगुणावहा ॥ १२३ ॥ 


लस्नावती लोकवती लोकाटोकपरस्थिता । 
लोकनीयां लोकत रोकेशवरदायिनी ॥ १२४ ॥ 


लाख्त्िकारिणी खीला खोपामुद्रासुखप्रदा। 
वनजा वनरम्या च वानीरवनगासिनी ॥ १२५ ॥ 


वानरेश्वरसृुप्रीता वाग्वती विन्ध्यवासिनी । 


वाराणसोपुण्यकरी वारिगा वारिवाह्नी ॥ १२६ ॥ 
वारिवाहूगणडयामा वारणेन्द्रसुखप्रदा । 
वातरंहा वातगतिर्वामाराज्यसुखप्रदा ॥ १२७ ॥ 
वलिता वनिता वाणी वाणील्छभवत्छभा। 
वाहिनी वहुनौद्धत्या वदावदविवादभूः ॥ १२८ ॥ 


दामिनी क्लामिनी इयामा दयामायाम प्रबोधिनी । 
रमीकमुनिसंसेव्या रमीवृक्षोद्धवा शमा ॥ १२९ ॥ 


दानेद्चरा रनतिहरा रानिग्रहभयापहा । 
शमनातिहूरा शम्पा शतह्दहविलासिनी ।। १३० ॥ 
रेषशेषगतिः रोष्या शेषपृत्री शशिप्रमा। 
रमशानचारिणी शून्या शृन्याकाशनिवासिनी ॥ १३१॥ 
शरातिहा दारीरातिहारिणी शरभेशवरी । 
दाल्यापहा रलभहा रारुदानवनाशिनी ॥ १३२॥ 
षण्मुखी षण्मुखहिता षडक्षीणा षडङ्कुभूः । 
षष्टीदानाथसंसेव्या षष्टीपुजनकारिणी ॥ १३३ ॥ 
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षड्वगंजायिनी षट्का षड्‌ वषट्कपप्‌जिता । 
सिता सीता सुता सूता सतां पज्या सतां गतिः॥ १३४ ॥ 
सदाहास्यक्रिया सत्या सती सत्याथंदायिनी । | 
सरणिः सरयूः सीरा सङ्िरौघप्रवाहिनी ॥ १३५ ॥ 
सद्धर्मचारिणी सूर्मिः सपास्या सुपपादिता। 
सुलभा सुखदा सुप्र संग्रामभयहारिणी ॥ १३६॥ 
सूत्तरा सुतरा सोमा सौमनाथप्रपुजिता। 
सामिधेनी समितप्रीता समिधा च समेधिनी ॥ १३७ ॥ 
समा समाना समगा सम्मत्ता समता सुभा। 
सुमार्च्या सुषुमाधारा सरोजाबटिपुजित्ता ॥ १३८ ॥ 


हरिप्रिया हिमव्हा हिमानी हिमतोयगा। 


हरिदष्टकसंकीर्व्या हरिदश्वप्रपूजिता ॥ १३९ ॥ 
हंभारवेकसुप्रीता हिन्दोकाकेलिकारिणी । 
हिसादोषप्रशमिनी ह्खमुक्तिप्रदायिनी ॥ १४० ॥ 
हारिणी हरसंस्तु्या हका राक्षरसंस्तुता । 
हुत्याहरा हठरिपृहं र्चापप्रभञ्जिनी ।॥ १४१ ॥ 


क्षेम्या क्षेमकरी क्षेमा क्षुधाक्षोभविनाशिनी । 
क्षुण्णा क्षोदा क्षीरनिधिः क्षीरसागरवासिनी ।। १४२ ॥ 


क्षीवा क्षु्िक्ुरप्रख्या क्षिप्रा क्षिप्राथेकारिणी । 
क्षोणिः क्षोणिहिता क्षामा क्षपाकरनिभोदका ।। १४२३ ॥ 


क्षारा क्षाराम्बुनिधिगा क्षपासंचारकारिणी । 
अमला अम्लसलिला अदःराब्दाथंरूपिणी ॥ १४४॥ 


अक्राराक्षररूपा च द्याकाराक्षररूपिणी। 
आर््राम्बरा आमजला अषाढी जाश्िनात्मिका ॥ १४५ ॥ 
आग्रहायणरूपा च  आतुरत्वविनाक्िनी। 
आसुरी ञआसुरिसूता आशुतुष्ा इर््रो ॥ १४६ ॥ 
इन्द्रिया इन्द्रसम्पुज्या इषुसंहारकारिणी । 
इत्वरी इनसंसेव्या इरा इनवरेन्दिरा ॥ १४७ ॥ 
ई्री ईतिहृन्त्री च ईरिणी ईस्वरूपिणी। 
उदकोौघप्रवहिणी उत्तङ्कमुनिपूजिता । १४८ ॥ 


उत्तराद्विसुता उन्ना उत्तीर्णा उत्तरप्रदा। 
उत्त॑प्तकाञ्चननिभा ऊहिनी उहृकारिणी ॥ १४९ ॥ 
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ऊषरा  उषरकषेत्रा ऊतिरूपौ ऋभूस्तुता । 
ऋतप्रवतिनी ऋषक्षा ऋक्ेनद्रकुरुपुजिता ॥ १५० ॥ 
ऋकाराक्षरख्पा च कारी स्वरूपिणी । 
खृतका लृतकाचार्या लकाराक्षरवासिनी ।\ १५१ ॥ 
एषा एषितवेदार्था एवमेवा्थंरूपदा । 
एवकाराथंगम्या च एतच्छन्दाथंरूपिणी ।। १५२ ॥ 
एता एेता पेकृतिश्च रन्द्र एेकाररूपिणी। 
भोता गोकाररूपा च ओौषधीशप्रपूजिता।। १५३॥ 
ओंच्चत्यकारिणी अंबा अंबिका अंकर्वजिता। 
अंतकप्रेयसी अंक्या अंतका अंतव।जिता ॥ १५४॥ 
अःकारमुदिता चेव सवंणंस्वरूपिणी । 
सवंशास्त्राथख्पा च सर्वकल्याणकारिणी | १५५॥ 
इदं श्रोसरयूदेव्या नामसाहस्रमुत्तमम्‌ । 
मया निगदितं श्रत्वा सवपापैविमुच्यते ।। १५६ ॥ 
बहूनि तव॒ नामानि अनन्तान्येव सवंशषः। 
त्व गङ्खा यमुना चेव गोदा चेव सरस्वती । १५७॥ 
तवंदा चव कावेरी भीमा कृष्णा च पावती । 
सिन्धुः सिन्धुसुता चैव सवदेवस्वरूपिणी ।। १५८ ॥ 
यस्त्वां स्मरति वे नित्यं मनुजो राम्षेवकः। 
सवेविघ्नहरा तस्य भविष्यसि न संशयः ॥ १५९॥ 
प्रातरुत्थाय च नरो योऽवगाहेत वे स्वयि। 
तस्य सर्वाघहन््रो त्वं रामर्भाक्ति प्रवत्तयेः।। १६०॥ 


ददोनात्स्परोनाच्चैव स्मरणान्नामकीतंनात्‌ । 
रामप्रेमप्रदा नित्यं त्वं सवश्ुभकारिणी ॥ १९१॥ 


इति भौमदादि रामायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे पश्चिम खण्डे सीताजन्मोत्सवे 
भ्रमोदवनवणने सरयुनामसहस्रकं नाम षट्‌ त्रिंशोऽध्यायः ।। ३६ ।। 
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| १ © ५ । 


सप्तत्िशोऽध्यायः 
पुरुष उवाच 
ये मजं करिष्यन्ति तव प्रेममये जके 
तेषां रामपदाम्भोजे भवित्री रतिरुतमा।॥ १॥ 
गच्छ त्वं रामनगरीमयोध्यारव्यां शुभान्वितास्‌ । 
पावयन्तीो शुभान्‌ देशात्‌ निजवारिसमीरणी ॥ २॥ 
गद्या सह॒ भूपस्त्वं छ्वणोद गमिष्यसि । 
ब्रह्याण्डाधारवासिन्या बिरजायाः शुभं जरम्‌ ॥ ३॥ 
एकोकरत्य निजेस्तोयेगंमिष्यसि महीतलम्‌ । 
उपरिस्थमहाव्योमब्रह्माण्डद्वारमागंतः ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मलोकं समागत्य ब्रह्माणं स्तपयिष्यसि। 
तपोलोके सती्मातस्तापसान्‌ सिद्धपुङ्धवान्‌ ॥ ५॥ 
१पावयित्वा पितुन्‌ सर्वान्‌ जनकलोकमुपेष्यसि । 
जनलोके पावयित्वा तत्रश्थान्‌ देवतागणात्‌ ।¦ ६ ॥ 
महरकि घ्रुवस्थाने पजितौत्तानपादिना। 
सप्तषिमण्डके भूपो वन्दिता तैमुंनीश्वरैः । ७॥ 
अखन्धत्या स्तुता चैव स्तुत्वाचत्वमशुन्धतीम्‌ । 
परस्परं सुखंभूपस्तत्र नित्यं करिष्यथः॥ ८॥ 


ततः स्वरखोकमागत्य देवेदवीभिरीडिता । 
पूजिता देवराजेन भुवरछकमुपेष्यसि ॥ ९ ॥ 
तत्र दिव्यैदवगणैः सिदधविद्याधरोरगैः । 


पूजिता संस्तुता चैव भूर्छोकं प्लावयिष्यसि॥ १०॥ 
दिव्ये हिमाख्यवने विचरन्ती समंततः। 
आश्रमान्‌ मुनिवर्याणां विशेषाघ्प्लावयिष्यसि ॥ ११॥ 
दिव्यवषंसहस्रं तु विशिष्टेन तपस्विना। 
आराधिता ततो देवि मत्यंलोकमुपेष्यसि ॥ १२॥ 
अयोध्यानगरे रम्ये तव॒ वासौ भविष्यति । 
नित्य संनिहिता तत्र कामान्‌ सम्भूरयिष्यसि।॥ १२३॥ 
इद ते कायंमुचछिष्ट स्थानं चैवं रुभान्वितथु । 
आविर्भावस्तव सदा शुभाय धरणीतले ॥ १४॥ 
नृणां श्रीरामभक्तानां विश्ुद्धमनसां सताम्‌ । 
अन्येषां चापि खोकानां पावनी त्वं सदा मता। १५॥ 


१. इतः परं यावत्‌ नास्ति- बड़ौ° ( तत्रलि खितं ६०-६१ मूर पुस्तकेनास्तीति ) 
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आपदो विषदश्चैव दारिद्रयमशुभं तथा। 
कुष्ठायार्च महुरोगा दुश्चिकिल्स्या भिषग्वरेः ।। १६॥ 
अभिचारः ग्रहाः कृत्याः संक्षये यान्ति तत्क्षणात्‌ । 
पश्यतां स्मरतां चैव मज्जतां तव॒ वारिणि । १७॥ 
इत्थं शुभाय मर्त्यानां प्रकटा त्वं महीतले । 
भविष्यसि वसिष्ठस्य तपसा सुखकारिणी । १८ ॥ 


इति श्रीमदादि रामायणे ब्रह्मभशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे सो ताजन्मोत्सवे 


प्रमोदवनवर्णने सरथयुत्पत्तौ सप्तजरिशोऽध्यायः ।। ३७ ॥ 


॥५ 


अष्टयाज्रिशोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
इत्यादिष्टा सरय्‌ पुरुषेण भृम्रा तवस्थेमंहा योगिभिश्च भूयो । 


भूपो वन्दिता गद्धया च कारिन्या चाप्यचिता दिव्यभावेः॥। १॥ 


तामुवाच ततो गद्धा श्रीमद्विष्णुपदोद्गता 1 
प्रश्रयावनता भृत्वा विनयेन कृताञ्चलिः ॥ २॥ 


गङ्धोवाच 
धन्यासि भवती मातः श्रीरामप्रेमरूपिणी । 
ये च त्वयि निमल्नन्ति तेऽपि धन्या नरा भुवि॥३॥ 


त्वमयोध्यापुरे स्थित्वा प्रमोदवनमण्डिते। 
रामलीखारसं नित्य द्रच्यसि प्रतिवासस्म्‌ ॥४॥ 


त्वं चेन्मां निजसार्थेन कृपयिष्यसि भाविनी । 
तदाहमपि वे रामलीलां दृष्टास्मि चिन्सयीम्‌ ॥ ५॥ 


यमुनोवाच 
नमस्ते सरयुरूपे श्री रामप्रेमसम्पदे । 
त्वत्संगारदहमप्यवगन्तास्मि परमं पदम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदामनन्ति मुनयः प्रमोदवनसंज्कम्‌ । 


चिदानन्दमयं नित्यं रामरीरामहास्पदम्‌ ॥ ७॥ 


तन्मां दर्शय कारुण्याल्निजसंगं च देहि मे। 
यथाहूमपि पश्येयं रामरीलां मनोहराम्‌ ॥ ८ ॥ 
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सरस्वत्युवाच 


परमानन्दमयी साक्षाद्‌ रामरीलाविकश्ारदा। 
प्रसीद मपि मातस्त्वं सरयूविश्वपाविनी ॥९॥ 
निज सार्थं स्थापयास्मान्‌ यथा पश्येम तत्पदम्‌ । 
रामरोखारसागार प्रमोदवनमृत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 
कथं तद्‌ दुद्यतां मा्तविना त्वत्करूणाभरम्‌ । 
तस्माद्यत्र स्थास्यसि त्वं तत्रस्थास्यामहै वयम्‌ ॥ ११॥ 


गायच्थुवाच 
अहं वै छन्दसं माता वाञ्छामि तव संनिधिम्‌ । 
प्रमोदविपिने रामरीलारससुखाप्तये ॥ १२॥ 
सावित्युवाच 


यत्ते विज्ञापितं मातर्गायत्या सुरसेग्यया। 
तदेव मम विज्ञाप्यं श्रूयतां करुणावति ॥ १३॥ 


अरुन्धत्युवाच 
असार जगदेवेदं सारं ब्रह्मपरं महः। 
तच्च रामस्वरूपं तस्प्रेममत्रेण कभ्यते॥ १४॥ 
तसप्रेम चित्सुखाकारं भवत्याः परमं वपुः। 
तस्मात्वत्सा्थंगा नित्यं निवत्स्यामि महोदके ॥ १५॥ 
लोपामुद्रोवाच 
अहं जानामि ते रूपं रामप्रेमेकविग्रहस्‌। 
तस्मात्वं न विहास्यामि साररूपां सनातनीम्‌ ॥ १६॥ 


प्रमोदवनमभ्येव्य स्थास्यामि तव॒ संनिधौ । 
द्रह्यामि तां प्रभोर्खीखां श्रीरामस्य परात्मनः ।॥ १७॥ 


गाग्युवाच 
अहं भुः प्रसादेन तब्रह्मानन्दमहोदधौ । 
निमग्ना त्वत्प्रसादेन प्रेमानन्द प्रकामये।॥ १८ ॥ 


मेत्रेय्युवाच 
करपथस्व परं मातयंथाहमपि संततम्‌ । 
श्रीरामप्रेमपाथोधेलुंमे किमपि विप्रषः ॥ १९ ॥।। 
पावेत्युवाच 


अहं वंशीरवं श्रुत्वा रामस्य सुमनोहरम्‌ । 
पद्यु: शिवस्याङ्स्थापि जहामि मनसो धृतिम्‌ ॥ २०॥ 
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तदहं द्रष्टुमिच्छामि रामं त्रैलोक्यसुन्दरम्‌। 
त्वत्साथन गमिष्यामि प्रमोदवनमुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
लक्ष्मीरुवाच 


अहं वेकुण्ठ्गा नित्यं विष्णोवेक्षसि संस्थिता, 
तथापि कामये रामं खखानन्दरसात्मम्‌ ।। २२॥ 


तस्मतत्वत्सा्थंगा भूत्वा यास्यामि प्रमुदाटवीमू । 
करुपया मां निरीक्षस्व श्रीरामप्रेमसिद्धये | २२३॥ 
रतिरुवाच 


अहं ते दासिका काचित्पादान्जपरिचारिका। 
न मां त्वं त्यक्तमर्हासि रामप्रेमाभिलाषुकाम्‌ ।। २४॥ 


शच्युवाच 
यथा रतिस्तथेवाहं दासी ते प्रेमरूपिणी। 
न॒ मां वेरोचते लोको यत्रन्दुयदभूतयः॥ २५॥ 
नय मां तिजसा्थन प्रमोदवनभूमिकाम्‌ । 
अगम्यामित्तरेरेकिः श्रोरामरतिवजितेः ॥ २६॥ 
श्रनसुयोवाच 
भर्ता मे भगवान्‌ साक्षाच्चित्रकूटे यदाश्रमः। 
श्री रामप्रेमसंयुक्तस्तस्याह्‌ं परमा प्रिया ।। 


त्वत्संनिधौ स्थातुमर्हा न मां त्वं त्यक्तुमहसि॥ २७॥ 


दित्थादिती ऊचतुः 
आवां प्रजापतेर्भयं देवतासुरमातरो । 
तव॒ संगेन वे मातभंविष्यावो हरौ रते।॥२८॥ 
तस्मादावां नेष्यसि स्वं कृपया श्रीकृपावती। 
प्रमोदवनमव्यथं रामलीखामनोहूरम्‌ ।। २९ ॥ 


वहू तिरुबाच 
अहं कपिल्देवस्य जननौ कर्दमस्य च। 
प्रजापतेः प्रिया भार्या रामप्रेमाभिराषुका। ३० ॥ 
तदर्थं त्वमहं प्राप्ता यास्यामि प्रमुदाटवोम्‌ । 
हस्तावलम्बं वितर त्वं परप्रेमरूपिणी ॥ ३१ ॥ 
मेधा्या दशपीठस्थाः शक्तयः सरयूं प्रति) 
ऊचिरे वचनं सर्वाः सानुरागाः पृथक्‌ पुथक्‌ ॥ २३२ ॥ 


- १०५९ - 


मेधाधा उचुः 
पावत्यो देवता दिव्या विष्णुशुद्रादिरूपिणीः। 
तासां वं पीठशक्तिरूपेण खलु संस्थिताः ॥ ३३ ॥ 
अधुना त्वामभ्युपेताः श्रीरामप्रेमकामुकाः । 
दोखान्तसंस्थिता नित्यं यने पीठान्तसंस्थिताः॥ ३४॥ 
नित्यं त्वां सेवयिष्यामो यत्र॒ यत्र गमिष्यसि । 
प्रमोदवनममभ्येत्य स्थास्यामस्तव संनिधौ । २५ ॥ 
इति विज्ञाप्य सरयूं सककस्ताः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
द्रवरूपेण सम्भूय विविशुस्तन्महौदके :। ३६ ॥ 
गद्धा च यमुना चैव तथा देवौ सरस्वत । 
द्रवरूपं समास्थाय विविशुः सरयूजङे ॥ ३७ ॥ 
अन्याइ्चव देवताः सर्वां रोपामुद्रादयस्तदा। 
द्रवीभूय सरय्वां ता विविशुः सुखितान्तराः॥ ३८ ॥ 
ततः सा सरयृदुप्ता महाकल्टोकनिःस्वनैः। 
तरगवाहुसाहसेछिम्पती कनकावनीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सुसंगता विरजया ब्रह्मना महोजेया। 
ततश्च तामभिप्राप्ता सरयू प्रेमरूपिणीम्‌ ॥ ४०॥ 


मभिजग्राह्‌ विरजा ब्रह्मरोकमहानदी । 
अत्यादरेण मिलिता सम्मुखीभूय सा ततः। 
तरंगबाहुभ्रसरेरालिलिद्खं सरिद्ररा ॥ ४१॥ 


इति भीमदादिरामायणे तब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे सीताजन्मोरपवें 
भ्रमोदवनवणेने सरयुसम्भवे ऽष्टात्रिशोऽध्यायः ।। ३८ ॥ 
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एकोनचत्वारिशोऽध्यायः 


भीशुकउवाच 
तया सम्मानिता देवौ सरयूविश्वपाविनी। 
विश्रान्ता तन्ते साधं मेधाघाभिक्व शक्तिभिः ॥ १॥ 


तां दृष्ट्वा मुनयः सवे भक्तिमन्तो भवाचिताः। 
जाताः प्रसन्नमनसो विरजापारवासिनः॥ २॥ 
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तत्र॒ तद्धाति परमं ब्रह्माक्षरमनुत्तमम्‌ । 
पुरुषोत्तमस्य यदिव्यं कीतितं पदमुच्चकंः।॥ ३॥ 
स॒ लोकस्तस्य विमलरिचन्तामणिमयी मही । 
कत्पदुमा द्रुमाः सवं पुणंपीयूषकं सरः॥४॥ 
ज्ञानिनां तत्रिराकारं निरीहं निगंणं तथा। 
तदेव भक्तः साकारं दुर्यते सगुणं महत्‌ ॥ ५॥ 


तत्र प्रवर्तयामास रामभक्तिमनत्तमाम्‌ । 
सरय्वाः सचिकं पीत्वा तत्रव्यस्ते महुषथः।। ६॥ 
श्री रामभक्तिसम्पन्ना बभूवुषुचेतसः । 


ततस्तां विरजा देवी प्रोवाच विगतस्मया ॥ ७॥ 

ददोनेनैव हृष्टात्मा सद्यः प्रेमवती सती। 
विरजोवाच 

इह॒ ब्रहयोव परमं गीयते श्रुत्तिकोटिभिः। 

ज्ञानगम्यं सदा जेयं रक्षवद्धाति तत्सुखम्‌ ॥ ८॥ 

अधुना तु परं प्रेम भवत्या प्रकटीकृतम्‌ । 


श्रीरामचन्द्रविषयं ब्रह्यानन्दाच्छताधिकम्‌ ॥ ९ ॥ 
सहुस्रलक्षकोस्यंशेः स्फुरदभ्यधिकाधिकम्‌ । 

त्वं गुरः परमास्माकं श्रीरामप्रेमरिक्षणे।। १८॥ 
सदास्माकं गृहेति्ठ ब्रह्याक्षरमहायदे । 

अत्र स्थित्वा ज्ञानवतां मुनीनां ब्रह्मवचंसाम्‌ ।। ११॥ 
प्रवतंय परांभक्ति रसास्वादेकहेतवे । 


नामी विदन्ति प्रेमाणं परत्रह्मरसोत्तरम्‌ ॥ १२॥ 
व्यथंमेषां ततो ज्ञानं गणितानन्दभागिनाम्‌ । 
मानूषेम्योऽधिकानन्दाः सज्जः शतसंख्यया ॥ १३ ॥ 
स म्राङ्नोयक्षगन्धर्वाः कमेदेवास्ततोऽपि च। 
देवाश्च कमंदेवेभ्यस्तेभ्य इन्द्रस्तथेव च ॥ १४॥ 
इन्दराच्छताधिकानन्द आद्क्खिरस् उदारधीः । 
आद्किरसाधिको ब्रह्मा ब्रह्मणो ब्रह्य चाधिकम्‌ ॥ १५॥ 
एषाङनन्दस्य गणना श्रुत्या मीममांसितापुरा। 
तस्मादगणितानन्दं परं ब्रह्य प्रकोतितम्‌ ॥ १६॥ 
अक्षरात्परतः स्थानं यत्र॒ श्रीपुरुषोत्तमः। 
परं ब्रह्य तदेवोक्तं साकारं रसरूपधृक्‌ ।॥ १७॥ 
१. इतः पूर्वं खण्डितः पाठ.-बडौ. । 
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परं ब्रह्म प्रेमगम्यं प्रेमा भक्तिरुदाहूता। 
सोऽत्र प्रवत्तितो मातस्त्वया प्रेमस्वरूपया।॥ १८॥ 
तस्मात्तवात्र संस्थानं सततं कामयेऽस्मि च। 
तो चेद्यत्र प्रयासि त्वं तत्र मां नय साथंगाम्‌ ॥ १९॥ 


सरथ रुवाच 
अहं निदेशाप्पुरुषस्य भूम्नस्तत्र प्रयास्यामि विभाति यत्र। 
पूरो परानन्दपदन्ययोध्या श्रीरामसीतारसकेखिपात्रम्‌ ॥ २० ॥ 


तत्र प्रमोदवनमध्यगता सदाहं स्थास्यामि नित्यमुदयं दधती शुभोच्चैः । 
सत्या महावनिविहारकरी सदेव वतं प्रमुद्रनभुवि प्रमदं दधाना ॥ २१॥ 


विरजोवाच 


नय॒ मामपि तत्रव  प्रमोदवनमदूतम्‌। 
भयोध्यापुरपयंन्तस्थानमानन्दमन्दिरम्‌ ॥ २२॥ 


गायन्ती त्वद्गुणांस्तत्र स्थास्यामि तव स्लिधो । 
श्रीरामकेलीसम्भृतपरमानन्दभाजनम्‌ ॥ २३॥ 
श्रीशुक उवाच 


तथेत्युक्त्वा सरयृस्तां स्वसाथं सरिदटरां विरजां जातसख्याम्‌ । 
कत्वा ततः साः प्रययौ मन्दमन्दं संश्बुण्वती स्तव स्वस्यपुण्यम्‌ ।। २४॥ 
मुनय ऊचुः 
नमो नमस्ते सरयू प्र॑कामं निजेस्तरंगेभुंवनं पावयन्त्यै। 
संस्पशंनाहरशंनाच्चाम्बुपानादनेकवक्रेक्षणतांददासि | २५॥ 
त्वं देवि मायाविषमन्वरघ्नी सुधारसादभ्यधिकं गुणाढ्या । 
अशोकतामातनुषे जनानां भवायवगं स्वभिराषुकाणाम्‌ ।। २६॥ 
तवाम्बुसंस्पशंनतो भवन्ति पुण्यानि यानि प्रभवं गतानि। 
न सोमपानां न च वाजपेयिनां न वारवमेधावभुथाप्टुतात्मनाम्‌ ।। २७ ॥ 
समीरसंगात्तव पाथसः कणेगंत्वा सुदूरं परुपक्षिभूरहाः। 
विधीयन्ते ब्रह्मभूयाय योज्याः कि वाच्यस्ते महमा स्नानजन्यः । २८ ॥ 
पायं पायं चृ्कस्तावकीनं पीयूषाभं वारिनिणिक्तरूपम्‌ । 
त॒प्तो ब्रह्माणं तृणवन्मन्थमानः स्वस्थः शेते तीरदेशे तवेव ॥ २९॥ 
नतस्य म॒व्युनं तथापमृत्युनं कामदीप्तिनं च माया मदश्च । 
यस्ते पाथस्यवगाहं तनोति सुधास्वणं सवंतापामयघ्ने ।॥ ३०॥। 
दूतो भूया पुरुषो रामचन्द्रः प्रेमद्रवः सोऽभवदिन्दुवणंः । 
तस्यावगाहाञ्जनिभाजो भवन्ति प्रेमप्लृताः सहूजानन्दिनी ॥ ३१ ॥। 
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त्वं रामगद्का भवमुक्तिहेतुः समस्तकलत्याणपरं परात्मा । 
गुभाय रोके प्रकटत्वमागाः श्रीराममक्त्येकजुषां जनानाम्‌ ॥ ३२॥ 
नमोऽम्ब रामगङ्खायै तुभ्यं कल्याणमूतंये । 

वासिष्ठये प्रेमगङ्कायैे पावयन्त्ये जगत्रयम्‌ ॥ ३३ ॥ 

इति स्तुवन्तो मुनयः सरयूं विश्वपावनीम्‌ । 

मुक्ता अपि जना जाताः प्रेमभाजोरधूठहे ॥ ३४॥ 

ततः सा स्वगभूमीषु तत्नरस्थेविहितस्तवा। 

प्लावयन्ती शुभान स्वर्गान्‌ क्मेणागाद्धिमाख्यस्‌ ।॥ ३५ ॥ 

हिमाद्रेः पूवंशिखरे संस्थिता शुभरूपिणी। 

स्तूयमाना देवसंघेर्यक्षगन्धवंपुद्खवेः ।। ३६ ॥ 


इति भीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे १९चिमखणड सीताजन्मोत्सवे 
सरयूसम्भवे एकोनचत्वर्णरशोऽध्यायः ।\ ३६ ॥ 


ॐ 


चत्वारिशोऽध्यायः 


श्रीशुक उधघाच 
ततो वसिष्ठो योगीन्द्रस्तपरचक्रे पुरा महत्‌ । 
तपसा तेन संतुष्ट सरयूरागता महीम्‌ ।॥ १॥ 
जनक उवाच 
कथं मुनिस्तपश्चक्रें वसिष्ठः सरयक्रते। 
एतन्मे वद योगीन्ध रामगद्का प्रधाऽऽपता॥२॥ 
ध्रोशुक उवाच 
स्युणु राजन्‌ प्रवक्ष्यामि सरयृत्पत्तिमृत्तमाम्‌ । 
अयोध्यायाश्च निर्माणं पूवं वेवस्वतान्मनोः॥२॥ 
वक्ष्ये प्रसंगतः प्राप्तां वेवस्वतमनोः कथाम्‌ । 
पावनीं श्रवणादेव चित्तरुद्धिविधायिनीम्‌।॥ ४॥ 
वैवस्वतो मनुरभूद्‌ भगवान्‌ सवंदरंनः। 
मनीषी चैव स्वंज्ञः प्रजाकमण्यतन्द्रितः।। ५॥ 
पारगः सवेवेदानां सवंदेवतपूजितः। 
आज्ञया ब्रह्मणो नित्यं मुवमेतां दश्ास सः।॥६॥ 
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स॒ इदं प्रथमं चक्रे ब्रहुक्षत्रमनारतम्‌। 
ततश्चैव तु विटशूद्रं स्वेस्वे कर्मणि संस्थितम्‌ ॥ ७॥ 
वृत्तीश्च प्रथमं च्रे लोकयात्राविधायिकाः। 
कालं केमं स्वभावं च समाधित्य सनातनम्‌ ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ सवंहेतुत्वात्स्वयं तद्रशगः स्थितः। 
द्व्यिन चक्षुषा सवंमपरयद्धगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ ९॥ 
भूतं भवच्च मभव्यंच स्थावरं चैव जङ्खमम्‌। 
सरहस्यं साद्धगणां सोत्तरां सपदक्रमाम्‌ ॥ १०॥ 
सशाखाभाविविस्तारं बीजहूपां व्यवस्थिताम्‌ । 
त्रयीं सोऽधिजगे देवः सेतिहास्तपुराणकाम्‌ ॥ ११॥ 
ससंहिता सतन्त्रां च सक्राण्डाध्यायविस्तराम्‌ । 
विवस्वतो भगवत्ध्चिकीषंत इद जगत्‌ । १२॥ 
स्व॑ विज्ञातवान्‌ विश्वं शब्दरूपेण संस्थितम्‌ । 
शब्दो नामा परं ब्रहम परमे व्योम्नि संस्थितम्‌ ॥ १२३॥ 
वेदो नारायणः साक्षास्स्वयंभून्र॑हाकारणम्‌ । 
तस्याज्ञया पितुश्चैव नियोगाच्छौ विवस्वतः ।॥ १४॥ 
पुथकूतन्त्रां वेदमयीं वाचं विज्ञातवान्‌ स्वधम | 
सोऽ्लासीतथमं सगे प्रजाकमण्युपारतः॥ १५॥ 


सद्रस्येवोपदेरोन प्रजासंहा रकारिणः। 


जनक उवाचं 
भगवानीश्वरो स्द्रः कथं तसमुपदिष्टवान्‌ । 
येन ग्लानोऽभवहेवः प्रजासगं मनुः स्वथस्‌ ॥ १६॥ 

श्रीशुक उवाच 
एतत्तेऽहं प्रवक्ष्यामि श्यृणु राजषिसत्तम 
वैवस्वतो मनुः पूवं पित्रा युक्तः प्रजाकृतौ ॥ १७॥ 
अकरोदखिलं विश्वं संक्षेपेण पथोदितस्‌। 
चातुवंण्यं गुणांश्चेव कर्माणि च विभागशः ॥ १८॥ 
पुथक्‌ पृथक्‌ प्रवत्तीश्च यज्ञं परजन्यकारणम्‌ । 
संस्थाश्चापि पृथक्‌ चक्रे यज्ञस्य ब्रह्मकमणः। १९॥ 
पशुख्ापि पृथक्‌ चक्रे वायव्यानग्निदेवतान्‌ । 
वारुणानिन्द्रदेवत्यां स्तथाग्नी वोमदेवतान्‌ ॥ २० ॥ 
मैत्रावरुणदेवत्यान्‌ सवंदेवत्यकास्तथा । 
प्राजापर््याश्च बहुशो येरयज्ञः सम्प्रवतते ॥ २१॥ 
१५ 


~ ११४ - 
देशं काटं तथा द्रव्यं मन्त्रं कतु श्च भेदशः। 
भङ्कखानि चापि भूरीणि क्रियाश्चापि विधिक्षमाः। २२॥ 
आवायं च तथोद्धायं तन्त्राणि च पृथक्‌ पथक्‌ । 
जुह्वादीनि च यात्राणि तथावभुथसुत्तमम्‌ ।। २३॥ 
अपूर्वाणि च भिन्नानि साद्धोपाद्धस्य कमंणः। 
ततः प्रववृते लोको यज्ञात्संवत्सरादिकात्‌ |! २४॥ 
दृष्टवान्‌ भगवान्‌ देव भगवन्तं महेश्वरम्‌ । 
ईशः पर्जन्यरूपेण महीमाप्ठावयद्रसैः ॥ २५ ॥ 


रसाष्टृता मही चापि बीजानि सुषुवे पृथक्‌ । 
संजात ओषधीभारः प्रजावुत्तिप्रकल्पकः।। २६॥ 


अन्नं ब्रह्म स्वयं भूत्वा पालयामास वे जगत्‌ । 


ततः प्रववृधे रोकश्चातुवण्येसम। ह्यः ।। २७ ॥ 
पूवपूवंक्रमात्सवं उत्त रोत्तरतोऽधकेः । 
प्रजायतेः कश्यपस्य 2 अभूतां वेरस्त्रिखे ॥ २८॥ 
दितिश्वेवादितिश्चेव तयोदंवाघुरोऽभवत्‌ । 


स्वरसान्मानूषः सर्गः सवं एव ग्यवधघंत | २९॥ 
एवं प्रवृद्धे सकले प्रपञ्चे लोकसंज्ञति। 
रोकेरुट्रजितो रुद्रौ भगवांस्तसि स्थितः ॥३२०॥ 
प्रजासंहारनिरतो वरदो वरलन्धये । 
ततो रोषं स्वयं चक्रे संजातो भैरवः स्वयम्‌ | ३१॥ 
रुद्ररोषसमुद्धती भेरवो भीषणः प्रभुः 
विध्वंसयन्‌ जगत्सवं व्यचरत्‌ पावको यथा| ३२॥ 


ततो वेवस्वतमनोजंनकेन विवस्वता । 

प्रथितो भैरवो देवः स्तवेनानेनसंस्तुतः ॥ ३३ ॥ 
विवस्वानुवाच 

नमस्ते भगवन्‌ सद्ररोषतेजःसमु्धव । 

रोकसंहा रनिपूण नीरपि ङ्करवचंसे ॥ ३४ ॥ 

नमस्ते घूमघूम्राय नीरजीमूत रोचिषे । 

जटापिगररूपाय विरूपाक्षाय भीष्णवे ॥ २५ ॥ 


क्रोधाय क्रोधरक्ताय क्रोधरकतेक्षणाय च । 
कोधसंहारशहू्पाय भैरवाय नमो नमः ॥ ३६॥) 
कोघमेरवभूतेर सम्पुणंजगदन्तक । 
तीक्ष्णदषटरा्रहुष््रल् महाकाल नमोस्तु ते।॥ ३७॥ 


= १ १ ५ | 


तडितििशंगगप्रो द्धासिकपदंक विभीषण । 
शूखश्रमणवित्रासिन्‌ भेरवपय नमोऽस्तु ते॥ ३८॥ 
संड्गशङधर{योध्वं वरदाभयपाणये । 
चतुभुंजाय भीमाय भेरवाय नमोश्स्तु ते॥ ३९॥ 
उल्कासहसरविस्लस्तजगत्रयभयाख्वे 
ज्वाखामाकाकराखाय भैरवाय नमोस्तु ते॥ ४०॥। 
दीप्ताय दीप्तनेत्राय विद्युही{धितिदीप्तये । 
प्रदीप्तवह्लिज्वालाय जटिखाय नमोस्तु ते॥४१॥ 
न्धारमारापरीताय धूखिधृसरवष्मंणे । 
गिरीन्दररिखरोच्वाय महौग्राय नमोञ्स्तु ते॥ ४२॥ 
पादश्रहारविध्वस्तसकप्तपातालमूमये | 
किरीटोस्लिखिताश्राय विश्ाराय नमोऽस्तु ते। ४३।। 
दिगम्बराय वीराय र्मदानामिषभोजिने। 
शोणितारक्ततुण्डाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते॥ ४४।। 
चण्डाय चण्डवीर्याय चण्डविक्रमकःरिणे । 
मूतान्तकरणोग्राय यम्बकाय नमोस्तु ते।। ४५॥। 
वेतालोघपरीताय डाकिनीतृप्तिहैतवे । 
चण्डिकागुणयुक्ताय भोषणाय नमोऽस्तु ते॥ ४६॥ 
अद्यु दटजटाटोप्नोभिताम्बुदमण्डल 
वेकरारु महाकाल चन्द्रभाल नमोऽस्तु ते॥ ४७॥ 
एतत्तव जगत्सवं कृपाद्ष्ट्याभिवीक्षयताम्‌ । 
न॒ त्वस्य ध्वसनं युक्तं विनैवावसरं प्रभो ॥ ४८॥ 


अन्य एव स कालोऽस्ति यत्र॒ संहृरसे जगत्‌ । 
सृष्टिकारोऽयमधुना कृपा विस्तारय प्रभो ॥ ४९ ॥ 


विष्णोराज्ञा भगवतो महापुरुषसंज्ञिनः । 
काले कारे यतोऽस्यामिः क्रियते विश्वमीदशम्‌ ॥ ५० ॥ 


तस्य॒ नाभिस्थरोदुभूतपद्यभ्‌ भंगवान्‌ विधिः। 
अरौ स्चज्जगत्सवं नियुञ्यास्यांश्चतुदंश ॥ ५१ ॥ 


तस्मे त्वं कृषयास्मासु मा दुह कोधभैरव। 
त्वया विध्वंस्यमानं तन्नडश्ष्यते नष्टमेव च॥ ५२॥ 


करोषि ताण्डवं यहि भुजौ सम्भ्रामयन्‌ मुहः । 
पातारं पादन्यासेन स्वर्गो मुदर्नां च भज्यते ।॥ ५३॥ 


~ ११६ - 


इदं ते बाण्डवं भीमं वि्वसंहुरणक्षयम्‌ । 

संवर्तावसरे योग्यं न सर्गावसरे क्वचित्‌ ॥ ५४॥। 

इत्थं विवस्वता भूयः संस्तुतः कोधभेरवः। 

प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा बर्िभिधूपदीपकेः । ५५ ॥ 
क्रोधभेरव उखाच 

स्तवेनानेन तेऽत्यर्थं प्रसन्नोऽस्मि ततोभुशम्‌ । 

वर॒ वुणीष्वभद्रं ते विवस्वनु देवतौत्तम ॥ ५६॥ 
विवस्वानुवाच 

विश्वसंहूरणारैव विरमस्वाधुना प्रभो । 

एष एव॒ वरो देयः क्रोधं संहूर मेरव || ५७॥ 

स्तवेनानेन ये नित्यं स्तोष्यन्ति त्वां भवे जनाः। 

तेषां स्वं सुखदो भूपा एष चापि वरोऽस्ति मे ॥५८॥ 
श्रीशुक उवाच 

तथास्त्विति वरं दत्वा प्रणताय विवस्वते । 

प्रजगाम प्रशान्तात्मा केलासाख्यं निजास्पदम्‌ ।। ५९. ॥ 

तमागतमभिप्रेत्य भगवान्‌ रुद्र ईइवरः। 

आज्ञाविघातदोषेण चृक्रोध हृदये भृंशम्‌ ॥ ६०॥ 
भ्रोमहादेव उवाच 

कस्माच्च ध्वंसितं विश्वं मदाज्ञा विहृता कृतः। 

भन्यवस्थितचित्ताय तुभ्यं कुप्यामि भैरव ॥६१॥ 

मत्तोऽसि क्षणतुष्टोऽसि विहितं न वचो मम। 

तस्मात्सवंषु देवेषु कुत्सितस्त्वं भविष्यसि ॥ ६२ ॥ 

सुरामासप्रियो लोके भविष्यसि विशेषतः । 

पुरुषाणां बलीन्‌ खादन्‌ पुरुषादो भविष्यसि ॥ ६२ ॥ 

न खलु त्वां भजिष्यन्ति सात्विका अपि राजसाः । 

तामसाः क्रूरकर्माणः सततं स्वामुपासते ॥ ६४॥ 

ततो निग॑च्छ मत्पा्वात्‌ सात्विकं पदमीदुश्‌ । 

गच्छ त्वं तामसांल्लोकान्‌ यत्र॒ मांससुराबलिः ॥ ६५ ॥ 

इत्थं निभेत्सितस्तेन  देवदेवेने भैरवः । 

जगाम रक्षसां लखोकान्‌ महातामसरूपिणः ॥ ६६ ॥ 


इति श्रीमदादिराभायणे ब्रह्म भृशुण्डसंवादे पश्चिमखण्ड सौ ताजन्मोत्सवे 


सरथ॒त्पत्तौ वेदस्वतोपाख्याने चत्वारिशोऽध्यायः ।\ ४० ॥ 


~ ११७ - 


एकचत्वारिशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


शिवस्तु दुःसहं मत्वा प्रज्ञासगंमनारतम्‌। 
वैवस्वताय यनवे ज्ञानं वक्तुमुपागतः॥ १॥ 


ब्रह्मचारी यथा भूत्वा धुताषाढो मृगाजिनी । 


धोतोज्ज्वलाम्बरधरः सुपूतः सुदृढव्रतः ॥ २॥ 
महाहराज्यासनगं देवं वेवस्वतं मनुम्‌ । 
अभ्यगच्छन्न भोदेशादवतीयं लसद्द्युतिः ॥ २३ ॥ 


तं सूरयप्रतिमं दष्ट्वावतरन्तं नभस्तलात्‌ । 
उत्तस्थौ स्वासनं हित्वा भक्तया वैवस्वतो मनुः ॥ ४॥ 
सवंदाभ्यागतः पाश्च त्रह्यचयंनिधिद्विजः। 
वैवस्वतो विस्मितोऽभूद्दष्ट्वा तदुब्रह्मवचंसम्‌ ॥ 
प्रत्युत्थाय ननामास्त्रे मूदुर्ध्ना नम्रेण धामिकः॥५॥ 
स त प्रयुज्याशिषमदभूतां मुनिविमुक्तिमागं सहसा व्रजेति भोः । 
निशम्य तस्याशिषमेष निवृतः संसारचक्रश्रमणाह्वानचित्तः ॥ £ ॥ 
पा्यादिभिः प्रपुज्येनं कृत्वा च बहुखादरम्‌। 
महाहंमासनं दत्वा िरश्चरणयोन्यंधात्‌ ।॥ ७॥। 
स॒ तस्य शिर उत्सार्य महामुकुटमण्डितम्‌ । 
प्रसन्नहूदयो भूत्वा प्रीवाच मनुजेदवरम्‌ ।॥ ८ ॥ 
ब्राह्यं ण उवाच 
धन्योऽसि धारणीपार प्रजापाखनतत्परः । 
विविधाश्च प्रजाः कृत्वा कृतकृत्योऽसि साम्प्रतम्‌ ॥ ९ ॥ 
पारं प्राप्तोऽसि वेदानां समस्तानां महामते। 
साङ्कानां सरहस्यानां सोत्तराम्नायभूयसाम्‌ ॥ १० ॥ 
अधीत्य साद्खमाम्नायं पितुरदेवाद्धिवस्वतः। 
किमेतत्कृतवान्‌ यत्त्वं भूयः समसुजः प्रजाः ॥ ११॥ 
न॒हि प्रृत्तिरुदिता वेदेषु निखिरेष्वपि । 
निवृच्येकपरा चेदा ब्रह्मोकं ज्ञापयन्तिहि ॥ १२॥ 
समासतो व्यासतस्च वेदैरेकोऽथं ईयते । 
बह्लथंत्वे वाक्यभेदः सर्वाम्नाये प्रसज्यते ॥ १२॥ 
ूर्वकाण्डे यज्ञमात्रं परत्र ब्रह्म केवलम्‌ । 
आस्नायेन च सर्वेण तस्य ज्ञानमुदीयंते ॥ १४॥ 


- १९१८ - 


पुवकाण्डोदितो यज्ञधितश्नुढघ्थंमिष्यते । 
कथं ज्ञानकरोदेति शुदधयभावे तु चेतसः। १५॥ 
विचार्यं भवतेवेतद्यतः स्वस्य स्वयं गुरुः| 
प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा किमशौकं पदं ददेत्‌ ॥ १६॥ 
प्रवृत्तिः खलु भूताना बन्धतेकस्रसाधिनी। 
निवृत्या विरजोभूत्वा रभते शाइवतं पदम्‌ ॥ १७॥ 
वैराग्यं चैव विज्ञानं स्वात्मज्ञानैकसाधनम्‌। 


प्रवृत्तिस्तसप्रातिकूल्ये तिवृत्तिरनुकूलता ।॥ १८ ॥ 
अशान्तिदमश्ान्तं च कामक्रोधमदावहुम्‌ । 
असाररूपं संसारमशुभं क उपासते । १९ ॥ 
सदारं घनपुत्रादिलारुसाशोकसम्भृतम्‌ । 
परिणामेकविरसं कः संसारं प्रवततयेत्‌ ।॥ २० ॥ 


बहुभिभुज्यते भोग एकः खलु निबध्यते । 
टदृशं गृहमत्सृज्य स्वात्मानं कि न साधयेत्‌ ॥ २१॥ 
द्रेण खलु तत्त्व यल्छब्धं व्यक्तगृह्यकेः । 
गृहिणां गृहकृत्ये व्थम्राणां म्राम्यवृत्तिभिः॥ २२॥ 


भवेषु क्लिद्यमानानामपूर्णोदरचेतसाम्‌ । 
दधतां महतीं चिन्तां ग्लानिः कस्माच्च जायते ॥ २३॥ 
ग्छायतामपि दुःखेन क्रोडातां भववेदनेः। 


नजायते निवृत्ति्वे हन्तेयं मूखंता नृणास्‌ ॥ २४॥ 
कारं न॒ विङ्वसेज्ातु भीषणं क्षणचापलम्‌ । 
वद्धंयित्वा हरेज्जन्तुं तत्क्षणादेव पर्यतः । २५॥ 
हरितः पुष्पितः पुणः फलितो ज्वङ्तो वने। 
भस्मान्तं च गतो भूभौ मिकितोऽद्धुरितः पनः ॥ २६॥ 
अहो कालस्य लोलेयं बलिनोऽखिलभेदिनः । 
निजशक्ति प्रविस्तायं विश्वं विपरिणामयत्‌ ॥ २७॥ 
क्रीडते संततं कारो गुणक्षोभं समाधितः । 
दिनमासतुवर्षादिभ्रल्यान्तो महोजितः ॥ २८ ॥ 
निगृह्लीयान्मनो नित्यं विषयेषु न॒ चोत्सुजेत्‌ । 
विमुक्तानिग्रहे चित्ते पुरुषः स्थात्कदथितः । २९॥ 
प्रकृतेः परिणामित्वादनेकधा गुणो दवः । 
पुरुषः सुखदुःखानि भुङ्क्तेभ्यं यत्समाश्रयः ॥ ३० ॥ 
गुणप्रवाहपतितो यत्र यत्रानुधावति । 
ततस्ततो निगृह्णीया्यदीच्छन्मुक्तिमात्मनः ॥ ३१ ॥ 
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अथाधुना ब्रहमाचयं इवो गाहुस्थ्यं भविष्यति । 
ततो वानप्रस्थमथो ग्रहीष्ये दण्डमुत्तमम्‌ ॥ ३२॥ 
एवं क्रमेण मुक्तोऽ्टं भविष्यामि ततः परम्‌ । 
इत्थमाश्ावशो लोको रीयते काङवक्तरगः ॥ ३२॥ 


दवसाधनीयमर्थं तु विद्रानद्येव साधयेत्‌| 
कालेन बलिना तत्र॒ दीघंसूत्री विहन्यते ।। ३४॥ 


यावदिन्दरियसामथ्यं यावदूजंस्वलं वपुः । 
तावक्करर्यान्नरो धीमान्‌ संसूतेरात्मसाधनस्‌ ॥ २३५ ॥ 


देहं न विश्वसेल्लातु निगीर्णं काटशक्तितः। 
अचेतनं भौतिकं तत्केन चेतन्यमाप्यते। ३६॥ 


परमात्मा चिदानन्दो यस्य जीवा वश स्थिताः। 
स॒द्विधेय जगदुवृक्षमाविर्य क्रीडते पृथक्‌ ॥ २३७ ॥ 
तत्संयोगाद्‌भूतमयं चेतनं वपुरुच्यते । 
तेन प्रसाधयेत्‌ कायं शाश्वतं ह्तिमात्मनः। ३८ ॥ 
जगद्विनश्वरं स्वं तस्स्थोऽयं चपि तदशः। 
इति विज्ञाय न नरो विषयेषु प्रसञ्नते।। ३९॥ 


विषयासंगयुक्तस्य रागस्तेषु प्रजायते । 
स्वरूपानन्दसंदोहस्तेन नित्यं तिरोहति । ४० ॥ 


अयं ते दोष आद्यातः प्रजासगंसमुःद्धवः। 
तस्मादतो निवतंस्व यदीच्छसि शुभं मनो। ४१॥ 


इति शरीमदादि रामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे पश्चिमखण्ड सीताजन्शोत्सवे 
सरयत्पत्तौ वेवस्वतोपाख्याने दोषनिरूपणं नामेकचत्वाररिशोऽध्यायः । ४१ ॥। 


५ 


टिचत्वारिशोऽध्यायथः 


जनक उवाच 
द्तयुक्तः शंकरेणासौ देवो वेवस्वतो मनुः । 
नियुक्तोऽपि प्रजासगं सद्य एव॒ व्यरज्यत॥ १॥ 
वैराग्यवशगं चित्तं त्वा वेवस्वतस्य वै। 
उवाच रट्रो भगवान्‌ स्मयन्‌ मधुरया गिरा॥२॥ 
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ब्राह्यण उवाच 

भवादुश्ा हि बहवो राजन्‌ प्राक्‌ सस्कृतान्तराः। 
आत्मतत्त्वं प्रविज्ञाय ब्रह्मसाघम्यमागताः॥२॥ 
तस्मादेव ते नृपते विशुद्धकुरयोनये । 
श्रद्धालवे च विदुषे प्रोक्तवानिदमस्म्यहम्‌ ।। ४॥ 
सारं वेदान्तवाक्यानामात्मतत्त्वेकदीपकम्‌ । 

गृद्यं ज्ञानमिदं प्रोक्तं सावधानोऽवधारय ॥५॥ 
श्रवणं श्रवणं नेव श्रवणाभ्यां तु यच्छतम्‌ । 
तदेव  मननान्तं चैच्छवणं परिकौतितम्‌॥ ६॥ 
तस्मान्मदक्तं मनसा नरेन्द्र निरिचत्य भूयो मननं कुरुष्व । 
ततो निदिध्यास्ननमेव कृत्वा कृताथंमात्मानमवेहि राजन्‌ ।। ७ ॥। 
पुवं जगत्‌ सुसंयम्य पश्वात्कमंफलं त्यज । 
ततः कर्माणि संन्यस्य ब्रह्मतत्त्वं विभावय ।॥८॥ 
अचिरान्मनस्येकाग्रे ब्रहातत्वं परिस्फुरेत्‌ । 
प्रकािते परे तत्त्वे कृतकृत्यः प्रजायते ॥ ९ ॥ 
विमुक्तो जीवन्मुक्तश्व विनिघृतपुनभंवः । 
त्दृशस्तवं भव॒ नुप सिद्धानां नः शुभारिषा॥ १०॥ 
अञ्चसेवागतरलानिः प्रजासगं च संत्यज। 
अनुजानीहि मां मद्र यथेच्छं तपसे गिरिम्‌ ।॥ ११॥ 
हिमालयं महोत्तुद्धं स्पृहणीयं तपस्विनाम्‌ । 
द्युक्त्वा प्रगते देवे महादेवे महेश्वरे ॥ १२॥ 
वेवस्वतो मनुरभूत्संनिवृत्तः प्रनक्रतेः। 
यदभृत्तदभूत्पूवं संनिवृत्त ततो जगत्‌ ॥ १२३॥ 
अयात्पमानं तेनाथ विर्न महास्मना। 
दिने दिनै क्षीयमाणं बभूव च ततो जगत्‌ ॥ १४॥ 
प्रजास्गद्पिरतं मनुं दृष्ट विशेषतः। 
विवस्वान्‌ भगवानेत्य प्रोवाच मघुरं वचः॥ १५॥ 
कस्माद्रत्ष  प्रजासर्गात्सम्प्रव्युपरतो भवान्‌ । 

वयं हि परमेशस्य विष्णोर्मायापतेहुरेः॥ १६॥ 
निदेदाकारिणः सवं तदुक्तं कुर्महे वयस्‌ । 

स॒ आदो भगवानस्मान्‌ प्रजासगे नियुक्तवान्‌ ।॥ १७ ॥ 
तस्य॒ नाभिहदादासीदुम्रह्या वेदविदां वरः| 
स॒तस्य हदये स्थित्वा परां प्राचोदयङ्किरमु ॥ १८ ॥ 
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सा जाता तल्षणादेव निगमागमरूपिणी। 
तस्यां खदु प्रजातापां शब्दमयं हि संसृतौ ।॥ १९॥ 
तेभ्य एव च शब्देभ्यः सृुष्टिर्जातार्थरूपिणी । 
अनुवर्तामहे सवं तामेव भगवक्करृतिम्‌ ॥२०॥ 
यथा तदिच्छा समभृत्तथा सवं भविष्यति) 
भवात्‌ क्स्य निदेशेन प्रजासर्गाुपारवः। 
प्रतिकूर्मिदं पत्र देवदेवस्य शाद्धिणः।॥ २१॥ 
वेवस्वत उवाच 
आत्मनो बन्धुरात्मासौ गुरुदचेव सखा सुहृत्‌ । 
कि कृतं तेन पापेन येनात्मैवेष वञ्चितः॥ २२॥ 
तस्याद्धि सर्वोपायेन जनः स्वात्मानमुद्धरेत्‌। 
कालं नैव प्रतीक्षेत यस्य॒ वेराग्यमुत्कटम्‌ ।। २३॥ 
यावन्न जायते जन्तोवेराग्यं भवेखेदतः 1 
तावस्प्रसल्नता सर्गे न तु जातु विरक्तिमान्‌॥ २४॥ 
कोऽथः प्रसाधितोऽनेन देहं प्राप्य दंबुद्धिना। 
सामथ्यं सति येवो नेडवरः समुपासितः॥ २५॥ 
इति विज्ञाय सततं समुपासीतं तं परम्‌ । 
नो वचेदात्मेव सततममुना वञ्चितः स्वयम्‌ | २६॥ 
यथा ममगुरुस्तात पृच्छयते चेत्त्वा विभा । 
तमहं ते प्रव््यामि नतस्मे दरोग्धुमहसि।। २७॥ 
योऽसौ देवो हरिः साक्षाल्रिलोकमहितो विभुः । 
स॒ एव गुरुह्पेण स्वेत्र प्रकटः स्वयम्‌ । २८॥ 
यस्मै क्रृपयते देवो बुद्धिरूपस्तदाशये। 
प्रकटीभूय करते तत्तवा्थ॑स्योपदेशनस्‌ ।। २९॥ 


कथित्‌ खलु द्विजवरो मुनिराड्‌ विजितेन्द्रियः । 
स मह्यमूचिवान्‌ गृह्यमात्मयोगमुदारधीः । ३० ॥ 
निःस्पृहो ब्राह्मणवरो वेदवेदाद्धपारगः । 
भवदुःखेनखिययन्तं ज्ञात्वा मामुपदिष्टवान्‌ ।॥ ३, ॥ 
उक्त्वा गुह्यतरं ज्ञानं द्विजां यातो हिमाख्यम्‌ । 
यत्र॒ नित्यं तपस्यन्ति मुनयः शुदधबुद्धयः।।३२॥ 


सोऽह तत्रैव यास्यामि तपस्तप्तुं हिमाच्ये । 
आत्मानमात्मयोगेन साधयिष्यामिभूयसा ॥ २३॥ 


९६ 


९९ 


इत्युक्त्वा विरते तस्मिन्‌ पत्रे वेवस्वते मनौ । 
उवाच दीघं निःशस्य विवस्वान्‌ भगवान्‌ विभुः ।। ३४ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे सीताजन्मोत्सवे 
सरयत्पत्तौ वेवस्वतोपाख्याने वेवस्वतोपरमो नाम ॒दिचत्वारिशोऽध्यायः ।। ४२ ॥ 


५ 


चिचत्वारिशोऽध्यायः 


विवस्वानुवाच 
नेवं ॑ त्वं कर्तृमर्होऽसि परेच्छाप्रातिकूल्यतः। 
निदेशकारिणः सवे वयमत्र न संश्यः॥ १॥ 
प्रातिकूल्यरस्य करणातुकुप्येदीशः कदापि चेत्‌ । 
अस्मानधः पातयित्वा अन्यानेव नियोजयेत्‌ ॥ २॥ 
तदिच्छानुकूल्यकरणादीश्वरश्वेतपरसौदति । 
भवदुःखभवोद्रेगो नेव बाधिष्यते तदा॥३॥ 
तदुक्तमेव कतव्य प्रविकूटं च नाचरेत्‌ । 
तेनैव नृणां कल्याणं भवतीति विनिश्चयः ॥ ४॥ 
इति विज्ञाय वत्स त्वं प्रजासर्गं प्रवतैय। 
इदं प्रवतितं चक्रमादावीरोन केनचित्‌ ॥५॥ 
नोल्छ्डिघतु वयं शक्तास्तन्मायाप्रोतविग्रहाः । 
अहो बलवती तस्य माया सवंविमोहिनी ॥ ६\॥ 
तपःस्थं चालयेत्कचचिद्गृहस्थमपि सत्यजेत्‌ 
नूनं सर्वेष्वश्रमेषु गार्हस्थ्यं प्रवरं मतम्‌ ॥ ७॥ 
मोचयत्यारु बन्धेभ्यस्तत्सम्यक्‌ प्रतिपार्तिम्‌ । 
न्यायागतधनो नित्यं देवे पित्र्ये च तत्परः॥८॥ 
भुञ्जानो यज्ञरिष्टान्नं गृहस्थः क्रि न मुच्यते। 
सवेंषामाश्रमाणां च गृहमेधी समाश्रयः ॥ ९॥ 
तदभावे न सुलभं ब्रह्मचर्यं च भिक्षुता। 
गृहस्थानां मनो नित्यं वेजितं भववेदनेः॥ १० ॥ 
वेराग्यमेवाश्रयते एेह्कामुत्रिकार्थंगम्‌ । 
यतीनां च मनो नित्यं कशीतवातातपादिभिः॥ ११॥ 
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उद्वेजितं संश्रयेत तृष्णां भोग्यार्थवस्तुषु । 
द्रागेव न व्यजेद्गेहमभुक्तविषयत्रजः । १२ ॥ 
+कदाचिदनिग्रहं चित्तं चङेद्ोग्याथदशंनात्‌ । 
भुक्तभोगोगृहं स्यक्त्वा न पुनस्तत्र वाञ्छति ॥ १३॥ 
वान्तारिता महादोषं मन्यमानो विरक्तिमान्‌। 
अव्युत्कटेऽपि वैराग्ये न व्यजेज्जातुचिद्गृहस्‌ ।। १४ ॥ 
स्वात्मानं साघयत्येष इहैवाभ्रतिकूरके । 
गृहं संन्यस्य मनसा कर्मणां च फटस्पृहाम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रजासर्गं प्रकुर्वाणः केन पापेन हुन्यते। 
तस्मात्‌ सर्वात्मना पुत्र नित्यं वतंस्व॒मन्मते। 
उपदिष्टे भगवता साक्षात्कथयता स्वयम्‌ ॥ १६॥ 
वेवस्वत उवाच 
कदोपदिष्टं भगवन्‌ भवते शाद्खपाणिना। 
एतन्मे तात कथय येन॒ स्यां मुक्तसंशयः ॥ १७॥ 
विवस्वानुवाच 


अहं यथा भवान पत्र ग्लानः पूवं प्रनाठृतौ। 
संनिवृत्तोऽभवं सर्गाचियुक्तोऽपि विरचिना॥ १८॥ 


अकस्माद्गृहुमुत्सुञ्य वेराग्याविष्टमानसः । 
सवं्तन्यसनापाहुमुचयुक्तो पति्नांकुरे ॥ १९ ॥ 
उपदिष्टोऽपि विधिना देवेनाम्भोजयोनिना । 
प्रजासगंमनादूत्य सम्प्रवृत्तो यतित्रते ॥ २० ॥ 


तदा मां पुण्डरीकाक्षो भगवानु दनं ददौ । 
पीताम्बरघरः श्रीमान्‌ वनमाङाविभूषितः ॥ २१॥ 


श्रीवत्सभासितोरस्कः कौस्तुभी सुभगारृतिः 


मुखचन्द्रसमुद्धासिमधुरस्मितदीधितिः ॥ २२॥ 
द्विभुजो वै समुद्धासिषनूर्बाणधरो विभुः। 
महामारकतश्यामो नौखनी रदसुन्दरः ॥ २३॥ 
करुणारोलनयनः पुरुषो भक्तवत्सलः । 
हनुमदादिभिदिग्यपाषेदः परिवेष्टितः ॥ २४॥ 
स्वभावोदारचरितो रत्नाभरणभूषितः। 


दिव्येन वपुषा नित्यं श्राजमान उदारधीः २५॥। 





१. पादेऽस्मिन्नक्चराधिक्यमाषः । 
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श्र॑वणस्थसमुल्छासिश्चीमन्मकरकुण्डलः । 


सरला ङ्खददोदंण्डो कसक्कद्धुणभासुरः ॥ २६॥ 
काञ्चीगुणसमुदद्धपीताम्बरविभूषितः । 
गुडारुकावृतमुसं उदारसदयेक्षणः ।। २७ ॥ 
चरणाग्जनखदयोतनिमंञ्छननिश्ापतिः । 
कोटिसूर्ेन्दुकि रणविनिर्जँत्रवनुप्रभः ।। २८ ॥ 


तस्यालोकनमात्रेण निर्वृंतोऽहं विशेषतः । 

तमस्तौषं ततो देवं विज्ञाय परमेश्वरम्‌ । 

सद्यः संजातधिषणो विविर्ेर्वेदिकैः स्तवः ॥ २९ ॥ 
नमस्तुभ्यं पुरुषाग््राय रामचन्द्र श्रीमन्‌ भगवन्‌ राघवेन्द्र । 

तवेव शक्त्या दृश्यसे देवदेव न त्वस्माक दृषटिश्चक्त्या पराच्या । ३० ॥ 
यत्तवद्रपं सवंतःपाणिपादं सर्वात्मकं सवंतोमूद्धनेत्रम्‌ । 
सवभ्रभाविस्फुस्चातिदिव्यं तद्विश्वरूपं कवय आमनन्ति ३१॥ 
माया तवा्ञेषविश्वप्रसूत्ये बीजास्मिका तामधिधित्य स्वत्‌ । 
मेदात्मिकां तनुषे जोवद्ष्ि तया सर्वो जायतेऽसौ प्रपञ्चः । ३२ ॥ 


यथा नटो मोहयंल्लोकद्ष्िमनेकधा क्रीडमानो विभाति। 
एवं त्वमीश्च त्रिजगन्मोहयानो विभासि नैतचिध्रमाटम्बते त्वाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


शुद्धो बुद्धो निगुंणस्तवं निरीहस्तथाप विश्वं तनुषे नाथ चित्रम्‌ । 
स्वमायपानेकरूपप्रसग्त्या स्वास्पर्िन्या तमसेव प्रकाशे । ३४ ॥ 
कोऽहं कस्मै कूत आगतश्च क ॒स्थाध्यामि त्रिजगत्संहुतौ च । 
इत्येवं ते मायया व्याकुलोऽहुं दुष्टरा त्वां नतिवृतोऽ्सम्येष राम ॥ २५ ॥ 
जीवोऽहु ते क्रीडनाथं प्रजातस्त्वत्तः पूर्णादब्ह्यणस्त्वसप्रतिष्ठः । 
इत्थं ज्ञात्वा मुच्य चिन्तां दुरन्तां छृषादृष्टि तावकी संविभमि ॥ ३६ ॥ 
नमः सहस्राननपादबाह्वे सहखसशीषश्रुतिनासिकादृहञे। 
सहसरधो दासितदिव्यमृत्तंये सहस्रजीवात्मगताय ते नमः ॥ ३७॥ 


इति स्तुवन्तं प्रणतं दीनचित्तमनन्यभक्तं भक्तवात्सल्यवाधिः । 
ईषरिस्मितद्योतितवक्रचन्द्रौ दयादुष्ट्या वीक्ष्यमा सम्बभाषे ॥ ३८ ॥ 


शोमगवानुवाच 


विवस्वन्‌ भवता विदइवं क्रियतां सचराचरम्‌ । 
नियुक्तोऽसि पुरेव त्वं मयेतत्कार्यहेतवे ॥ ३९ ॥ 


भवतो हि न खल्वेषा मम माया प्रनाधते। 
दयादृष्ट्या वीक्षितस्य मया भक्तदयारुना ।। ४० ॥ 
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अकस्मात्संनिवृत्तोऽसि विरवस्गविसगंतः । 
नेतत्तवोचितं देव मम मुख्याधिकारिणः ॥ ४१॥ 


विवस्वानुवाच 

एषा माया गुणमयी सृष्दुःखेककारणस्‌ । 

इति विज्ञाय भगवन्‌ ग्छानोऽहं लोकसगंतः ।¦ ४२ ॥। 
धीमगवानुवाच 


त्यक्त्वा सर्वत्र संसक्ति प्रजासगं प्रवतंय। 
दूत्येवं वतमानं त्वां मम माया न बाघते।४३॥ 


विवस्वानुवाच 
कथं प्रवतंमानेन ततः शक्यं निवतितुपम्‌। 
त्याज्या कथं च संसक्तिरेतन्मे वद राघव ॥४४॥ 
्ीभगवानु्वाच 
यथा प्रवत्तगानोऽपि प्रवृत्यो नैव सज्अते। 
मसंसक्तिश्च भवति तथा चोपदिल्लाम्यहम्‌ ॥ ४५॥। 
जीवो नाम ममैवांशथित्तवृ््याभिवेषितः । 
न तस्य कापि संगोऽस्ति गौणीभिश्चित्तवृत्तिभिः।। ४६ ॥ 
एतल्नीवस्य जीवत्वं यदन्तःकरणे स्थितिः । 
करणं वृत्तिवृन्देन छादयत्येनमदभूतस्‌ ॥ ४७ ॥ 
यथा गोलस्थितं चक्षुरिन्द्रियं देवतास्मिकम्‌ । 
न॒ तस्य कामलासंगो गोरमेवोपहुन्यते ॥ ४८ ॥ 
यथा च मेघपटरेरछोकदृ्ठिविहुन्यते । 
न त्वकमण्डलं दूरे तथा जीवोऽपि वुत्तिभिः॥ ४९॥ 
मायावृत्तिरविद्याख्या स्वरूपाज्ञानरूपिणी । 
देहेन्दरियप्राणमनःस्वात्माध्यासात्तथाज्ञता ॥ ५० ॥ 
तस्मादध्यास एवास्याः स्वरूपं मुख्यमुंच्यते । 
तं वजयेद्विशेषेण सवंव स्वात्मभावनात्‌ ॥ ५१॥ 
शनैः शनैः शब्दनिष्ठः स्वात्मयोगं समभ्यसेत्‌ । 
वृत्तिरोधनमागेण कुर्याच्चित्तं  सूनिश्वलम्‌ ।। ५२॥\ 
आत्मनिष्टे तु मनसि वृत्तिरोधः प्रजायते । 
नि्वत्तिकः सदा तिष्ठेललग्रत्यैव सुप्तिवत्‌ ॥ ५३ ।\ 


अथान्तहुंदयाम्भोजे मत्स्वरूपं विभावयेत्‌ । 
यादशं रोचते यस्य॒ तादृशं स विभावयेत्‌ ।॥ ५४॥ 


धतो यतश्चलेचित्तं निरुष्येत ततस्ततः । 
मद्धावनापरं कुर्या्धवेद्नुद्धं यथा यथा॥ ५५॥ 


वृत्तिरोघनमार्गोभ्यं मया तुभ्यं प्रकीतितः। 
एवं स्थितं तु परुषं मम माया न बाघते। ५६॥। 


इति भरी मदादि रामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे परचिमखण्डे सीताजन्मनि 
सरयत्पत्तौ बेवस्वतोषास्याने वुत्तिनिरोघनो नाम त्रिचत्वारि शोऽष्यायः ।। ४३ ॥ 


र, 


चतुश्चत्वरिशोऽघ्यायः 


श्रीमगवानुवाच 
योगो बहुविधः प्रोक्तो योगिनामात्मसिद्धये । 
कमयोगः प्रथमतो ज्ञानयोगस्ततः परम्‌ ॥१॥ 
ततश्च भक्तियीगाख्यो योगोत्तम उदाहृतः । 
पूवेपुवपिक्षया तु श्रेष्ठमुत्तरमुत्तरम्‌ ॥ २॥ 
नैव कर्माणि संत्यज्य यौगी त्यागफल लभेत्‌ । 
त्यक्तानि तेन कर्माणि यः फक नाभिकाडक्षति ॥ ३॥ 
विरुद्ान्येव कर्माणि त्यक्तत्यानि मनीषिभिः। 
विहितानि तु कर्माणि कुर्याचचित्तस्य शुद्धये ॥४॥ 
स्वाध्यायो नित्यमध्येयः कायं कमं तदीरितम्‌ । 
नित्यं नैमित्तिकं चापि निरपेक्षतया मुहुः ॥ ५॥ 
पञ्चसंस्थातमो यज्ञः कायं एव मदात्मकः, 
पूवंकाण्डोदितं सवं परकाण्डान्वितं स्मरेत्‌ ॥ ६॥ 
अनन्वितं तु वेदाथं यो ब्रुयाहैववच्चितः। 
तस्य कर्माणि सर्वाणि निरर्थानि भवन्ति वे।।७॥ 
यावन्न शुद्ध्यते चित्तं तावत्कमं समभ्यसेत्‌ । 
श्रुद्धेऽपि चित्ते तत्कार्यं लोकसंग्रहमिच्छता ॥ ८ ॥ 
अन्यदेव हि तत्कमं येनाविष्टो निबध्यते । 
फराकाङक्षाकृतं भूपो विरुद्धं वेदवाक्यतः।। ९॥ 
वेदोक्तं विमलं कमं यो ज्ञानेन विघातयेत्‌ । 
तस्य॒ तज्ज्ञानमखिरं भवेत्सवं निरथ॑कम्‌ ॥ १० ॥ 
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असंसक्तः सदा कमं कूयत्सिंशुद्धमानसः । 
भावयेत्‌ सततं विद्वान्‌ क्रियमाणान्‌ गुणेगुणान्‌ ।॥ ११॥ 
असक्तं नित्यमात्मातं भावयेस्प्राकतैरगुणेः । 
वीचीतःरगन्यायेन दह्यारभन्ते गुणान्‌ गुणाः ।॥ १२॥ 
किमर्थं सत्नते तत्र॒ पुमान्‌ संगविर्वाजितः। 

एवं जक्षणयुक्तानि यः कर्माण्यभिमन्यते ॥ १३॥ 
सोऽन्थेनापि कृतं पापं किमास्मनि न मन्यते। 

असंगः सर्वदा तिषठत्पत्रदारग्रहादिषु ॥ १४॥ 
गुणावेशं न कुर्वीत निगणः परुषः स्वयम्‌ | 

इत्येवं कमंणां तत्तवं तुभ्यमुक्तं मया मुहुः ॥ १५॥ 
एतद्विज्ञाय पुरुषः प्रवृत्तोऽपि निवतंते । 

अथ तेऽहं प्रवक्ष्यामि ज्ञानयोगं निबोध मे॥ १६॥ 
येन युक्तः प्रसन्नात्मा गृहस्थोऽपि विमुच्यते। 
यथोपनिषदोख्यातमात्मतत्वमतीन्द्रियम्‌ । १७॥ 
तथा श्रद्धासमायुक्तः श्वुणुयाद्धीगुरोमुंखात्‌ । 
प्रपन्नो गुरुपादाव्जं विरक्तो भवरोगतः॥ 

यथा यथा संश्युणुयादाद्रियेत तथा तथा| १८॥ 
यथा थथाद्वियमाणः श्युणोति तथा तथा चित्ततापं क्षिणोति । 
ततः श्रुत्वा मननं तस्य कुयदिकान्तेऽसौ संस्थितः रुद्धवृच्या ।। १९ ॥ 
यत्र॒ यत्र ॒श्रृतमथं स्वयुक्त्या मन्येतासौ विप्रयच्रं तु किचित्‌ । 
तत्न तत्र॒ श्रीगुरोः संनिकर्षे संशोधयेत्संशयोच्छेदनाय । २० ॥। 
एवं निदिचतमात्मानं मनमेना ववुध्य च। 
अभ्यास्योगनिष्ठाभिरभ्यसेत्तत्समाधये ॥ २१॥ 
समाहिते स्वात्मनि ध्यानयोगाद्विशुद्धया धारणयाभ्युपेतः । 
भवेनिदिष्यासनपूवंनिष्ठया समाधिमाच्नि विकल्पो नितान्तम्‌ ।। २२॥ 
तदास्य जायते कश्चिदात्मानन्दः समृद्धिमान्‌ । 

तस्य॒ भोगमनादृत्य भूपो योगं प्रवतयेत्‌ ॥ २३॥ 
वियोजयेतपकृतितः पुमांसं चित्युखात्मकम्‌ । 
सुखभोगे प्रवृत्तस्तु योगी छ्न्ध इतीयंते ॥ २४॥। 
विविक्तः प्रकृति पश्येद्गुणसाम्यात्सिकां पुमान्‌ । 

तदास्य सकलः कारो भवेदूद्ष्टिपथे स्फुटम्‌ ॥ २५ ॥। 


कुण्डलीभूतभोगीन््रभोगतुल्योऽतिमेचकः । 
कलाम्भोधरसंकारो महाशब्दो महामदः ॥ २६॥ 
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सर्वाणि चापि भूतानि कालयन्‌ कलनात्मकः । 
सोऽपि तस्यात्मचेष्टावद्धासते कालसंचयः । ७ ॥ 
निश्वेष्टस्येव कर्माणि स्मयंमाणानि भूरिशः। 
ततः परं परं ब्रह्म स्वात्ममेदेन भावयेत्‌ 1 २८॥ 
ब्रहाविद्‌ ब्रह्म भवति श्रुतमर्थं विचिन्तयन्‌ । 
अशाशिनो रभिन्नत्व दुब्रह्येवायं प्रजायते ॥ २९ ॥ 
विस्फुलिङ्को यथा वहः सम्प्राप्य महदिन्धनम्‌ । 
तथैवात्मा चित्ति कन्ध्वा व्यापको जायते क्षणात्‌ ।॥ ३० ॥ 
दृढमूरात्मानुभवप्रसादेन विशुद्धधीः । 
न पुनर्जायते ज्ञानी भवबन्धाय कश्चन ॥३१॥। 
प्रपञ्चो विद्यमानोऽपि नामं बध्नाति पूववत्‌ । 
अहंताममताशन्यं ध्वस्ताज्ञानमनोमलम्‌ ॥ २३२॥ 
स्वाभाविकी व्यापकता निरुद्धा मनसास्य ताम्‌ । 
भूपः प्राप्य मनश्छेदाधोगी ब्रह्मैव जायते ॥ २३ ॥ 
यत्सुखं दिन्यरामायाः प्रसंगे सुरतोद्धवम्‌ । 
ततः कोटिगुणं प्राप्य योगी नात्रापि सज्जते ॥ २३४॥ 
पप्रकृत्योयुंतिर्यावत्ताव दोग: प्रवतंते । 
वियुक्तं पुरुषे रुद्धः स्वात्मानन्दोऽवसिष्यते ।। ३५ ॥ 
अप्रतकर्योभ्प्रमेयश्च व्यापको विश्वत. स्फुटम्‌ । 
विश्वोपसंहूतिकयो विदिष्टः सुखराशितः ॥ ३६ ॥ 
यत्र सवं महानन्दा एकीभूता भवन्ति वे। 
स्रोतांसीव समस्तानि विपृरे सागरेभुशम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ज्ञानानि च समस्तानि एकीभूतानि तत वे। 
तत्पर विमं स्थानं शब्दब्रह्यातिग भ्रुवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
केवखानुभवानन्दमात्रमक्षरसन्ञितप्‌ 
यत्प्राप्य न निवतंन्ते योगिनो मुक्तबन्धनाः ॥ २३९॥ 


तद्धामशाश्वतं दिव्यं मामकं विद्धि निव्यशचः। 
अथान्यच्छृणु विज्ञानं परमं यन्मयोदितम्‌ ॥ ४० ॥ 
यथावरकमध्यस्थो दीप आवरकं रुचा) 
भासतत्यखिरु तद्रहेहमात्मा स्वसंविदा ॥ ४१॥ 


यश्चोभयं भासयते सोऽन्तरात्मा निगद्यते । 
भूतान्यहं महच्चेवमिद्दियाणि च गोचराः ॥४२॥ 


न, 


सुखं दुःखं तथा मोह इच्छादेषादयोऽपि च। 
चतुष्टयान्तः करणमिति लि द्धप्रविस्तरः ॥ ४२ ॥ 
भास्रकस्तस्य सवेस्य स्वयमात्मा चिदात्मकः । 
मान दम्भं मदं हिसामन्नान्ति कुटिलात्मताम्‌ ॥ ४४ ॥ 


अशौचमनतां संगो लौल्यमिन्द्रियवश्यता। 
संसक्तिरिन्द्रियाथषु मनोऽहुकार एव च ॥ ४५॥ 
संसारदुःखाज्ञन च दोषाणां चात्मनोऽबुधिः। 
भरुन्धिपरितापश्च पुत्रदारघनस्पृहा ॥ ४६ ॥। 
वेषम्यं चापि चित्तस्थ स्वकीय परकीययोः। 
तथेष्टानिष्टविषये रागद्रेषमतिः क्रमात्‌ ॥ ४७ ॥ 
मम॒ चाननूसंधानं गाढदुःखेऽपि विस्मुतिः। 
विषयासेविनां संगोविरक्तिम॑ज्जनेषु च ॥ ४८ ॥ 
वा ह्याथंमात्रनिष्ठत्वं लौकिकार्थाविमशंनम्‌ । 
एतदज्ञानमुदितं सकायं भवते मया॥ ४९॥ 
येनास्य जायते श्रश. म्वात्मानन्दमहायदात्‌ । 
तद्विरोधि भवेज्ज्ञानं स्वात्मसंसिद्धिकारणम्‌ ॥ ५० ॥ 
अनादिरस्य सम्बन्धः प्रकृत्या गुणरूपया। 
गुणास्चैव विकाराश्च तदुत्थाः सवं एवे हि॥ ५१॥ 
सवत्र प्रकृतिः कर्व भोक्ता पुरुष उच्यते। 
साक्षी सर्व॑स्य लोकस्य स्वात्मचेतन्यदीपकः ॥ ५२ ॥ 
स॒ एकोऽपिद्धिधा जातो जीवान्तर्यामिभेदतः। 
एवं यो वेद देहऽस्मिच्‌ वतमानं महेदवरम्‌ ॥ ५३॥ 


मायामोहसमुद्धता न तस्य भववेदना। 
केचित्तु ध्यानयोगेन ज्ञानयोगेन चापरे ॥ ५४ ॥ 


अन्ये च कमेयोगेन पदयरन्त्यात्मानमात्मनि। 
विनद्वराणि भूतानि विषमाणि परस्परम्‌ । ५५ ॥ 


समं स्थिरं च सवत्र तत्ततस्वमविनश्वरम्‌। 

राब्दात्संजायते ज्ञानं ब्रह्मासेश्येकगोचरम्‌ ॥ ५६ ॥ 

तत्परोक्षं स्वानुभवादपरोक्षदां नयेत्‌ । 

गुणानुबन्धिनः पश्येत्‌ सेवनिव गुणान्‌ पृथक्‌ ॥ ५७ ॥ 

प्रकृत्यैव च संजातान्‌ सोऽकर्ता सर्ववस्तुषु । 

पृथग्‌भूतान्यनेकानि यद्येकत्वं प्रयान्ति हि ॥ ५८ ॥ 
१७ 
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एकत्वाच्चापि पाथक्यं तहि ब्रह्यात्मदशंनम्‌ । 
अनादिमन्ययं चैव निगुणं प्रकृतेः परम्‌ ॥ ५९॥ 
आत्मानमनुसंघाय किमथंमनुशोचसि । 
रञ्जनच्छेदनादीनि कर्माणि व्योम्नि सन्तिन॥ ६०॥ 
मुक्ष्मत्वात्सवंगत्वाच्च तथात्मन्यपि सन्ति न। 
प्रकाशानां प्रकाशोयथः सुखानां सुखमुत्तमम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तमात्मानमभिज्ञाय कृतार्थः कि न जायसे । 
जाते स्वात्मावबोधे तु संन्यासः कि करिष्यति। 
भोगानपि प्रभुञ्जानो ज्ञानी तैर्तेव लिप्यते ।॥ ६२॥ 


इति ्ीमादि रामायणे ब्रह्ममुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे सौताजन्मोपाख्याने 
सरयुत्पत्तौ वंवस्वतोपाख्याने श्रात्मचिवेको नाम चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः 1} ४४ ॥ 


भ 


पञ्चचत्वर्णरशोऽध्यायः 


धी भगवानुवाच 
मथ तेऽहं प्रवत्त्यामि ज्ञानमृत्तमशासनम्‌। 
यच्छुत्वाभूतसगषु व्यामोहं नैव यास्यति ॥१॥ 
प्रलये मयि संलीनमविद्याकामकमेभिः । 
जीवं सानुशयं सृष्िवंपूषा योजायते पृनः॥२॥ 
तदथं त्रिगुणां मायां सवेभूतादिकारणम्‌ । 
तामीक्षाणाख्यसंकल्पषिषयीकुरुते चिता।॥३॥ 
चिदाभासाभिध रेतम्सेकं सम्प्राप्य सा ततः। 
महान्तं गभमाघत्ते आकाशादिघरान्तकम्‌ ॥ ४ ॥ 
ततो हिरण्यगर्भायाः सम्भवन्ति पृथक्‌ पथक्‌ । 
देवाड्च पितरश्चैव मनुष्याः प्लवो मुगाः॥५॥ 
जरायुजाण्डजोद्धिज्जस्वे दजादिशरीरिणः । 
विलक्षणाश्च विविघानेकसंस्थानमूतंयः ॥ ६ ॥ 
तत एवोद्धवं प्राप्य जायते भवविस्तरः। 
विस्तरो गुणनिर्माणं गुणाः स्वं रजस्तमः ॥ ७॥ 
अन्थोन्यमिध्ितास्ते चप्यभूवन्‌ बहुधात्मकाः ) 
तेषामेव परीवतंः संसारः सकलो ह्ययम्‌ ॥ ८ ॥ 


== 


विश्वाम्यतिगुणेष्वेव तदेवं कतुताखिला । 


ततः प्रमकर्तारं परयेदात्मानमात्मना ॥ ९॥ 
सोऽविद्यामखिलां हित्वा परं ब्रह्माधिगच्छति । 
तावल्नन्मजरामुत्युदुःखदोषानुशीखनस्‌ || १०॥ 
यावन्नित्यमकर्तारमात्मानं नावबुध्यते । 


सर्वाणि गुणकार्याणि सम्प्रवृत्तानि यो नरः॥ ११॥ 
मिथ्यात्वनिश्चयात्स्वप्नवययो वेत्ति स पण्डितः। 
न॒ रज्यति न वा द्ेष्टि स्वस्वशूपेकसंस्थितः। १२॥ 
जानानः सुखदुःखादिपरिणामं गुणात्मकम्‌ । 
स्वयंज्योतिःस्वभावत्वादात्मानं परमाथंतः ॥ १२ ॥ 
देषशुन्यं निविकारं सत्यं निश्चित्य निगुणम्‌ । 
यः स्वरूपेऽवतिष्ठत स ज्ञानीव्युच्यते बुधैः।। १४॥ 
स्वप्रकाशं चिदानन्दं केवलं सवंसंघ्यम्‌ | 
यः पश्यति स्वमात्मानं पारं प्राप्तः स॒ मानवः॥ १५॥ 
तावच्छणोति शास्त्राणि वेद्यमन्वेषयत्यपि । 
स्वप्रकाराचिदानन्दं यावन्नात्मानमुच्छति ।॥ १६ ॥ 
निवृत्ताखिखतर्षोऽपौ यावत्रैव प्रजायते । 
आत्मतत्व न जानाति तावद्यल्नान्वितोऽप्यसौ ।॥ १७ ॥ 
सवंश्रममयी माया ब्रह्म तन्मूलमुच्यते। 
येऽन्ये हिरण्यगर्भायाः कार्योपाधय एव ते॥ १८॥ 
ततः सम्प्रसुतं विष्वं नश्वरं ज्ञायते बुधैः। 
तस्मिन्नाचरति ब्रह्य साक्षिवत्संगवजितः॥ १९॥ 
आत्यन्तिकस्तदुच्छेदो ज्ञानेनेवप्रजायते । 
तत॒ आत्मगति बुद्ध्वा पृनरावतने न च।॥२०॥ 
एतज्ज्ञानं मया प्रोक्तं सरहस्यं परतप । 
निश्चित्य हदये स्वीये मा ग्लासीस्त्वमतः परम्‌ ॥ २१॥ 


इति श्रौ नदादिर(नायणे ब्रह्ममुशुण्डसंबादे परश्चिमण्डे सोताजन्मनि 
सरयुत्पत्तौ वेवस्वतोपा ख्याने ज्ञानयोगो नाम पञ्चत्वाररिशोऽध्यायः ।। ४५ ।। 


रः 


५२९. 


षट्‌ चत्वारशोऽध्यायः 
श्रो मगवाचुवाच 
भक्तियोगमथो वच्ये मत्स्वरूपेकसंश्रयम्‌ । 
सर्वंशास्त्रसमूहेभ्यः सारभूतं समुद्धतम्‌ ।। १॥ 
पूवभ्रोक्तमिमं योगं कुर्यान्मद्रूपसंश्रयम्‌ । 
यथानुरज्यते चित्त मन्चामश्रवणादिषु । २॥ 
तथा कूर्यान्मदासक्तिं वृद्धिगामुत्तरोत्तरम्‌ । 


कमणां चोपासनानां योगस्य तपसां तथा।।३॥ 
भक्तश्चापि सुभिद्धाया ज्ञानानां चाप्यदः फलम्‌ । 
मत्स्वरूपेकपरया यदासक्तिभवेदघ्रुवस्‌ ॥ ४॥ 
यया सद्यः प्रसीदामि वशीभूत इवघ्रुवस्‌ 
यदक्षरं पुरा प्रोक्त ब्रह्मोपादानमव्ययम्‌ ।\५॥ 
कारणं सवंजगतस्तस्य चाप्यहुमाश्चरयः । 
भवं मदाश्रयं विद्धि मुक्ति चापि मदाश्रयाम्‌ ।६॥ 
भह्‌ पूर्णं परं ब्रह्य माया यस्य वदे स्थिता, 
मयि स्थिताः सवं एव॒ भावाः प्रकृतिसम्भवाः ।। ७॥ 
आविर्भावस्तिरोभावो मथि तेषां स्वरूपतः। 
गुणमय्या श्रमसूुजा मायया मम मौहिताः।॥८॥ 
ततः परं चिदानन्दविग्रह्‌ मां न जानते) 
मनेकेजंन्मभिः शुद्धा यज्ज्ञानं समुपाधिताः।। ९)। 
मत्स्वरूपेकलाभाय भजन्ते मां दुदढत्रताः। 
अपरे वैदिकं चार्थं नयन्ते स्वधियान्यथा ।॥ ६०॥ 
ते विध्तिता दुश्चरितैः स्वीयेरेव श्रमाविला। 
न मां जानन्ति परम भजन्ते चापि न कचित्‌ ॥ ११॥ 
अनेकदेवतोपास्तिपरा अकृतनिश्वयाः । 
प्रवाहमागंपतितान ततत्वं ते विदन्ति हि।॥ १२॥ 
मायागुणेः कृष्यमाणाः केचिक्कर्माणि कूवंते । 
के{चत्तपोरताश्चापि केचिदयोगांश्च युञ्जते ।। १२॥ 
केचिद्धुवायवर्गाय स्वात्मज्ञानमुपासते । 
अपरे शद्धसत्वेन मामेवेकं विजानते ॥ १४॥। 
तेषामपिमवेन्मुक्तिः सात्विकी नतु निगुंणा। 
एवं बहूविधेमर्गिं रात्मानं खेदयन्ति ते ॥ १५॥ 
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रद्धेन भक्तियोगेन न तु मां समुपासते। 
मत्स्वरूपेकसम्बद्धा भक्तिमंस्रेमलक्षणा ।। १६ ॥ 


तया मां स्ववक्षे कृत्वा किचित्‌ साक्नात्करोत्यपि। 
यावतीदवता लोकेरूपास्यन्ते गुणात्मिकाः ॥ १७ ॥ 
तासामहमधिष्ठाता स्वाधिदेविकरूपतः । 
मरे सिक्ते सुसिक्तः कि पच्रशाखादिभिः पृथक्‌ ॥ १८ ॥ 


असिक्तं चापि सिक्तःकि पत्रशाखादिभिः पृथक्‌ | 
दति ज्ञात्वा भजेननित्य मामेवेकं विशेषतः ।॥ १९ ॥ 


विशुद्धात्मिकया भक्त्या मत्स्वरूपेक संस्थया । 
विशुदढधचित्तसंस्कारेर्जातध्द्धो विरक्तिमान्‌ ॥ २०॥ 


बरह्यानन्दपदे स्थित्वा ज्ञानी नाद्रियते ततः। 
उत्कृष्टं पूणेपाथोधि दुरुभं देवतैरपि ॥ २१॥ 
भक्तिमात्रेकलभ्यं च॒ कारिचत्प्रमाणमाप्नुयात्‌ । 
ज्ञानं चैवापि वैराग्यं भक्तः पूर्वाद्धमिष्यते।। २२॥ 
अथवा पूवंसंस्कारादकस्मात्सम्प्रजायते । 
कूतोऽपि परितुष्टेन मया दत्ता प्रसादवत्‌ ॥ २३॥ 
पूवे भक्तिः पराभक्तिसाधनात्मामुपेयुषी । 
स्वात्मानं नाक्षयित्वापि कायंमस्य प्रसाधयेत्‌ । २४ ॥ 
माहात्म्यज्ञानयोगाथं भक्तेश्दरोधसिद्धये । 
मत्स्वरूपं विजानीयद्वेदानामप्यगोचरम्‌ ॥ २५ ॥ 
भक्षरोपादेयमिदमखिलं विश्वमण्डलम्‌ । 
मन्निमित्तं विजानीहि लखोरवेशवक्ञान्मनो ॥ २६॥ 
एताः स्गंविसर्गाद्या मम खोलाविनिरिचताः। 
ताभि्ंक्तः सदा जीवानधिष्ाय भुनज्म्यहम्‌ ॥ २७ ॥ 
भधिभृतं तथाध्यात्ममाधिदेविकमेव च । 
त्रीणि त्रीणि स्वरूपाणि स्वस्येति विनिरिचतम्‌ ॥ २८ ॥ 
अहमेवास्मि सवेषु तेषु नास्त्यत्र संशयः । 
तस्मात्सिवेत्र मामेव नित्यं सस्मर संस्मर॥ २९॥ 
मनश्चभक्तियोगेन मय्येव विनिवेश्य । 
अनन्यगं यद्वा चित्तमभ्यासेन प्रजायते ॥ ३० ॥ 
तदा मामभ्युपैत्येव पूर्णं श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । 
सवंशं सर्व॑व्रश्िनं सर्वज्ञं सवंरूपिणम्‌ | ३१॥ 


- १ २ ^ ~ 


ज्ञानक्रियोभययुतं सवंस्याधारमग्ययम्‌ । 
विश्वतोमुखमानन्दमनन्तं चिसरकाशिनम्‌ ॥ ३२॥ 
अणु महान्तमचल्मन्यक्तं प्रकृतेः परम्‌ । 
एवं ध्यानं समभ्यस्य चित्तं कुर्याद्वशे सदा ॥ ३२३॥ 
अन्तकार्ेऽपि च ततो मामुपेति न संशयः। 
जीवशक्ति सुसंहुत्य जीवं ध्यायेचिदुज्वरम्‌ ।॥ ३४ ॥ 
रामेति राममन्त्रेण परे ब्र्यणि योजयेत्‌ । 
परं ब्रह्य यथोक्तं मत्स्वरूपं भावयन्‌ सदा ॥ ३५॥ 
विशते रुद्धभावेन परेमास्येनोपवृंहितः। 
एवं मयि सुसंगम्य पुनजन्म न चाप्नुयात्‌ ॥ ३६॥ 
ततो दु.खाल्यो घोरः संसारो विनिवतते। 
ब्रहमलोकात्परं स्थानं यतो नावतंते पुनः| ३७॥ 


तत्स्थानं समुपेत्येष भक्तियोगप्रभावतः । 
द्विपराद्धं विधेरायुस्तदन्तेभूतभौतिकाः ।! ३८ ॥ 
महाभूते विलीयन्ते तच्च मय्यहुमग्ययः। 
जागमि सवंदा भानः सदानन्दपदस्थितः | ३९॥ 
तस्य॒ मे प्राप््युपायस्तु भक््यन्यो नैव विद्यते। 
तपःस्वाध्याययोगादयेभंक्तिः साध्यास्ति केवलम्‌ ।॥ ४० ॥ 


भावशुद्धया भवेददधूभक्तिस्तस्मा धावं विशोधयेत्‌ । 
अपरे त्वासुरे सगं सम्भूतास्ततामस्ा जनाः ॥ ४१॥ 
मत्स्वरूपं न॒ जानन्ति वतस्मान्तेव भजन्तिते। 
मूढा वितथकर्माणो वितथाज्ञानवेभवाः ॥ ४२ ॥ 
विज्ञाय सगुणाकारमात्मौपम्येन मामपि । 
अवज्ञावञखितात्मानो न विजानन्ति तत्वतः ॥ ४३॥ 


ते वे दुरतरा मत्तो न॒ कदाचिद्धवाम्बुधेः। 
मुक्ता भवन्त्यपसदाः सदेवासुरयोनयः ।। ४४॥ 


देवाश्वेवासुरश्ेव जीवाः सामान्ययोनयः। 
तत्र॒देवाः सदा मुक्ताः सामान्याः साधनत्रजेः ॥ ४५॥ 
आसुरा नेव मुच्यन्ते जन्मकोटिशतेरपि । 
तस्माद्विवस्वन्‌ मुक्तोऽसि देवसृष्टघेकसम्भवः ॥ ४६ ॥ 
मान्वसोचः कदापि त्वमनुतिष्ठमतं मम। 
इद ते ज्ञानमतुलमुपदिष्टं परन्तप ॥ ४७॥ 


~ १२५ ~ 


एतद्विज्ञाय सततं कुर सृष्टिं मदाज्ञया! 
न भविष्यति ते मोहः प्रजासर्गं प्रवतंय ॥ ४८॥ 


इति ते प्रतिजानेऽहं मा ग्लासीस्त्वंमनागपि। 
मां विद्धिशुद्धभावेन मयि बुद्धिं निवेशय ॥ ४९॥। 
मामुपात्स्व च मय्यास्स्व समयि सवं विचिन्तय । 
कर्माणि मयि सन्यस्य ज्ञानं कुरु मदाश्रयम्‌ ।॥ ५० ॥ 


मामेव यजमानस्त्वं वीतशोको भविष्यसि । 
इदं शस्व मया पूवं ब्रह्मणे प्रतिबोधितः ॥ ५१॥ 


ब्रह्मा प्राह प्रसादेन सनकादीन्‌ महामुनीम्‌ । 
सनत्कुमारो भगवान्‌ नारदायोपदिष्टवान्‌ । ५२॥ 
एवं परम्परायातमिदं ज्ञानं सनातनम्‌ । 
त्वं चापि निजपृूत्राय मनवे शुदधचेतसे ॥ ५३॥। 


सरहस्यमिदं ज्ञानं कारे समुपदे्यसि। 
स॒ आकरण्याखिलं त्वत्तो विमलं मन्मतं प्रभो । 
भवानिव यथेदानीं चित्ते निवृ तिमेष्यति॥ ५४॥ 


इति भ्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे सो ताजन्मोत्सवे 
सरयत्पत्तौ वेवस्वतोपास्याने ज्ञानोपदेशो नाम 
षट्चत्वारिशोऽध्यायः ।। ४६।। 


८, 


सप्तचत्वारिशोऽध्यायः 
विवस्वानुवाच 
उपदिश्य परं गुहयमिदं ज्ञान मयाच्युतः। 
ज्ञात्वा मां गतसंदेहं तरेवान्तरवीयत॥ १॥ 
इदं ते सनिगदितं रहस्यं वैष्णवं मत्‌ । 
हृदि निश्चित्य न पुनः शोकमेवं प्रयास्यसि ॥२॥ 
निभंयो वीतशोक्श्च प्रवर्तय विशेषतः) 
प्रजासगंमिमं तात यथेच्छा पारमेश्वरी ॥३॥ 


नह्यसौ बाधकः कच्चिज्ज्ञानिनः शुद्धचेतसः । 
ब्रह्मण्यारोप्यमाणत्वाद्राधित्तः स्वयमेव तत्‌ ॥४॥ 


ही 


पुराऽज्ञा मम संजाता देवदेवस्य वे ह्रेः। 
सदा मां भज भवेन प्रजाश्च विविधाः सुज॥५॥ 


माया भगवतः सावे ज्ञानिनां नैव बाधिका। 
कुतस्तरां तदीयानां भक्तानां तन्मयात्मनाम्‌ ॥६॥ 


श्रीशुक उवाच 
स्वेपितुमंतमाज्ञाय यथोक्तं हरिणा पुरा 
प्रावतयत्प्रजास्गं देवो वेवस्वतो मनुः ॥७॥ 


वोतशोको गतग्छानि्गहिस्थ्यधमंमाधितः । 
मनो निवेश्य परमे ब्रह्मणि क्षतसंशयः॥ ८॥ 


यज्ञानुष्ठानपरमो ज्ञानवान्‌ भक्तिसंितः । 
तपस्वी विजितस्वान्तः प्रजासगमचौकरत्‌ ॥ ९॥ 


तमागत्यान्नवीद्रेधा राज्यसंस्थानमद्दतम्‌ । 
क्षा्तवंशसमुत्पत्ति = राजधमं च भूरिदाः ॥ १८॥ 
ब्रह्मोवाच 
वेवस्वत मनुश्रेष्ठ॒ घन्योऽसि स्वं जगत्परभुः। 
दिया ते विगता ग्लानिः पितुरेव निदेशतः॥ ११॥ 
पिता ते भगवान्‌ साक्षादादिदेवस्त्रयीमयः। 
विवस्वान्‌ रविरादित्यस्तपल्येष सदैव यः॥ {२॥ 
मण्डलेऽचिषि चात्मन्युद्धासते सततं प्रभुः, 
सामग्य॑जुःस्वरूपेण  क्रमाद्वेदात्मकः स्वयम्‌ । १२३ ॥ 
तेन त्वमुपदिष्टोऽकि विशुद्धं भगवन्मतम्‌ । 
यदाह भगवांस्तस्मै पुरा रामः स्वयं प्रभुः॥ १४॥ 
आत्मयोगपघभावेण नैष मुह्यति कचन) 
यस्यान्तः सर्वदेवास्ति देवो रामः स्वयं हररिः॥ १५॥ 


पद्मासने संनिविष्टः कनका द्कुदभूषितः । 
द्विभुजो वे धनुर्वाणवनमालाविराजितः ॥ १६॥ 
कुण्डली पीत्वसनो रत्तकेद्कुणभासुरः । 


मेघश्यामः पृण्डरीकनेत्रो दिभ्य किरीटवान्‌ | १७॥ 
पितापि ते तत्स्वहू्पः कालात्मा भगवानसौ । 
तस्य त्वं तनयः साक्षाहेयो वेवस्वतो मनुः ॥ १८ ॥ 
खोकयात्राप्रवृत्यथंमाविभूतः स्वयं हरिः । 
धर्मात्मा धमंनिपूणो  धमंकमंप्रवृत्तिकतु ॥ १९॥ 


- १३७ - 


अतः परं मे सकर चिकीषितं बभूव तावस्छफलं मनूत्तम । 
प्रवतितं यड्वताखिलं जगदूविवृद्धिमेष्यत्युरुवीयंवचंसा ॥ २० ॥ 
अयोध्याख्या पुरी पुण्या तव स्थानं भविष्यत्ति। 

पृथिव्यां भारते वषं परं क्षेत्रं भविष्यति ।॥ २१॥ 


रामचन्द्रस्य पाणिस्थ कमलं निपतिष्यति। 
सा धन्या नगरी भूमावयोध्य्राख्या भविष्यति ।॥ २२॥ 


नान्येयोधियितु शक्या _ ब्रह्यक्षत्रविडादिभिः। 
ऊजंस्वलेबलोपेतैरयोध्या तेन सा मता॥२३॥ 


अत्युत्तमा योगमयी ध्यानगभ्या परी तु सा। 
तेनप्ययोध्येति भवे कीतिता सा भविष्यति ॥ २४॥ 
तच ते पुत्रपौत्रा दिक्रम दुवुद्धिगतेऽन्वये । 
देवो रामचन्द्रः साक्षादाविभूतो भविष्यति । २५॥ 
त हि ये भुवने लोकाः प्रपत्स्यन्तेऽग्रयया धिया । 
तेषां तापत्रयं दृष्ट्या तत्क्षणेन हरिष्यति २६॥ 
ततः परं च वितते वंशे तव॒ महीभुतः। 
पुण्यछोका भविष्यन्ति भूयांसः सत्यविक्रमाः ॥ २७ ॥ 
एवं त्वं क्षत्रवंशस्य बीजरूपोऽसि वे मनो। 
अतस्त्वां मानयिष्यन्ति क्षत्रबीजं मनीषिणः ॥ २८ ॥ 
इक्ष्वाकूुनामा तनयो भवतः सम्भविष्यति । 
ततः प्रसुत्वरो वंशः क्षत्रियाणां भविष्यति ।॥ २९॥ 
एवमुक्त्वा गतो देवौ भगवान्‌ कमलासनः । 


वैवस्वतस्तपश्चकरे प्रजासृषट्यथमुत्तमम ।॥ ३० ॥ 
वषंवातातपहिमेः कायद्कंशसहो मुनिः। 
ऊध्वंबाहुरूपासीनो भगवन्तं दिनेश्वरम्‌ ॥ ३१॥ 
अद्ध्ठाग्रेण धरणी स्पुशकषेकाग्रमानसः । 


जितेन्द्रियो जिताहारो जितश्वासो दृढव्रतः ॥ ३२॥ 
शुष्कपर्णाशनोऽ्मक्षो वायुभक्षो महातपाः । 
दिव्यवषंसहखं स बभूवातीव निश्चलः ॥ ३३ ॥ 
कामपानः प्रजासगं स्वस्माद्र॑वस्वतीो मनुः। 
निवासं चात्मनोऽत्यथं पुण्यक्षेत्रमनुत्तमस्‌ ।। ३४॥ 


बरह्यावर्ताभिधे देदो चकार शगुचिमानसः। 
ततस्तपस्यतस्तस्य राम आविरभूत्पुरः । ३५ ॥ 


- १३८ - 


भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षो धनुर्बाणधरो विभुः। 

वरं ब्रूहीति क्चसा स तं प्रोवाच सादरम्‌ \। ३६॥ 

मनुरुन्मील्य नयने ददं राममग्रतः। 

भक्तया नतलिरा राजन्‌ सतं तुष्टव वत्सलम्‌ ॥ २७ ॥ 
मनुरुवाच 


नमस्िभुवनेशाय रामचन्द्राय राघव । 

निजमायागुणे रात्तस्वैरकेखिविनोदिने ॥ ३८ ॥ 

त्वामक्षरं वेदविदो वदन्ति सर्वस्य लोकस्य निधानभूतम्‌ । 
स्वकाटशक्तयामितया त्रिरोकीं सुजस्यवस्यत्सि च देवदेव ॥ ३९ ॥ 

त्व वे महद्भूतमनन्तमादौ भूतानि सर्वाणि पृथक्‌ करोषि । 

स्वस्माद्िहतुं निजशक्तिरूपैरुच्ावचैर्जीवनदेश जीवैः ॥ ४० ॥ 
परसृत्वरं तत्तम एकमासीत्ततो भवान्‌ पूणंनिजप्रकाशः। 
आदित्यवणः स निजांशुरूपान्‌ जीवाननेकाच्‌ व्यचसजं" भूम्याम्‌ ।॥ ४१ ॥ 
त्वमादिजीवः पुरुषःपुराणः सुष्टीच्छयानेकङृतप्रकाशः । 
विहत्य भूपः खलु तान्‌ स्वरूपे प्रवेशयस्य-दूतभद्रशीलः ॥ ४२ ॥ 


चतृदंशामी वयमीश कारे काले निदेशात्तव कुमं एतत्‌ । 
जगत्ततं स्थावरजगमोचेस्त्वं तस्य जीवातुरुदारकर्मा ।॥ ४३ ॥। 
ओजः सहो बरं तेजस्त्वं धामायुरच देहिनाम्‌ । 

ततो मे देहि सामर्थ्यं यथेदं सम्प्रवतये || ४४॥। 

न॒हि त्वत्करुणादष्टि विना क्रापि महेश्धर। 

अमुष्मिन्‌ कान्तिरेशोऽस्ति पाञ्चभौतिकविग्रहे ।! ४५ ॥ 


यत्कथंचित्कचिद्रापि चाकचक्यं विलोक्यते । 
तत्तवेवांशसंयोगादिति मे निरिचता मततिः ४६॥ 


पिता ममैष तपति प्रभावात्तव राघव । 
इन्द्रसचन्द्रो वसुः श्रीदः श्रीमान्नाथ तव शिया ।। ४७॥ 


इति स्ततः स मनुना रामो वैवस्वतेन वे। 
परत्युवाच प्रसन्नात्मा वरं दित्सुरूदारधीः ॥ ४८ ॥ 


श्रीराम उवाच 
ददामि तव सामथ्यं प्रजासगंप्रवतंने ॥ ४९ ॥ 


उत्पादयोच्चावचमूत सर्गत्रेलोक्यनिर्माणविवृद्धिशक्तः 
न ते प्रजासगंविधौ विमोहो भविष्यति त्वंहि विधेः सहायः॥ ५० ॥ 


१. छान्दसः प्रयोगः । 


~ १३९ ~ 


इदं मदीयं करसंस्थमन्जं क्षिपामि भूमौ विषये पुनीते। 
इहैव सकेतपुरी महापुरीनिवासहेतुस्तव सा भविष्यत्ति ॥ ५१॥ 


पृण्मातिधन्या खलु कोटितीथच्रितामिता साथ दिनेशयोजनैः। 
नाम्ना त्वयोध्या मम यत्र संनिधिनित्यं कर्ठेर्यत्र न च प्रभावः। ५२ 


मम॒ घाम परं नित्यं प्रमोदवनसंज्ितम्‌। 
सच्चिदानन्दरूपं वे तेत्रेवाभातिनिमंलम्‌ ॥ ५३॥ 


परं ब्रह्य स्वयं रामः सहजानन्दिनीयुतः। 
यस्मिन्‌ विहरते नित्यं गोपगोपीगणेवृंतः ॥ ५४ ॥ 
सुखितस्य गवेन्द्रस्य यत्र॒ घोषः सनातनः। 
माङ्खल्यामितसौभाग्यरञ्जिताखिलगोष्ठभूः ॥ ५५ ॥} 
गोवत्सकूदितेयघगवां हंभारवेस्तथा । 
दधिमन्थाननिघषिः श्रीरपूर्वा प्रपूर्यते ॥ ५६ ॥ 


सर्वाणि तत्र॒ तीर्थानि यावन्ति वभुघातले। 
स्तद्रीपतते सन्ति निवत्स्यति मदाज्ञया । ५७॥ 


एवं सा परमा परी मम कराम्भोजस्वरूपां भुवि 
ख्यातियास्यति कोटितीथंकलिता श्रीमलत्ययोध्यामिधा । 
यस्यामुग्रतरैवंसिष्ठतपसां भूपः प्रभावैः सरि 
त्ाम्नाध्रौसरयुस्पैष्यतितरामाप्लावयन्ती महीम्‌ ॥ ५८॥ 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ विष्णुः पाणिस्थं कमं निजम्‌ । 
तत्र॒ प्राप्त्यपुरीं चक्रेनाम्नायोध्येतिकोतिताम्‌ ।। ५९ ॥ 
नारं तस्यात्रजदधो ब्रह्याण्डाधारवासिनीम्‌ । 
विरजाख्यां नदीं तेन कल्पान्तेऽपि न शीयंति ॥ ६० ॥ 
परितश्चापि तदर्था रक्षणाय सुदशंनम्‌। 
आदिदेश निजं चक्रं ज्वालामारातिभीषणम्‌ ॥ ६१॥ 
असम्पुक्तव॒ सा भाति तेन भूम्यां नगयंसौ। 
न॒ तत्र कलिदोषाणां प्रवेरश्चापि विद्यते ॥ ६२॥ 
उत्साद्यन्तेऽखिखा दोषा बाणराजस्य दरोंनात्‌ । 
ब्रहया विष्णुश्च श््रश्ष ये देवाः सुरसत्तमाः ॥ ६२॥ 


स्वंस्वं वेभवमादाय तां पुरीं समुपासते। 
रत्नोपलौघखचिता यस्यां स्वर्णमयी मही ॥ ६४॥ 
सुवणंमणिनिव्यढाः सप्तप्राकारभूमयः । 
गोपुराणि विक्षालानि चिन्ता्मणिमयानि च ॥ ६५ ॥। 


र १ ॥. @ ~= 


वषे 


स्वणप्रासादन्बृद्धाणि रत्तमाणिक्यभानुभिः 
भास्वराणि विमान्त्यञ्धैः स्फटिकेश्चापि सित्तपः ॥ ६६ ॥¦ 
मन्दारपारिजा तादयेनिव्यसंपुल्छम्‌ रैः । 

विराजिता गृहारामा गायत्कोकिरटषट्पदाः ।। ६७ ॥ 
वाप्यो विमलपौयूषसर्केः पूरिताश्षथाः 
सुवणंरत्नसोपानजातशोभा मनोहराः ॥ ६८ ॥ 
सपणानामुभयतो वीथयश्चातिमञ्जुलाः 
यत्र॒ मूतिघरा वेदाः श्रीरामगुणगायनाः ॥ 
गन्धर्वा इव राजन्ति तथोपनिषदां गणाः॥ ६९ ॥ 


सनकं [ 


इत्यदूताति रचनेकमयोमयोध्यां श्रौ राघवस्यकरपद्ममयी मनोज्ञाम्‌ । 
वैवस्वतो मनुरुदीक्ष्य नितान्तह्ष्टशचक्रे निवासविधये निजराजधानीम्‌ ॥ ७० ॥ 


तत्र स्थितः स घधरणीवलयं जुगोप घम॑ण नौतिककितेन समस्तरोकान्‌ । 
पुण्यान्‌ परं च भजमान उदारचेताः श्री राघवं सकलकट्मषनाशनोग्रम्‌ ।॥७१॥ 


पौरोहित्येन स ततोवरीतुं विधिवित्तरः। 
वसिष्ठं प्रार्थयांचक्रे निजवंश शुभप्रदम्‌ | ७२॥ 


वैवस्वत उवाच 
प्राजापत्यो मुनिश्रेष्ठस्तपस्वौ नियतव्रतः। 
जितेन्द्रियो मन्वयोगी वेदविद्याविश्ारदः ।। ७३ ॥ 
भवांस्तपोधनः श्रेष्ठः पौरो्हिव्ये ममोचितः। 
यतः पुरोघसमुते यजमानस्य नो शुभम्‌ ॥ ७४॥ 


पुरोहिते कुलं सवं क्षेमं चापि पुरोहितः) 
यको धनं च वृद्धिश्च थज्ञाश्चापि पुरोहितः ७५॥ 
तस्मात्पुरोहिते सवंमेहिकामुष्मिकं फर्म । 
प्रतिष्ठिततमं वेद्धि ततः कवं पुरोहितम्‌ ॥ ७६ ॥ 


यस्मिन्‌ कूले मन्निष्ठो विद्यते न पुरोहितः। 
नष्प्रायं कुं तद्धि विना नौरिव नाविकम्‌ ॥ ७७॥ 


यज्नेयजयते श्वौ रक्षति त्रायते कूलम्‌ । 
आपद्धयस्तार्यत्येव पौरोहित्यमिदं स्मृतम्‌ ॥ ७८ ॥ 
स्वाध्यरायवजितं पुंसां कुलं नष्टमिति स्थितिः । 
स्वाध्यायाध्ययने हेतुः पुरोधा एव केवलः )। ७९ ॥ 


मन्त्रज्ञो विनयी दक्षो वेदिकाचारतत्परः। 
कुलीनः सूकृती धीरः पापकृत्या पराद्युखः ॥ ८० ॥ 


~ १४१ - 


रुरो विधिज्ञःप्रवणः सृहुद्दयन्तः शमी यमी । 
प्रसिद्धो देलकालज्ञः प्रभुवत्‌ फरसाधकः । ८१॥ 


सर्वोपायविधानज्ञ आपदूचस्तारणक्षमः। 
वेदशास्त्राथं विज्ञाता समथंः सवेवस्तुषु ॥ ८२ ॥ 
ईतिदोषप्रतीकर्ता प्रजाह्तिकरः सदा । 


स॒वे पुरोहितः प्रोक्तो राज्ञा सेव्यो विशेषतः ॥ ८३ ॥ 
यदीच्छेद्विपुखं मभूत्ति दीप्ति चापि धभरिय तथा। 
तदा राजा प्रथमत कुर्था्तांविघ्पुरोहितम्‌ ।॥ ८४॥ 
तादुशस्त्वं मया न्धो रमता धरणीतले) 
भाग्येनैव तपोरारो कुं तारय चः प्रभो ॥ ८५॥ 
कूरुमेतदूगवतः परसादात्परभविष्णु च । 
तेनैव त्वं मया च्ञ्वो वृणे च त्वां पुरोहितम्‌ ।॥ ८६५॥ 
इत्युक्त्वा विधिवद्रव्रे वसिष्ठं मुनिपुद्धवम्‌। 
सोऽप्युरीकृतवांस्तस्य पौरोहित्यं महामुनिः ॥ ८७ ॥ 
कश्यपस्य प्रियां कन्या मुपयेमे मनूत्तमः 
सत्ति नाम वै तस्यामिश्षवक्रुमुदया द्यत्‌ ॥ 
ततः प्र्वात्तितो वंशः सूर्यस्य कृपयाञ्ितः। ८८ ॥ 


कदाचिदूचे मनुराजो वसिष्ठ॒प्रसन्नचित्त विनयेनाशुतुष्टम्‌ । 


कृताञ्जलियेजमानप्रवोरः पुरोधसं सवंरोकेष्टदक्तम्‌ ॥ ८९ ॥ 
मनुरुवाच 

भगवन्‌ भवतो नित्यं प्र*सादादासादिता मया । 

अपूर्वा धनसम्पत्तिः पुत्रपौत्रादियोगिनी ।। ९० ॥ 


मही चाप्यखिखा ब्रह्मन्‌ धम॑तः पाल्यते मया। 
सृष्टाश्च विविधाकाराः प्रजाः श्रीशनिदेशतः॥ ९१ ।। 


परी चापि मया प्राप्ता स्मणीयतमा भुवि। 
भाविनां भूमिपानां राजधानीं मनोहरा ॥ ९२॥ 


नातः परतरो देशः सम्पत्मुमुदया्चितः। 
पृथिव्यां भारते वर्षे रत्नरूपा पुरी ह्यसौ ॥ ९३ ॥ 


एका मे प्राथंना ब्रह्यन्‌ गङ्खामच्रानय प्रभो । 
अयोध्याख्या पुरी त्वेषा प्रवाहेण विर्वाजता ॥ ९४ ॥ 


1 7 ह 
१. पादेऽस्मित्क्षराधिक्यमाषः । 


तस्मादिह स्वतपसा नदीमानेष्यसि प्रमो। 
इत्यक्तस्तेन मनुना वसिष्ठो भगवान्‌ मुनिः॥ ९५ ॥। 


उवाच मनृकशषादरलं दिव्यदर्शी तपोनिधिः। 
अहो ते मसुदार्दूल सम्यग्जातास्ति वे स्पृहा ॥९६॥ 


प्रा खु विधेः सगं योग॒ एष सनातनः। 


मयोध्यासरयुनदयोविश्वाकंकारभूर्तयोः 1 ९७ ॥ 
अस्तिवे सरयूर्नाम सरित्‌ त्रैलोक्यपावनी । 
दरशनाच्चव यत्स्पर्शन्महामाद्धल्यशेवधिः |! ९८ ॥ 


रामप्रेमवशाद्धूमा पुरुषः स सहस्तदुक्‌ । 
सहखशोऽश्र धाराभिः सुखाव प्रेमज जलम्‌ ॥९९॥ 
बरहा विष्णुश्च रुव्रश्चत्रिदशश्च सवासवाः । 
सुसुवुः प्रेमसल्िलं रामप्रेमवशाः पृथक्‌ ॥ १०० ॥ 
तत॒ एषा समुद्धवना सरयुः सरसा सरित्‌ । 
तीर्थाना कोयश्चास्यां विविशुः सहसोस्सुकाः ॥ १०१॥ 
गङ्का्याः सरितश्वास्यां विविशुः स्वस्वरूपतः । 
मेधाद्या ब्रह्मविद्याश्च साविच्याद्याः श्चियस्तथा ।॥ १०२॥ 


द्रवरूपं समास्थाय तस्यां विविशुरुत्सुकाः। 
सा वै विरजया पश्चात्ुसंगम्य महोजंया।॥ १०३॥ 


आस्तेऽ्पुना हिमभिरौ दिन्यरूपधरासरित्‌ 1 
हिमाद्रैः पूवं शिखरे केलासतगिरिनामनि ॥ १०४॥ 
विचरन्ती सिद्धवने सिद्धगन्धवंपूजिता । 
तामिहागमयिष्यामि सुधातोयां महानदीम्‌ ॥ १०५ ॥ 
थावद्रषंसहल्ल तु तपः कृत्वा सुदुष्करम्‌ । 
माराध्य श्रीरामं विभु तपसा खलु भूरिणा ॥ १०६॥ 
तं वै प्रसन्नं याच्ष्ठे सरयूं शीतलोदकाम्‌ । 
त्रिधासंतापहरणीं साक्षात्कामदुघां नृणाम्‌ ॥ १०७॥ 
अथाय खलु सा नित्यं सुच्मरूपेण संस्थिता । 
रामवद्रामगङ्कापि तथाप्याविभ विष्यति ॥ १०८ ॥ 


नित्यायोध्या सरयुश्चापि नित्या नित्या प्रमोदाटविरतर यूय: । 
नित्योऽयमादिव्रज ईशरीकास्थानं तथेशो नित्य एवात्र रामः ॥१०९ ॥ 


आविभावः क्रमेणेषां नित्यानामपि वस्तुतः) 
अतोऽहूमचनेष्यामि सर्‌ं रोकमङ्खलाम्‌ ॥ ११० ॥ 


= १ 4. 


मुनीनामपि सवेषामच्रत्यानां  मनृत्तम्‌ । 
भवेदिष्टमिदं भूयः सरयूसरितागमात्‌ ।। १११ ॥ 
कोटितीर्थाश्रया पुण्या विश्वमङ्कलरूपिणी। 
पुरेव खलु परेषा सरय्वा तु विशेषतः ॥ ११२॥।। 
इत्युक्ट्वा मुनिशादू लो देवं वेवस्वतं मनुम्‌ । 
सरय्वानयनार्थाय प्रतस्थावृत्तरां दिकम्‌ ।। ११३॥ 
तत्र॒ गत्वा तपस्तेपे केलासाचरसन्तिधौ । 
जिताहारो लितायासो नित्यं मौनव्रते स्थितः| ११४॥ 
मुष्टिमात्रतिरप्राकश्षी रीणं पर्णाशनस्ततः। 
पयोत्रतोवायुभक्षस्ततस्तिग्मव्रतं चरन्‌ ॥ ११५ ॥ 
कृच्छातिक्रद्धसुमहागहननत्रततत्परः । 
प्राणायामपरो योगी त्यक्तसर्वाशिनस्ततः ॥ ११६॥ 
दुष्ककायोऽतिमांसास्थिशेषः सुकरुरावि ग्रहः । 
रामचन्द्र राधनकृदास्थितः कठिनं तपः ॥ ११७ ॥ 
तपसा तस्य संतुष्टो भगवानु पुरुषः परः। 
प्रत्यक्षं समनुप्राप्य प्रोवाच विमरुं वधः ॥ ११८ ॥ 
अथि श्रीमुनिश्चादल कठिनं ते परं तपः) 
निरीक्ष्य निजधाम्नोऽहं चक्तिः करुणान्वितः ।। ११९ ॥ 
वरं ब्रूहि प्रसन्नोऽहं यत्ते समभिकांक्षितम्‌ । 
अपि यदृदुरंभं लोके दस्थि तदपि साम्प्रतम्‌ ।। १२० ॥ 
वशीभूतोऽस्मि तपसा वद कि नाम याचितम्‌ । 
इत्युक्तो वै भगवता वसिष्ठो वद्यमानसः। 
उवाच मौनमुत्सुज्य निजचेतोऽभिवाञ्छितस्‌ ।॥ १२९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


अहं तपस्थामि श्रीराम सरयुप्राप्ठये _ तपः। 
अयोध्यायां मुक्तिपूर्य्या सा नित्यं प्रवहेदिति ॥ १२२ ॥ 
नदीप्रवाहरहिता न हि सा शोभते पुरी । 
समपरेमद्रवमयी सरयुविश्वपाविनी ॥ १२२ ॥ 
अयोध्यायाः समुचिता रामपूर्याः शुभाकृते । 
इति मे वाञ्छितं नाथ व्यक्तः कमललोचन । 
विना त्वत्कृपया देव सा लभ्या मनुजेनं च॥ १२४॥ 


१. नास्ति-बडो° । २ पादेऽस्मितक्षराधिक्यमाषः । 


~ ९४४ - 


श्रो राभ उवाच 


अस्त्वव मुनिशादुंख मयाप्येतन्मतं ध्रुवम्‌ । 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ रामो वसिष्ठं प्रति वत्सरः । 
प्रेरयामास सरयूं तस्यां गमनहैतवे॥ १२५॥ 


श्रीभगवानुवाच 
गच्छ देवि महापुण्यामयोध्यां मुक्तिरूपिणीम्‌ । 
तत्रस्था जगतां देवि पशुपक्ष्यन्त्यजात्मनाम्‌ ॥ १२६ ॥ 


स्थावराणां दुमरतादीनां त्वद्वारिसंगिनाम्‌ । 
मुक्तिं कुरु शुभां नाम मर्स्थानप्राप्तिक्षणाम्‌ ॥ १२७ ॥ 


ओमिद्युक्त्वाथ सरयुगंन्तु समुपचक्रमे | 
तावद्यमो धमराजः प्राप्य संयमिनी पुरीम्‌ ॥ १२८॥ 
उवाच कमलाकारन्तामदं  वचनमादुतः । 


किमथेमधिकारोभ्यं समथि नथ निवैशितः॥ १२९॥ 


न यस्यां धरणिस्थायां पापं स्थास्यति देहिनाम्‌ । 
अध्यास्त _्खासम्पुक्तो यत्र वाति समीरणा: \ १२०॥ 


देदो तत्र॒ मदीयानां संवारो नेव त्दिते। 
अस्याश्च नाममात्रेण मुक्तिमेष्यन्ति मानवाः । १३१॥ 


तोयपानाच्च वे सथो रामभक्तिविवद्धते। 
इति तस्थ वचः श्ुत्वा रामः प्रोवाच सस्मितम्‌ ॥ १३२॥ 


कीकटेषु व्रिशंकोश्च छायादेशेस्थभूमिषु । 
धन्वदेशेषु च तथा म्लेच्छभ्रायेषु चान्तक ॥ १३३ ॥ 


विषयेषु मम स्तोत्रपूजार्वाजिनभूमिषु । 
अन्येषु चाशुचिस्थानेष्वपुण्येषु च ये नराः॥ १३४॥। 


भ्रियन्ते सुदुराचारः सूतिकास्थाश्च याः स्ियः। 
दुर्वासनाश्च ये जीवा महापातककारिणः ॥ १३५॥ 
रामभक्तश्च विमुखा विष्णुनिन्दापरश्च ये। 
शिवनिन्दापराश्चेव दुर्गानिन्दापराङ्चव ये\) १३६॥ 


अन्ये च येऽतिपिश्ुना देवनाद्विजगोदुहः। 
परोपकारहिसखरार्च परवृत्तितिघात्तकाः \ १३७ ॥ 
तेषां पातकरिनां नृणा दण्डधारणहेतवे। 
जागशूकः सदा तिष्ठ॒ न त्वस्यास्तटवासिनाम्‌ । १२३८ ॥ 
इत्यादिश्य यमं रामः स्वं धाम प्रत्यपद्यत। 
ततश्च सरयूदवी वसिष्ठान्तिकमागमत्‌ ।। १३९ ॥ 


= १ ४५ ~ 


उवाच मुनिशादूलं दिन्यवेशधरा सरित्‌ । 

आदिष्टाहूं भगवता विष्णुना करुणावत ॥ १४० ।। 

अयोध्यां प्रति यास्यामि रामचन्द्रमहापुरीम्‌। 

तत्रैव चापि वत्स्यामि रामचन्द्रस्य सनिधौ। 

उत्तिष्ठ मुनिशादख सम्पुणंस्ते मनोरथः ॥ १४१ ॥ 
शीशुक उवाच 


अथोदतिष्ठत्‌ तर्स्थानाद्‌ वसिष्ठो भगवान्‌ मुनिः। 
तमनुप्रययौ देवी सरयूर्लेकिपावनी ॥ १४२ ॥ 
प्ावयन्ती शुभान्‌ देशान्‌ निजतोयघटाभरैः। 
किम्पन्ती धरणी तुङ्केस्तरडचन्दनैरिव ।॥ १४३ ॥ 
कुर्वन्ती लोलक्ष्टोरैः केखीमिव समंततः। 
भिन्दन्तौ निजमागेस्थान्‌ विकटद्चापि भूधरान्‌ । १४४ ॥ 
अम्भोजवेन गच्छन्ती पृण्यसेनेव पापभित्‌। 
तत्र॒ तत्र मिलन्ती च तदीभिर्मागिंमध्यतः॥ १४५॥ 
घोषयन्ती दिशः सर्वाः प्रवाहूजवकाहुलैः । 
स्तूयमाना तत्र तत्र वसिष्ठेन महर्षिणा ॥ १५६॥ 
अन्येड्व सिद्धगन्धर्वेमुनिवर्येश्च संस्तुता । 
उच्चावचान्‌ शुभान्‌ देशानेकोकृत्य महोर्मिमिः ॥ १४७ ॥ 
रोभयन्ती निःसरन्ती काप्यस्तन्धौघवाह्नी । 
अयोध्यामिमुखी देवी बभूव सरयृस्तदा ।। १४८ ॥ 
योजनेखिभिरम्येत्य जग्राहामितभक्तिमात्‌ । 
महषिणा साकमेना रजा वैवस्वतो मनुः। 
ततः स पूवंमस्तौषीोदसिष्ठं स्वे पुरोधस्‌ । १४९॥ 


मनुरुवाच 
नमो महषैये तुभ्यं प्राजापत्याय योगिने। 
अबन्ध्यकमंणे दीघेतपते ब्रह्मणे नमः ॥ १५०॥ 
त्वसप्रसादादहं ज्रह्यन्‌ कृतकृत्योऽस्मि सद्गुरो । 
तारित मे कुरु सवं भासितं च ननु त्वया ॥ १५१॥ 


यदा यदा कुलेऽस्माक भवेत्कायंममानुषम्‌ । 

तदा तदा सहायस्त्वमधुनेव भविष्यसि ॥ १५२ ॥ 
तापितं भगवन्‌ कृत्स्नं त्रैखोक्यं तपसा त्वया । 

येन स्थानास्रचलितो विष्णुस्त्रैलोक्यपुजित्तः ॥ १५३ ॥ 
१९ 


मनुरुवाच 


ध १ ८.९६ = 


इति स्तुतस्तेन ततो वसिष्ठः प्रोवाच तस्मै विहितप्रसादः। 
पाद्याघंपूजादिभिरेवमेनां गृहाण राजन्‌ सरय्‌ं समेतास्‌ ॥ १५४॥ 
स्तुवीहिचैनां स्तुतिभिः तत्पराभिः श्रीरामप्रेमद्रवेकस्वरूपाम्‌ । 

इत्थं हि ते पुरलक्ष्मीभेवित्री तरंगिणी सततं पुण्यशूपा ॥ १५५ ॥ 
इत्याज्ञप्तो वसिष्ठेन मनुरवेवस्वतः स्वयम्‌ । 


तुष्टाव सरयूरूपां श्री रामपरेमसम्पदम्‌ ॥ १५६ ॥ 
प्रेमद्रवे नमस्तुभ्यमयोध्याभिमुखद्रवे । 
महापुण्ये सूयंवंक्यराजसम्पस्प्रदायिनी ॥ १५७ ॥ 


अनेककल्पावधिसंस्थितोदके माकंण्डयायर्मुनिसिः स्तव्यरूपे । 

परेमामृते ब्रह्मयुखातिगामिसुखप्रदे श्रीसरयु प्रसीद ।॥ १५८ ॥ 
वसिष्ठतपसाऽऽनीते गद्खाजलमनोहरे । 

वासिल्ये रामगङ्काये निव्यं तुभ्यं नमोऽम्ब मे॥ १५९॥ 

प्रायो मक्कुरसंस्थानां सदा कल्याणकारिणी । 

स्थाने समागता मातनित्यमास्स्व परे मम॥ १६०॥ 

इति स्तुत्वा चकारोच्वैः पूजां पाद्याघेसम्मुखैः 

उपचारः पोडशमिरानयत्स्वपुरे ततः ।। १६१ ॥ 
अभ्यागतां तां पुरवासिनो जनाः सपर्यया भूरितमोपचारया । 
प्रवयग्रहीषुः स्तुतिभिर्च भूरिशः सम ङ्धरोपायनपाणयो मृकषम्‌ ॥ १६२ ॥ 
ततः प्रभृत्येव पुरी महोत्तमा बभूव सात्यन्तरचिप्रवद्धिनी । 
धरियान्विता रत्नतव्टशत्विषा विसयाजमाना सरयूप्रसंगतः॥ १६३ ॥ 
तस्याः पुर्यास्तलितो वाहिनी सा चक्राह्वु कारण्डवराजट्सयुक्‌ । 
अनेकरूपेमुनिभिः पक्षिरूपै्निषेवितातीव रराज सुश्चिया ॥ १६४॥ 
पीयूषद्रववाहिनी मुनिवरश्री राजहंसान्विता । 
रत्नाबद्धतट्द्रयातिसुषमा संफटपद्याकरा । 
सौवर्णोज्ज्वलसेकता शुभमणिस्वर्णाक्तनिःश्रेणिका । 
रामारोहणसारणीव सरयूस्तस्यां विरेजेतयम्‌ ॥ १६५ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पर्चिमदण्ड सीताजन्मनि 
भ्रमोदवनवणेने सरयुसम्मवो नाम सप्तचत्वारिशोऽध्यायः ।। ४७ ।। 


४, 


~ १४७ - 


अष्टचत्वारिशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


इति तेऽभिहितं राजन्‌ यथाभत्सरय्‌ः पुरा । 
भूयश्च कथयाम्यस्याः समुत्पतति वसिष्ठतः ॥ १॥ 


कदाचिःधगवान्‌ वेधाः सत्यलोके सुरेवंतः। 
सभामध्यास्त महती रोकेशो वेदनायकः ॥ २॥ 


उपासांचक्रिरे देवा देवषिनिवहाश्च तम्‌ । 


चिच्ररथाद्या गन्धर्वश्चक्रस्तदुपवीणनम्‌ ॥ २॥ 
तत्र केचिद्‌ चः पेटुकऋषयश्चाथंकोविदाः । 
केचिद्यजुंषि जगदूराध्व्यंवविकशारदाः ॥ ४ ॥ 
केचिल्नगुः स्वरेजुंष्ट साम संतन्य भूरिशः। 
केचित्पदानि वे चक्तुः केचित्रममुदेरयन्‌ ॥ ५॥ 
केचिज्जटानामभ्यापसं चक्रुरन्ये शनैः शनैः । 
महोपनिषदः पेटुरन्येऽद्खन्यभ्युदेरयन्‌ ॥ ६ ॥ 


केचिच्छाखरानुगां दुषटिपवलम्ब्य तपोधनाः। 
चक्रः परस्पर वादं सिद्धान्तज्ञानसाक्षिणः॥ ७॥ 
एवमन्ये महामन्त्रकस्पान्‌ समुदचारयन्‌ । 
ऋषिच्छन्दोदेवताभिः साकं यद्रच्च॒बहुवुचा ॥ ८ ॥ 


तत्रान्योऽन्यं प्रवादेषु जायमानेषु भूमिप, 
महुषिरत्रितनयो दुर्वासा नाम रोषणः॥९॥ 


'द्वितीयेनोपयन्तुनाम्ना कोविदेन महुषिणा । 


सहुभूतः साम गायन्नन्येन परमर्षिणा ॥ १०॥ 
कलहायमानो रोषेणात्यन्धीभूतविलोचनः। 
विस्वरं रवमातेने गीयमानेषु सामसु ॥ ११॥ 
ततः श्रीसरयूदेवी तीथंशक्त्योधमण्डले । 
ब्रह्मणो दक्षिणे पाश्च गङ्कादीनां पुरः स्थिता ॥ १२॥ 
अबद्धं तस्य द्गानमत्रिसूनो महा रुषः । 


समाकेण्यं कटाक्षेण रस्वत्यै न्यवेदयत्‌ ॥ १२३ ॥ 


तया निवेदितं चास्य स्वक्ितं सामगानगम्‌। 
श्रुत्वा सरस्वती देवौ प्रोवाच सरयू प्रति ॥ १४॥ 





१. पादेऽस्मिसचक्षराधिक्यम्रार्षः । 


४ १ ४८ ~ 


सम्यग्जञातं भगवति त्वयास्मिन्‌ भूरिमण्डङे। 
जायमाने महाशब्द वादव्रवादगोचरे । १५ ॥ 
रोषणस्यातरिषृत्रस्य स्वाख्त्यं सामगानगस्‌। 
इति श्रुत्वा सरस्वत्या वाचं श्रीसरथूः पूनः॥ १६॥ 
हसन्ती तामन्वहसन्निरीक्षय वदनं मुनेः । 
ततो मुनिर्दंदौ शापं मच्यंखोकगति प्रति। 
गभ॑वासमनुप्राप्य फलं हास्यस्य वेत्स्यसि ॥ १७॥। 


विर्िरहवाच 
मा ग्लासीः सरयूदेवि कच्चित्वं विश्वमङ्गल । 
त्वां निर्य प्रजायन्ते विशोकाः सकला जनाः ॥ १८ ॥ 
शपोऽयं ते महादेवि केवलं खोकमङ्खलः। 
मत्यंलोकेऽपि जाता त्वं मनुष्यान सुखयिष्यसि । १९॥ 
गङ्धादिण्यतीर्थेभ्यः सहखरगुणमुत्तमा । 
भविष्यसि त्वं सरयू सत्यं सत्य न संशयः।॥२०॥ 
यः कूर्यात्पण्यतीर्थेषु यात्रां पृथ्वोप्रदक्षिणाम्‌ । 
त्वयि यावन्न च स्नाति तावत्तस्य न तत्फरम्‌ । २१॥ 
इत्यादरस्ते विपुलो मर्व्योके भविष्यति । 
श्नीरामनगरीनाम्तना यायोध्येति प्रकोतिता॥। २२॥ 
साक्षाद्वेकुण्ठनगरी तस्यां स्थास्यति निश्चला । 
ब्रह्महापि दुराचारः सुरापयीति परात्‌ ।। २३॥ 
गुरुतल्पगमोऽप त्वय्येकस्नानाद्विशुद्धचति । 
न॒ त्वत्समं मर्त्यलोके तीथंमन्यद्धुविष्यति ।॥ २४॥ 
गभंवासादपि परं मा ग्लासीस्त्वं सुदेवते। 
वसिष्ठस्य शुभा भार्या नाम्ना या देव्यरुन्धती ॥ २५॥। 
योगेकतानहूदया खक्ष्मतुल्याप्युमासमा । 
तस्या गभे जनि रुढ्ध्वा विश्वमानन्दयिष्यसि ॥ २९॥ 
ततः प्रमोदविपिने रामलोखां मनोहराम्‌ । 
निरोच्य निजनेत्राभ्यां परा प्रीतिमवाप्स्यसि ॥ २७ ॥ 


ततः परं रामचन्द्रे लोकानन्दसुधानिधौ । 
कोटिकन्दपंलावण्य रता देवि भविष्यसि । २८ ॥ 


१. अत्र बहुस्खछितम्‌ ~ बडौ° । 


- १४९ - 
ब्रह्यपुत्रीं हि मन्वानो रामोन त्वां वरिष्यति । 
उत्तराचर्वयस्य नाम्ना पद्यगिरेस्तनः ॥ २९ ॥ 
कन्यात्वं प्राप्य भावेन रामेन्दुं वरयिष्यसि। 
शारदीषु मनोज्ञासु रात्रिषु स्मरमोहिता॥ ३०॥। 
रमेण रमणं प्राप्य कृता्थत्वसुपेष्यसि। 


नित्यरासविलासस्था महाभावेकभाजनम्‌ । २३१ ॥ 
रसिकेन्द्र रामचन्द्रं सीतावद्रमयिष्यसि। 


एवं दुर्वाससः शपस्तव लोकस्य चेष्टदः। 
नानुतापाय कच्चित्ते तस्मात्किमनुशोचसि ॥ ३२॥ 


श्रीशुक उवाच 
ति श्रुत्वा तु सरयूः पितामहवचः शुभम्‌) 
अन्तरानन्दजरघौ ममल विगतज्वरा ।। ३३ ॥ 


ततो वशिष्ठस्यगहे नियोगास्जापतेः सावततार देवी । 

अरुन्धतीगभंजदिव्यरत्न बभूव माङ्कत्यकरीह्‌ रोके ।। ३४ ॥ 
जनक उवाच 

पूवंमवोत्तरादेः सा कन्यात्वं नागता कथम्‌ । 

एक जन्मनि सम्प्राप्ता व्यवधानं कुतो हि सा।।३५॥ 

तेनैव जनुषा ब्रह्मन्‌ रामेन्दुं नामिरत्करुतः। 

एतन्मे छिन्धि संदेहं सरयुसम्भवोवस्‌ ।॥ ३६॥ 
्रीशक उवाच 

उक्तमेतत्पुरा राजन्‌ यथा वेवस्वतो मनुः। 

पौरोहिष्ये वसिष्ठस्य तीर्थाय प्राथनां दघौ ॥ ३७॥ 

ततस्तप्तं वसिष्ठेन दुश्चरं परमं तपः। 

ततश्च सा वसिष्ठाय हिमाद्रौ दशन ददौ।॥ ३८॥ 

कन्याहं ते भविष्यामीस्युवाच सरितां वरा। 

ततः कन्यात्वमापन्ना संतुष्टा तपसा मुनेः | ३९॥ 

श्रीमत्यां कुल भार्थायाम सन्ध्याम जीजनत्‌ । 

ततो वसिष्ठस्तां कन्यां गृहीत्वागान्मनोः पुरीम्‌ ॥ ४० ॥ 

पश्चत्रवाहृहूपापि साभ्युपेता सुधौज्ज्वला । 

सा कन्या मुनिना दत्ता ऋषये. सोमशमणे ॥ ४९१९॥ 


१. (अत्र ॐ चिहुद्वा '"ए०ण (118 10 इ प8 पशा ए? ० 986 208 
86678 {0 06 2 द्विरुक्ति 1 {6 ० गरं णवा ००75) - बड़ौ° । 


स्ठ्युवाच 


~ १५० ~ 


सोमशर्मा मभृगोववंदयो ज्ञानवैराग्यभूषितः । 
तौ दम्पती वीतरागौचक्रमाते न च प्रजाम्‌ | ४२॥ 
तपसा सोमशर्मा तु त्यक्त्वा तद्धौतिकं वपुः । 
जनेन मुक्तिपदवीमियाय मुनिपुद्खवः ॥ ४२ ॥ 
सातु प्रमोदविपिने रामस्य मुररीध्वनिम्‌। 
मारादाकण्यं सहसा मोहिताभूत्‌ स्मरातुरा ॥ ४४॥ 


रासकेलि समालोक्य नितान्तं विहरते । 
ततः कदाचिदधिपिने ऋडन्तं रघुपुद्धवम्‌ ॥ ४५॥ 
एकान्ततः समारोक्य जलान्तादुदतिष्ठतं । 
दिग्यवेषधरा भूत्वायोषिद्रतिमनोहरा ॥ 
उवाच परतो रामं कोरिमन्मथमोहूनम्‌ ॥ ४६।। 


वृणीष्व मां रसिकेन्द्र ॒प्रेम्णासक्ता चिरात्वयि। 
अमुना तव॒ स्पेण मोहिताहं वश्ोकरता ॥ ४७ ॥ 


धीराम उवाच 


सत्युवाच 


कासि खमम्भोजदलायताक्षि मनोहुरापाद्कधि मनोज्ञरूपा। 
क्रि कामरामास्युत देववामा कि वा रमा सर्वगुणाभिरामा ॥४८॥। 


भृगोः कुरे सोमरसर्माद्धिजेन्द्रो यस्याङ्खनाहं तपसि स्थितस्य । 
वसिष्ठपुत्री विषयेभ्यो निवृत्ता वशोक्ृता ते मुरलीनिनादेः।; ४९॥ 
त्वं कोमि पूणं; पुरषः पुराणः स्वकेलिभिर्मोहितसवंखोकः । 
जाने त्वदासक्तिवतां जनानां न विद्यतेऽसौ गुणसम्प्रवाहः ।॥ ५० ॥ 
यं योगिनश्चेतसि चिन्तयन्ति समाधिवश्येऽखिलवृत्तिरिक्ते । 
स त्वं प्रभो राम परोऽसि पृरुषस्तथापि रत्या किर कामये त्वाम्‌ ।॥ ५१॥ 


अद्धकुरुष्वेव ततः शरण्य स्मररादितां मामनुभूतभोगाम्‌ । 
नो चेद्धियोगज्वलनज्वाखया ते दन्दह्यमाना परिमोक्ष्यामि वष्मं ॥ ५२॥ 


भीराम उवाच 


अहं राजन्यतनयस्त्वं ब्राह्यणसूता भुराम्‌ । 
कथमङद्धीक्रियि स त्वां विरुद्धं छोकवेदयोः।। ५३॥ 
भवान्तरे भविष्यामि तवाभीष्टाथेसिद्धये । 


= १ ५ १ | 


अनर्थंकमिमं देहम्‌ तपोभथं विनियोजय । 

तेन पुण्यप्रभावेण मामेष्यसि भवान्तरे ॥ ५५ ॥ 

इति भुत्वा प्रभोर्वाक्यं सातप्यत्‌ परमं तपः । 

जितेन्द्रिया निराहारा प्रेमानखविशोषिता ॥ ५६॥। 

योगानरेन तं दण्ध्वा पञ्चभृतात्मकं वपुः। 

ततः पश्यगरेभार्यां जन्मसम्प्राप सा वरम्‌ ॥ ५७॥ 

इति श्रीमदादिरासायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पर्चिसखण्डे सीताजन्मनि 

सरथूसम्मवेऽष्टचत्वाररिशोऽध्यायः ।! ४८ ॥ 


४ 


एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
तस्यां संजातमात्रा सा दिव्यदेहविभूषिता। 
सुक्मे पक्षे चन्द्रिकेव व्यवधंत दिते दिने।॥१॥ 
तस्या रूपं सुसंजातं मनोहारि हरेरपि । 
लष्ष्मीपयोधर,्छेषपरमानन्दनिवृतेः | २॥ 
चरणो जघने चैव मध्यनाभिस्थलोदरम्‌ । 
त्रिवली रोमराजिश्च वक्षोजौ कण्ठमाननस्‌ ॥ ३॥ 
नासिके लोचने कर्णौ भालं मूर्धा कचोत्कराः। 
एकमेकं वपुस्तस्य हृष्टमन्यदिवाजनि ॥ ४ ॥ 
यौवनास्यमहारित्पिसम्पादितसुमंजिम । 
कचिद्रक्तं कचिच्छयामं कचिच्छ्वेतं कचिच्छिति ॥ ५॥ 
कचिद्गौरं वपुस्तस्या भृतं रंगकृतेव तत्‌ । 
अणिमा ल्धिमा चैव महिमा गरिमा तथा॥६॥ 


प्राप्तिः प्राकराम्थमीशित्वं वरत्वं चापि तत्तनौ । 
अणिमा मध्यदेशेस्यात्छधिमा पुष्पवत्तनी ॥ ७ ॥ 
महिमा दु्यते तस्याः सततं दूडिनितम्बगः। 
गरिमा कुचयोः प्रातिर्देवानामपि दुरुभा॥ ८॥ 
प्राकास्यमोशता वास्यास्तनावुज्जुम्भते पुथक्‌ । 
वृरित्वं दृष्टमात्रेण यूनां क्दयत्वका रणात्‌ ॥ ९ ॥ 


= 9९ 


प्रथमे यौवने तस्याश्चाद्खमद्ध व्यरोचत । 
निणिक्तमुकरुराकार निमंघरारिविम्बवत्‌ ॥ १०॥ 


तस्यां स्मरमहीपालो तिजाज्ञामातनोत्तदा। 
विजिच्येव विपक्षयेभ्यो नगर्या मधुराङृतौ ॥ ११॥ 
किगरद्राच्यमदो सूपं पृष्टं यौवनकारणा) 
रामचन्द्ररसीन्द्रेण भोगाहं भूय एव तत्‌ ॥ १२॥ 
तां विलोक्य गिरिर्बाखां कारे परिणयोन्मुखीम्‌ । 
त्रैलोक्ये तद्वराभावादन्वतप्यत मानसे ॥ १३॥ 


निरीक्ष्य चाकचक्योघ  चमत्कारितखोचनम्‌ | 
अन्वेव्येव चकोरीणामप्यदो वालिनां हदि ॥ १४॥ 


तः _्गमपुषत्कांचिद्रूपसम्पदमीन्नताम्‌ | 


नारदस्तत्पितुः पश्चि कदाचिदगमन्मुनिः॥ 
स॒  तमभ्यच्यं विधिवदृद्यवृत्तममासनस्‌ ।। १५ ॥ 
गिरिरुवाच 


अद्य मे सफलं जन्म भवत्पादाञजवन्दनात्‌। 
अतीव कोमलं हूं प्राप्तं ते दशंनामृतम्‌ ।॥ १६॥। 
जाता पुण्यवती सम्थगद्यास्मत्कुरसंतत्तिः। 
धन्य मेरोः कटं चाद्य युष्मदागमनात्पभो । १७॥ 
गृहिणां गृहक्व्येषु व्यग्राणां दुर्भगात्मनाम्‌ । 
अनुधावति युष्माकं दशनं सौभगावहम्‌ ॥ १८॥ 
क नो दुश्चरितं ब्रह्मन्नहुन्ताममताकुलस्‌ । 
क च वो दशंनमिदं योगिनामुचितं मने।॥ १९॥ 
गोदोहमात्रं विरमेत भाग्यवक्लाइवान्‌ । 
तत्र॒ स्यादचला सम्पत्‌ स मेकि नु करिष्यति २०॥ 
श्रीनारद उक्ाच 
गिरिराज सुधन्योऽपसि मेरोः पत्रो महायज्ञाः 
इदं ते रीर्षमुत्तुद्क सरयू पात सुन्दरम्‌ ।॥२१॥ 
दूयं ते परमा कन्या सिन्धोरिव सुता रमा। 
उभयोस्तुल्यं सौभाग्यमुभे अपि हि पद्मजे॥ २२॥ 
मां दाशरथी रामः समये परिणेष्यति। 
अतो न देया कस्मैचिल्लाहः सिहबछि गजः।॥ २२३॥ 
निशिन्तोभवशेलेन्द्र वराय त्वमतःपरम्‌ । 
नदीयं तादशं कान्तं विनान्यं जनमहृति ॥ २४ ॥ 


^ 


इत्युक्त्वा प्रययौ योगी महाभागवतो मुनिः। 

गायन्‌ रमयः पुण्यं क्रणन्‌ वीणां मनोहराम्‌ ॥ २५॥ 

स॒ इयाय पुरीरत्नमयोध्यां रामभूषिताम्‌। 
तद्वत्सम्मानितो राजन्‌ रमेणाचारकोविदा ॥ 

ततः प्रसन्लो देवषिरुवाच मधुरं वचः॥ २६॥ 
अहो इदं राम जगत्‌ समस्तं त्वयाभिगुपतं कुशटेविभाति । 
यद्वहिवानाथयुतं प्राभभिनंयःपरीतं दिवसे समंतात्‌ ॥ २७॥ 
पात्यन्ते साधवः सम्यक्‌ सहयन्ते दुरारयाः । 

यदर्थं चावतीर्णोऽसि त्वया क्रियतेस्पुटम्‌ ॥ २८ ॥ 
भथ विज्ञाप्यमस्त्येकं वेत्सि यद्यपि तत्‌ स्वयम्‌ । 

तथापि सेवकाः कुयुः स्वधमं भूतिमिच्छवः ॥ २९॥ 
अस्ति पद्मगिरितमि मेरोः पुत्रौ महायद्याः। 
गन्धमादनयपुच्री यं केम भर्तारमुत्घुका॥ ३०॥ 
नास्ना कुमुदिनी नाम सरयुस्तस्य कन्यका । 
बोटुमहंसितां राम चिरात्वतयि धुताशयाम्‌ ॥२३१॥ 
इत्युक्त्वा नारदे याते रामस्त्रलोक्यसुन्दरः । 
जलावगाहूनकृते सरयूमुपजग्मिवानु ।॥ ३२ ॥ 
सावरोधजनः सार्घं भातुभिऽलक्ष्मणादिभिः। 

स एकान्ततमे स्थाने निष्क्रम्य नगराद्रहि- ।। ३३ ॥ 
यत्रारामो महानस्ति  रामणीयकमज्ञुलः । 


रसालमञ्चरीवृन्दरजसाञ्चितमारूतः ॥ २३४ ॥ 
सदा वसन्तवसतिजंलयन्तमनोहूरः । 
अनेकवुक्षगहनः पु्टत्पुष्पकदम्बकः । ३५ ॥ 


कल्पवृक्ष दूमलतामहामण्डपमण्डितः 
मणिसौधो मनोहारी सरयूतीरभूस्थितः ॥ ३६ ॥ 
तत्र॒ रामो सचि तन्वन्‌ रेमेजनकजान्वितः। 
भ्रातरो लच्मणाचाश्च स्वस्वपत्नीसमन्विताः) ३७ ॥ 
चिक्रीड़ः सरयूतीरे विविधैः सम्भ्रमैयुंताः। 
स्थरे विहत्य रमणः पृष्पावचयनादिभिः।॥ ३८ ॥ 


वनेषु विजहारोचचैः सरयूतीरभूमिषु । 
ततः श्रान्तवपुः श्रीमान्‌ श्रियया सह्‌ राघवः॥ २९॥ 
जले विहुतुं राजेन्द्रतनयोऽवततार सः । 


करीव करिणीयुक्तो विहृत्य स च निर्भरमर ॥४०॥ 


- १५४ - 


जानक्या सहिततोऽवात्सीत्तत्रैव निक्षि नायकः । 
ततो रत्रौ प्रजातायां पारिजातसुगन्धिना ।॥ ४१॥ 


वीजितः पवनेनासौ मद्ीकुसुमसंगिना । 
एकाकी विचरन्‌ पूणंचन्दरज्यो्स्नाप्रकाशिते ।॥ ४२ ॥ 


सरय्वाः पुरन रामः सियमेकां ददशं सः। 
नवीनयौवनोह्टास्तमण्डितावयवधियम्‌ ।। ४३ ॥ 
धियं यथा विस्फुरन्ती चञ्चलानां छटामिव। 
कुव॑न्तीं देहदीप्तीनां वृन्देवितिमिरा दिशः । ४४॥। 
अङद्घरागातिसौरम्यसम्भारसुरभीकृते । 
कानने विस्फुरन्तीं च स्वाभाविकतनुत्विषा ।। ४५॥। 
पट्यवारक्त चरणां रम्भोरु हंसगामिनीम्‌ । 
रक्ताशुकपरीधानां संध्यापूर्णातिथेरिव ॥ ४६॥ 


निम्ननाभिसरोरम्यं त्रिवलीरलितोदराम्‌ । 
रोमराजीसमुदद्धासिमध्यां म्यां च सुन्दरीम्‌ ॥ ४७॥ 


उत्तुद्धस्तनकुम्भाक्तकारमी रागुरुसौरभाम्‌ । 


मुक्ताहारलतारत्नमालासंशोभितोरसम्‌ ॥ ४८ ॥ 
गरेवेयकमहारत्नदीधित्िद्योतिकाननाम्‌ 
मन्दस्मितमनोहारिमुखचन्द्रोत्थचन्द्रिकाम्‌ |} ४२ ॥ 
चारुनासां चकोराक्षी केपोलादशंभासुराम्‌ | 
रत्नताटकसम्पन्चश्रवणदयमञ्जुखाम्‌ ॥। ५० ॥ 
विशारुभालफककभुतसौभाग्यभासिनीम्‌ । 
सीमन्तरत्नपदान्तगुप्तसिन्दरररेसिकामू ॥ ५१ ॥ 
क्यामां रजनिसंशोभिवेणीमौक्तिकतारकाम्‌ । 
सर्वाभरणसम्पन्नां सवंसौन्दयंसंयुताम्‌ ।॥ ५२ ॥ 
स्वसौभाग्यभवनां सवत्रेरोक्यमोहिनीम्‌ । 


जाम्बूनदमयीं मालां दधानां करपद्कुजे। ५३॥। 


वरणाथं प्रियस्यास्य बहलोत्करिकाकुखाम्‌ । 
तां दुष्टर रघुशादलः प्रोवाच वचनं ततः॥। ५४॥ 


कासि त्वं विपृलश्रोणि चरन्ती निजने वनें। 
नारी वा क्िनरी वापि देवी वा वनदेवता) 
लागी वा नगकन्या वा धन्या सौभाग्यसंयुता ।! ५५ ॥ 


सपुवाच 


= ९८१ 


अहं पदमगिरेः पुत्री सरयुर्नामतवः प्रिय । 
चिराय तवां कामयन्ती ध्रुवं प्राप्तास्मि सम्प्रति ॥ ५६॥ 
कच्चित्स्मरसि मां नाथ पूवेजन्मनि संगताम्‌ । 
अरुन्धत्या समुतन्नां वसिष्ठान्मुनिपुद्खवात्‌ \। ५७ ॥ 
ब्रह्यपुत्रीति मात्याक्षीस्तदा कामेन संयुताम्‌ । 
अधुना तु प्रपन्नां मा स्वाश्रयामुररीकूर। ५८॥ 


भराम उवाच 


स्मरामि त्वां पूवंमवे संगतां मम॒ काङ्क्षया। 
ब्रह्यपुत्रीति संत्यक्तामधुना तु मदाज्ञयाम्‌ ॥ ५९॥ 
प्राप्तामुरीकरिष्यामि त्वामहं पदयहोलजे । 
प्रमोदवनमध्ये तु सुखितस्याल्ये शुभे ॥६०॥ 
आदित्रजे सदानन्दे विहरन्तं महोत्सवः । 
गोपीरासविलासाचेस्तत्र त्वं मामुपेष्यसि॥ ६१॥ 
स्मरक्रोडारसे मग्नो विहरिष्याम्यहं त्वया। 
त्वत्कामं पूरयिष्यामि यथान्यासां मृगीद्राम्‌ ॥ ६२॥ 
रासमण्डलमध्ये तु गोपीनां प्रेमरील्या। 
वशोकृतस्ते साक्षात्त्वं गमिष्यामि मृगेक्षणे ।॥ ६३ ॥ 
व्रजप्रेमोचिता त्वं हि तत्र॒ मां समुपेष्यसि। 
जाम्बूनदमयी मालां मम कण्ठेऽ्यया प्रिये ।। ६४॥ 
इति निशम्य रमा रमणस्य सा वचनमथंवदथंविश्ञारदा । 
रसवती सरयूः ससुखं न्यधात्‌ प्रियगरे मणिहेममयों जम्‌ ।॥ ६५ ॥ 
स॒ गन्धर्वेविधानेन रमणीमुदवोढ ताम्‌ । 
ततो रति तया साद्धं प्रावर्तयदुदारधीः॥ ६६ ॥ 
इत्थं सा रमणी तस्य ब्रजप्रेमानुरालिनी। 
प्रमोदविपिने नित्यं लीलारसमवद्धंयत्‌ ॥ ६७ ॥ 


इति भी मदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे परश्चिमसण्डे सोताजन्सनि 


सरय॒सस्मवो नामेकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।। ४६ ॥ 
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पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
ततश्चिरास्सुसंगम्य रामो जनकनन्दिनीभू । 
अ तोषयन्महाकेलिसमुत्थेविविधे रसैः ॥ १॥ 


एवं ते सरयत्पत्तिरू्ता पातकनालिनी । 
य॒ एनां श्युणुयाद्‌ भक्या नरः सोऽपि विमुच्यते ।। २॥ 


प्रमोदवनरूपं च समाहाल्म्यमुदाहूतम्‌ । 
इदं तस्याः परं धाम सहजायाश्चिदात्मकम्‌ । ३ ॥ 
प्रमोदवनकेलोनामधिष्टात्री परात्परा) 


रामेणापि सहैवेषा संजाताद्धाङ्खसद्धिनो ॥ ४॥ 
दष्टा दशरथेनैव सपत्नीकेन धीमता । 
` ततोऽन्तद्धानमगात्तूणं तद्रूपं युगलात्मकम्‌ | 
रुरोदसूतिकास्थाने रामः प्राकृतबाख्वत्‌ ॥ ५॥। 
जनक उवाच 
कोौकुत्स्थवंशसम्बन्धः कथं देव्या भवेन्ुनें । 
एतद्धयनूचितं तस्या -जायाया रघुपतेः स्वयम्‌ ॥ ६॥ 
श्रीशुक उवाच 
असौ राजा पुरा कत्पे कश्यपाख्यः प्रजापततिः । 
भदितिस्तटधृदवी कौसल्या याभवत्पूनः ॥ ७ ॥ 
तो दम्पती पुरा धात्रा नियुक्तौ सृष्टिकमंणि। 
वेराग्याविष्टचित्तत्वान्न चक्राते प्रजासुजिम्‌ ॥८॥ 
ततो ब्रह्मा स्वयमेत्याब्रवीत्तौ कथं वां नो कुरुथो विश्वसगंम्‌ । 
उत्पादित्तावेततदर्थं परेण तदिच्छातः प्रतिकूकं किरेत्‌ ॥ ९॥ 
इत्युक्तावपि तौ तेन विरक्तौ कश्यपादिती। 
ऊचतुवंचनं तस्मे सत्यमथंवदीन्धरौ ॥ १० ॥ 


ताबचतुः 
यदिनौस स्वयं साक्नाद्धूत्वा देवः परः पुमात्‌ 
वक्ष्यते विश्वसर्गाय करिष्यावस्तदा प्रजाम्‌ \ ११॥ 


इत्यक्त्वा विधये साक्षाच्चतुराननमूतंये । 
चक्राते संततं तीव्रं मुनिभिदुंस्चरं तपः॥ १२॥ 


कमनतम 08 कि 1 1 8, 


१ पादेऽस्मिन्नक्षराधिक्यमार्षः। २. पादेऽस्मिन्वक्षराधिक्यमाषं । 


ताव्‌ चतु, 


- १५७ - 


अजुष्विषयौ वीतरागावनभिकाडिक्षणौ । 
त्यक्तसवंजनासंगौ वनवाससमाश्रयो । १३ ॥ 
समाहितौ ध्यानसक्तौ तुच्छीकृतजगद्रसौ । 
आत्मानन्देकनिरतौ वित्तवृत्तिविजित्वरौ ॥ १४॥ 


दिव्यवर्षायुतं तौ तु तपोनिष्ठौ बभूवतुः । 
ततः साल्ञातु स॒ भगवानादिदेवो रमापत्तिः। 
प्रददौ दर्शनं ताभ्यां रमाजुष्टाघ॑विग्रहुः। १५॥। 


पीताम्बरो मञ्जुलवन्यमालाविभूषितो वाणघनूर्धरो वै । 
श्रवःस्फुरतकण्डलमण्डितास्यो गुडालकालीकमनीयमूतिः ॥ १६ ॥ 
स्मितोज्ज्वरुद्योतितदीपिता्टदिश्ास्तुवत्पाषंदव्॑लुषटः । 

सकौस्तुभः कन्दलितानुकम्पामनोज्ञदर्शो घननीलकान्तिः ॥ १७ ॥ 


तं वीचय सीतारमणं घनुधंर तौ दम्पती प्रोल्लसितोत्सवाल्यौ । 
द गमिः पिबन्तौ मधुरामुतान्धि प्रसच्चचित्तौ जगतुः स्तुति वै ॥ १८ ॥ 


यदर्थं तप आचीणं तत्रौ जातमदः फलम्‌ । 
यद्ुवां दशनं यातौ सीतारामौ परौ दशाम्‌ ॥ ६९॥ 
आनन्दमय मूर्तयो कतयोऽहः पामुते । 
ईदृशं ददनं कन्ध पराथंरतिकामयोः॥ २० ॥ 
नमो वां करुणाद्रभ्यां दम्पतिभ्यां सीतापते। 
एको ब्रह्मपरं पूरणं ब्रह्मनन्दमयी परा २१॥ 
अहौ वां करुणा काचिदनिर्वाच्यैव विस्तरात्‌ । 


अद्य भक्तथद्धुरे जते प्रादुभूतस्तपोऽवधिः ॥ 
अमतः परं नाथ नस्तपःखेदवेदनैः।॥ २२॥ 


संगते फठे स्फुटमदः पदाम्भोजकरुम्धये परमभक्तिमभ्यथयामहे । 
न॒ सुरभा तव प्रेमरूपिणौ भक्तिरच्युता श्रीपते हरे॥ २२॥ 
तपस्विपूरिते वष॑पूगकैः प्रकटिता भवेन्नाथ वा कचित्‌ । 
इयमहो सुधास्वादूमाधुरीविजयिनी प्रभो भक्तिरस्तु नौ ॥ २४॥ 


या शिवादिभिः प्राथ्यंतेऽनिशं परसमाधिमिः साधिते हृदि। 
विरहजारुजो नैव सेहिरे श्रीपतेतवविभाविताः ॥ २५ ॥ 


कथमिमाः सदहिष्यावहे विभो तव॒ जनाविभौ प्रेमपोषितौ । 
द्युर्दापादितियुतः कश्यपः सुसमाधिभिः ॥ 
शुद्धान्तःकरणो नीचेरयतत्पदयोः प्रभोः ॥ २६॥ 


~ १५८ - 


पादाव्जपतितौ तौ तु समुत्थाप्य रमापतिः। 
उवाच वचनं स्मित्वा भक्तिभाव प्रतोषित्तः।॥ २७॥। 


श्रीमगवानुवाच 
अस्तिन्नेव स्वरूपे मे युवामासक्तमानसौ। 
भवान्तरेप्यदः साक्षाछप्स्येथे सुमनोरथौ ॥ २८॥ 


भवान्‌ दशरथो नाम राजा रोके भविष्यति। 
सूयं वंशे रघोवंशो परमोदारमानसः । २९ ॥ 


दयं देवी तु कौसल्या तस्य भायां भविष्यति । 
सौतारामौ परात्पर तत्रावां दम्पती खलु ।३०॥ 


दकशयिष्यावहै श्रीमद्िग्रह्‌ द्विमुजात्मकम्‌ । 
अन्यत्सवंसमं तत्र विदयुन्मेवसमाकृती ।॥ २१ ॥ 
कद्र विनता चैव तत्र॒ त्वामुपयास्यतः। 
एका तु केकयी मृत्वा पुमित्राख्या परा वधूः ॥ ३२॥ 
इद्युक्त्वान्तर्द॑घे देवो रमया सह राघवः। 
जन्मान्तरे भावि स्वं ससूच्य करणानिधिः ॥ २२३ ॥ 


एतत्ते कारणं प्रोक्तं यथा दशरथस्य तौ। 
ददनं ददतुः प्रीत्या सीतारामौ परौ निजम्‌ ॥ ३४॥ 
यस्य॒ भक्तस्य यः कामस्तस्य तं चश्च पूरयेत्‌ । 
न्यूनतैव भवेद्ुण साक्षच्छोपुरुषोत्तमे ॥ ३५ ॥ 


एतद्धि तदृसंनमत्र इरुभं सीतायुतस्य श्रीराघवस्य यत्‌ । 
ताद्गिविद्यां भक्तिमृतेभवान्तरे प्रेमात्मिकां वेधविधानमिधिताम्‌ । २६ ॥ 
तावन्मात्रां दुहि दत्त्वा यावद्राञ्छास्य संस्थिता । 
ततोजन्तद्धिमगात्तणं रमया सह॒ राघवः ॥ ३७ ॥ 
अद्य जातरिदुभूत्वा प्रादुरासीत्तदग्रतः। 

देवदेवो नटवरो रामचन्द्र उदारधीः ॥ ३८ ॥ 
वात्सल्यविश्रमाविष्टो राजा दशरथस्ततः । 

सद्यो विस्मृतवाश्वेश्यं तस्य॒ देवस्य शार््किणः ॥ ३९ ॥ 
महान्तमुत्छवं चक्रे जते पत्रे त॒ तादुक्े। 
नोखरत्नवरङ्यामे पुण्डरीकनिभेक्षणे ॥ ४० ॥ 
उत्सवो वां समानोऽभूदयथा पुच्यास्तव प्रभो। 

तथा पुत्रस्य जनने काकुत्स्थस्य महोत्सवः ॥ ४१ ॥ 


= १९ 


अवा्नुदेववादययानि यथा पुत्र्यास्तव॒ प्रभो 
तथा पृत्रस्यजनने काक्रुरस्थस्यापि भूरिशः ॥ ४२॥ 


स॒ तस्त॒ तनयो राजन्‌ साक्षाहेवो रमापतिः। 
इयं ते तनया चापि साक्षाच्छौसहजामिघा ।। ४३॥ 
अनयोः संततं योगः क्रीडासुन्दररूपयोः। 
भविता त्वद्गृहे राजन्‌ महता सम्भ्रमेण सः॥ ४४॥ 


इति श्रीधदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे सीताजन्मोत्सवे 


श्रीशुकजतकसंवादे पञ्चाशत्तमोऽष्यायः !। ५० ॥ 


ग 


एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
शरी शुक उवाच 
अथानयोरह्‌ं वच्थे ततत्वं शछोकोत्तरं तु यत्‌। 
चिदानन्देकवपुषोः जानकी रघुनाथयोः । १ ॥ 


चिद्रूपा जानकी देगी परानन्दः स राघवः। 
अनया वीक्षितः सद्यश्चेतन्यायेव कल्पते ॥ २॥ 


पुरा तत्त्वानि सृष्ट्यादौ तब्रह्माण्डारम्भहेतवे। 


वीर्याधिनाथेमेनं हि तष्वत्रह्यरूपिणम्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्वान्थुच 

नमोऽस्तु ब्रह्मणे तस्मे पूर्णाय परमात्मने। 

निजानन्दप्रकाश्ाय साक्षिणेऽ््यक्षमूतये ॥ ४॥ 


वदन्ति यत्तत्तवविदः प्रं तत्वं सनातनम्‌ । 
तस्मै वेदश्षिरोरुढवष्मणे ब्रह्यणे नमः॥५॥ 


समासब्यासरूपेण सर्वोपनिषदां भिरः। 
समन्वयन्ति यतेव तस्मै कस्मेचिदो नमः।॥६॥ 
अव्यक्ताय निरीहाय निर्गुणाय परात्मने । 
निराभासाय शुद्धाय परस्मै ब्रह्मणे नमः॥७॥ 


समस्ततत््वबीजाय तत्वातीताय साक्षिणे । 
सर्वाध्यक्षस्वहू्पाय तस्मे ते ब्रह्मणे नमः।॥<॥ 


च १ ९ © ~~ 


सृष्टयारम्भाथंमुदयुक्ता  तत्तवसृष्टिः सनातनी । 

विफलानुग्रहमते यस्य॒ तस्मे नमो नमः॥९॥ 

नारं भूतगणोऽस्त्यपि च मनो नाहं न वा वैमह्‌- 

सरोबुद्धिः प्रकृतिनं वा कलयितुं त्रह्याण्डनिष्पादनम्‌ । 

यस्यानुग्रहवजित्तानि नितरां तत्वानि संसुक्तव- 
न्नोजाग्रत्यखिलानुभावमहसे तस्मे परस्मै नमः॥ १०॥ 

सर्वेऽपि यस्य मुखवीक्षणतत्परो यः कस्यापि नैव मुखवीक्षणतत्परश्च । 
जीवातुरेक इह तत्तवगणस्य सोऽयं जागतु संततमधीश्चरः श्रौ रामः ॥ ११॥ 


श्रीशुक उवाच 


इति संस्तुवतां तेषां तच्वानामाह यावताम्‌ । 
माकाशवाक्‌ सुसम्बोध्य तत्त्वानि निखिलानि सा॥ १२॥ 


कि भोस्तत्वाति स्तवत ब्रह्मशृन्यं यथा नमः| 
अक्रियं निविशेषं च सृष्टये नित्यमन्षमम्‌ ।। १२३॥ 
तस्य शक्ति परां देवी सृष्टिस्थिव्यन्तकारिणीम्‌ । 
प्रकाशिनी विमर्शाख्यां गुक्तरक्तां स्तुवीत भोः॥ १४॥। 
तां मायां नैव जानीत चेतन्यरह्ता हि सा, 
इयं तु नित्यचेतन्यरूपिणी सुखरूपिणी ॥ १५॥ 
विवेक बुद्धिविकला मायेत्येके वदन्ति ताम्‌ । 
कथं स्फ़रेदुब्रह्म तस्यामनिच्छायां स्वभावतः १६॥ 
तस्मात्परं चित्कखां तां जानीत ननु चेतसा। 
्रहयाभेदस्वरूपेण संस्थितां ्ह्यणः कलाम्‌ ॥ १७॥ 
न्द्रस्य चन्द्रिका यद्दब्रह्मणः सा प्रभात्मिक्रा। 
यया संवीक्षितं ब्रह्म चेतन्याय प्रकल्पयेत्‌ ॥ १८॥ 
यथा सुषुप्तिगो जीवो नेव किचित्‌ क्षमो भवेत्‌ । 
तथा ब्रह्य तया हीनं दीनग्रायमुदाहूतम्‌॥ १९॥ 
विधातुः सेव सावित्री गायत्री च सरस्वती 
नारायणे स्वय रच्मीरुमाख्या सैव शंकरे ॥ २०॥ 
सीताख्या श्रीरामचन्द्र रामाख्या सहजा परा । 
यत्र॒ यत्र॒ प्रभूर्याति तत्र॒ तत्रास्य संगिनी। २१॥ 
परा श्रीश्चेतनाकारा चेतपित्नरी च सा सताम्‌ । 
तां युयं समुपासध्वं स्तुतिभिबहुम्‌तिकाम्‌ । २२॥ 
इयं प्रसन्ना भवतामभीष्टं साधयिष्यति) 
स्वेच्छामात्रेण संवीक्ष्य चिन्मयं ब्रह्मशंल्दितम्‌ ॥ २३॥ 
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चेतयिष्यति सा देवी ततः कर्यं भविष्यति । 
इत्युदीयं महाराव तूष्णीमासान्तरिक्नगीः। 
तत्त्वानि तुष्टुवुस्तां च ब्रह्मशक्ति परात्पराम्‌ ॥ २४॥।। 
तत्वान्य॒चु 
नमस्तेऽम्ब  पराराक्त्ये वस्तुसौन्दययमूरतये । 
सकरारभ्भसाफल्यजीवातुतमम्‌तंये ॥ २५ ॥ 
अमूर्तये समति सहजस्फूर्तये नमः। 
कलाकाष्ठामुहूर्तये काल्रक्त्ये च ते नमः॥ २६॥ 


कारराक्त्ये क्रियाशक्तये स्वभावशक्तिमूतंये । 
अवस्तुवस्तुरूपाये ब्रह्मचित्ये नमो नमः॥२७॥ 


कराये चित्कलाये ते निष्कलाय कलात्मने । 
सकंङाये सरूपाये परशक्त्ये नमोऽस्तु ते ॥ २८ ॥ 


भेदाभेदविहीनायै विस्फुरन्त्ये परात्मनिः। 
आधाराघेयरूपायै ब्रह्यशक्त्ये नमो नमः २९॥ 
कर्ता कर्माथ करणमाधारः सम्प्रदानकम्‌ । 
उपादानमपादानं यद्रूपं सकल जगत्‌ ॥ २०॥ 


वयं चैवापि यद्रूपास्तथा क्षरमथाक्षरम्‌ । 

प्रकृतिश्च गुणाश्चैव ब्रहर्शक्त नताः स्म ताम्‌ ॥\ २३१ ॥ 
आह्खादिनी शक्तिरपारवीर्या सुष्टिस्थितिषध्वंसकरो समग्रा । 
तस्मिन्‌ परे ब्रह्मणि विस्फुरन्ती ज्ञेया कथ सा तदभिन्नरूपा ॥ ३२॥ 


आश्चो विषयश्चैव सैवैका निविकल्पिका। 
अनाद्यनन्तखूपा च॒  भ्रत्यक्‌चित्तिरुदीर्यते ॥ ३३ ॥ 
ताञ्राधिताः स्मः परमात्मरूपिणीमुदारवीर्याममुतात्मरूपिणीम्‌ । 
गुणावसाने मुनयः समाधिमिः संविन्दन्ते या सुविशुद्धसत्तवगाम्‌ \ २४ ॥ 
दति संस्तुवता तेषा प्रसन्ना साभवतक्षणात्‌ । 

तपा संवीक्षितं ब्रह्मचिन्नभः शृन्यमप्युत । ३५ ॥ 
ई्ताचक्रे स्वमात्मानंस्फुरन्तं  सवतोमुखम्‌ । 


तमसः परमारोकप्रकाशात्मानम दूतम्‌ ॥ २६ ॥ 
अथाविरासीत्युरुषो यः षोडलकरात्मकः । 
सहसरसीषंनयन. सहखानन बाहुकः ॥ २७ ॥ 
सहखरपादचरणः सह्चश्रुतिनायकः । 


सहख्मूतिर्दप्ः सष्टा स महतोऽम्यमूतु ।॥ २८ ॥ 


0 


^ 


तत॒ आविरभूद्ब्रह्मा देवः शब्दमयः स्वराट्‌ । 
हिरण्यगर्भो भगवांस्ततोऽण्डं समवतंत ।। ३९ ॥ 
ततो विराडभृहीप्तः परुषः सवंशंश्चयः। 
एवं प्रवृत्ते वश्व यदनुग्रहतः पुरा ॥४०॥ 
सेयं जनक पुत्रीत्वं तव प्रपा न संशयः। 
इयं हनिष्यतितरं दैत्यान्‌ भुवनभीषकान्‌ ॥ ४१ ॥ 
इयं करिष्यतितरां केरीमन्येरगोचराम्‌ । 
स्वानन्दमात्रसम्पत्तिरसिकानन्दरूपिणी | ४२ ॥) 
इयं भक्तिमयी मृत्वा भावुकान्‌ रञ्जयिष्यति । 
इयं सयन्मयी भूत्वा भुवनं भृषयिष्यति ॥ ४३॥ 
रघोवंडां निमेवंशं स्वभावाद्यावयिष्यति । 
यावन्ति चरितान्यद्वा राघवेन्द्रः करिष्यति | ४४॥ 


तेषासियमधिष्ठात्री भविष्यति न संश्यः। 
गास्यन्ति वचास्याश्चरितं गद्खाजरसुपावनम्‌ \! ४५ ॥। 


महौषधभवातीनां नारदाद्याः सुरषंयः | 
रामस्य नाम्नि या शक्तिभुवनच्रयपावने ।॥ ४६॥ 
सेवास्या नामसम्बन्धाद्यथावदवधायंताम्‌ । 
यज्ञदानतपस्तीथंस्वाष्यायाध्यात्मबोधतः ।॥ ४७ ॥ 


कोटिसंख्यं रामनास्ति पाविच्यं वतते नुपः। 
ततः कोटिगुणं पण्यमस्या नाम सनातनम्‌ । ४८ ॥ 
इति मत्वा भजन्त्येनां मुनयो नारदादयः । 
यावन्न कीतयेदस्या नाम कल्मषनाडनम्‌ | ४९ ॥ 


अनेककोरिजपोभ्पि न रामः फलसाधकः। 
सरय्वाः पारदये हि रामधाम प्रतिष्ठितम्‌ । ५०॥ 


रामधामोपरि स्पष्टं तव॒ पृच्याः पर पदम्‌ । 
यत्र॒ रामोऽपि भगवान्‌ पूणं: श्रीपुरुषोत्तमः॥ ५१॥ 


स्त्रीवेदोन निजात्मानं वेषयित्वा प्रयात्यहो । 
इयं हि सहजानन्दा तष्टोकस्याधिराज्यभाक्‌ ।॥ ५२॥ 
श्रीनन्दनाख्यगोपस्य दुहिता ब्रह्मरूपिणी । 
श्री राजिमातृगभंस्य रलनमद्भूतमाधुरी ॥ ५३ ॥ 


उ्ढा राघवेन्द्रेणेव रससाम्राज्यम्‌तंये । 
रमिता रामचदरेण राजरूपेण भोगिना) ५४॥ 
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रसभावमये सौधे दूतीसख्यावरीवृतता । 
रसस्यष परः पन्था नात्र कार्या विचारणा । ५५॥ 
विचारकः पतेदाशु प्रभोद्रषी भवेच्च सः। 
त॒ हीदले महाभावे कस्याप्यनाधिकारिता ।। ५६ ॥ 
अनेकभवसंशुदधवीतकमत्षमानसः । 
कोटिष्वपि मनुष्याणां भावकः स्यादसंशयः।॥ ५७॥ 
तस्येषा चिन्मयी लीला सहजानन्दिनीितुः। 
भावनापथमभ्येत्य भवदुःखं विनाशयेत्‌ ॥ ५८ ॥। 


कामानुग्राहिका लीला निष्कामं कुरुते जनस्‌ । 
जन्मान्तरसहस्रेण शद्धे भक्तिपथे स्थितम्‌ | ५९॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्यभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे मरतलक्ष्मणीये 
्रोशुकजनकोपगीतसीतानन्मोपाख्याने एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।। ५१ ॥ 


ऋः 


टदिषन्वाशत्तमोऽध्यायः 


भौ शुक उवाच 


यद्धि मायामयं विश्वं तदर्वाक्‌ सम्प्रतिष्ठितम्‌। 
नद्यं चिदानन्दमयं सरयूती रभूमिगम्‌ ॥ १॥ 
अरूपवच्च तत्सवं ज्ञानिनामप्यगोचरम्‌ । 
तथापि खदु भक्तानां दुश्यते रूपयुन्दरम्‌ ।॥ २॥ 
तेजोमयं रसमयं भक्तिप्रेमोपबृंहितम्‌ । 
ट्च्छया रामचन्द्रस्य परस्य ब्रह्माणः खलु ॥३॥ 


सवं तन्मयता याता तामधामवपुगुणाः। 
लीलादिकं तत्र विश्वं परं ब्रह्यव केवलम्‌ ॥४॥ 


एतद्धि सहजानन्दामनोरथस्य पूर्तये । 
आदावेव स्वयं रामो रमते वे प्रमुदढने॥५॥ 
यत्र कल्पद्रुमा रामवेष्टितं पुरमुत्तमम्‌ । 


अयोध्याद्यं - पर स्थानं रत्नप्रास्ताददीपितयर्‌ ॥ ६॥ 


- १६४ - 


प्राकृताकाररहितैरभ्रातगुणान्वितेः । 

सर्वभावगुणे राढयं कल्याणगुणमन्दिरप्‌ । 

न॒तं ज्ञानेन परयन्ति कुतः कर्मभिरन्विताः।। ७॥ 
भक्त्यैकलकभ्यमिदमइतमस्य तिरयं धामाद्वितीयममलयुतिदीप्यमानम्‌ । 
चिद्लोकशब्दितमपारमनन्तमाद्ंप्रत्यग्‌दरोकविषयातिगं च ।।! ८ ॥ 


इति ्रीमदादिरामायणे श्रह्मभुशुण्डसं्ादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 
सीताजन्मोत्सवे श्चीशुकजनकसंवादे महाघामवणेनं नाम 
दिषञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।। ५२ ॥। 


४, 


चरिषन्वाशत्तमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
अयोध्यां परितो राजन्‌ सरय्वाः कूल्योद्र योः । 
प्रमोदवनसनज्ञ तत्परं धम निशामय ।। १॥ 


तदषएकोणमाख्यातं महामण्डलमुत्तमम्‌ । 
उत्पुह्छपङ्कजाकारं कणिकां परी स्वयम्‌ ॥२॥ 


तन्मध्ये विमलं भाति श्रीमहाशरथं गृहम्‌ । 


अनेकरलत्नप्रदयुप्तसुवणंमयमुज्ञ्वलम्‌ ॥ २ ॥ 
कक्षासप्तकसम्पचं वृहद्गोपूरसंयुतम्‌ । 
विक्लालतरसोवणंवप्रमितिप्रभासुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
तेजःपूञ्ञमयं साक्षात्कोटिसूयेन्दुजित्वरम्‌ । 
सुवणं रत्नसंक्छपे रद्रा लेगंगनस्पुशम्‌ ॥ ५॥ 
उत्तुङ्कवरभीदीषव्प्रद्वाताग्रनशतान्वितम्‌ 
सवंतुंसुषदेभूरिवेरममिः परिशोभितम्‌ । ६॥ 
मणिकृूहिमसंक्रान्तखेच्चन्द्रमुखी गणम्‌ । 
जलयन्त्रसुसम्पन्नषेदमाभ्यन्तरवेरमकम्‌ ॥ ७ ॥। 
अनेकस्थानिकायुक्त लोकोत्तरकलामयम्‌ ; 


तन्न॒ सम्राणमहारजो राजा दकशरथा्मिघः॥ ८॥ 


दीक्षितः सवभेधानां देवतातिथिपूजकः । 
राज्यं कुवन्‌ सदा भाति रामवात्सल्यवानिधिः ॥ ९॥ 


- १६५ - 
तस्य पत्नी सदादीक्षा तदाहितमनोगतिः। 
कौसल्या श्रीमती ज्येष्ठा केकयी तदनन्तरम्‌! १० ॥ 


सुमित्रा च ततः पश्चात्तिस्वोऽप्यस्यातिसौख्यदाः । 
तस्य पत्रः स्वयं रामः श्रीर्मांश्वन्द्राननस्तु यः" \। ११॥ 


एष एव स्वखीराभिसं्यादापुरुषोत्तमः । 
अनुकः सदा सीतास्वाधीनपतिकारतः । १२॥ 
अनन्यप्रेयसीकान्तः शरुतिधमंपथेश्वरः । 
प्रमोदवनवासी तु परमः पुरुषोत्तमः ॥ १३॥ 
विदाद्धप्रेमभक्त्येकप्राप्यरूपो महाप्रभुः । 


सर्वोत्तमः सदा सेव्यो हदि भावेकवेदिभिः॥ १४॥ 


यस्य खीला रसमयी सर्वात्माभावभूषिता। 
ब्रह्मधम॑स्य मर्यादा सर्वा यत्र॒ विवजिताः॥ १५॥ 


निःसाधनपथस्थानां पराविर्भावकारणम्‌ । 
प्रमोदवनमात्रेकविध्वान्तसुखवारिधिः ॥ १६ ॥ 
प्रमोदवनसामभ्री प्रमभक्तिमयी सदा । 


सहजानन्दिनी तत्र॒ मोदिनी चपि विश्रुता ।॥ १७॥ 
आह्वादिनी परा शाक्तिः सवेलीलाधिदेवता । 


अनेककोटिरक्ष्मीनामंरिनी परदेवता ॥ १८ ॥ 
परलक्ष्मीः परब्रह्यरूपिणी परमेदवरो । 
स॒ एतया सुसम्पन्नः प्रमोदवनचन्द्रमाः ॥ १९ ॥ 


क्रीडति कीडनेदिव्यैः परमानन्दसिन्धुभिः। 
वासन्तैः शारदेश्चव तथान्ये ऋतुरल्जितैः।। २० ॥ 
सुखितस्य गहे साक्षाक्ल्याणगुणमण्डितः । 
माङ्खल्यायाः सुतः श्रीमान्‌ ज्ञानिनामप्यगोचरः । 
कुतस्तरां कर्मजुषां भक्त्येकसुरुमः प्रभुः ।॥ २१॥ 


इति श्रीनदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे परिचिमलण्डे सरत्तलक्ष्मणोये 
सीताजन्मोत्सत्रे श्रोशुकजनकसं वादे त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।। ५२ ॥ 


४५ 


१. खण्डितं ~ बड़ौ° । 


= ९६५ = 


चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


जनक उवाच 


कोऽयं सुखितना मास्तिमहाभागो महोन्नतः । 
यद्गृहे भगवानु रामः पूर्णः श्रीपुरुषोत्तमः। 
नित्यं विहरति स्वच्छैविरासेवुंद्धयगोचरेः ।। १॥ 
का च माङ्कत्यका देवी महोदारा मनस्विनी! 


यद्गभ रत्नमभवद्रामो राजीवलोचनः ॥ २॥ 
श्रीशुक उवाच 
तावेतस्येव पितरौ परत्रह्यस्वरूपिणः । 


# 


ययोगृहे करोत्येष रसलीलामथीं क्रियाम्‌ ॥३॥ 
अन्यावेतस्य पितरो ¬कौसल्यादलरथामिधोौ । 
यश॒ मर्यादामालम्ब्य भवत्येष सुखप्रदः ॥ ४॥ 
एतौ त्वमर्यादरसरीलाभुखरसेशितुः । 
पितरौ खलु गोपालौ माङ्कल्यापुखिताभिधौ ॥ ५॥ 
कदमो देवहूतिद्व पुरा क्त्ये बभूवतुः । 
ययोः कपिलरूपेण साक्षाद्विष्णुरवातरत्‌ ।। ६ ॥ 
योगाचा्येण तेनैतौपरसां सिद्धिमवापितौ । 
विरजापरपारस्थौ परब्रह्म रसस्पृक्ौ ।॥ ७ ॥ 
मुक्तो जीखातनुं धृत्वा पितुभावेन भावितौ। 
जुषेते परमं सौख्यं माङ्खल्यासुखिताभिधौ ॥ ८ ॥ 
तत्रैतयोः कदाचित्स स्वं रूपं मङ्खलाल्यम्‌ । 
प्रमर्दशितवान्‌ रामो निजलोकप्रतिष्ठयोः ॥ ९ ॥ 
प्रमोदवनमध्यस्थं नीलनीरदविग्रहुम्‌ । 
भुजं चरणाम्भोजरणन्नपुरमण्डितम्‌ ॥ १० ॥ 
मुखचन्द्रपरिभ्राजदलकावख्िविष्ितम्‌ 
विम्बोष्ठ चारुनयनं मञ्जुरं बारकेरिभिः॥ ११॥ 
रूपमत्यद्भतं दष्टा दम्पती तौ सलारसौ । 
बभूवतुरतीवास्य स्वपुत्रत्वाय किचित्‌ ।। १२॥ 
तदा सोजन्तहितो भूत्वा व्योमवाण्या जगाद ह्‌ । 
ज्ञातो वां मयका तावद दुघंटोऽसौ मनोरथः ॥ १३॥ 





१. पादेऽस्मिन्नक्षराधिक्यमार्षः । 
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अपि" पूवंजन्मनि पुत्रो जातो वां कपिलाह्यः। 
ज्ञानरक्त्येव सम्पन्नो न त्वनेन स्वरूपतः १४॥ 
ज्ञानक्रियोभययुतं स्वरूपमिदमदतम्‌ । 
कथं वां पुत्रभावेन प्राप्नुयादितराभवत्‌ | १५॥ 
अयमप्युदितो भावो वेकत्पमपि नैष्यति 
तस्मादागन्तुके कल्पे युवां सारस्वताभिधे।॥ १६॥ 
अपि मां पुत्रभावेन प्राप्स्यथः पुरुषोत्तमम्‌ । 
मुक्तौ रीलातनुं धृत्वा पितुभावेन भावितौ।। १७ ॥ 
प्राप्स्यथः परमं सौख्यं माद्धल्यासुखिताभिधौ । 
तावद्युवां परं भावं वात्सल्यरसरञ्चितस्‌ ॥ १८ ॥ 
मयि जुष्टं वितनतामेतद्ं परमं तपः। 
अनेन भावरूपेण तपसानन्यगामिना ।। १९ ॥ 
अचिरादेव वे पूर्णो भविता वां मनोरथः 
इति द्वा वरं तत्र॒ दम्प्योमुंक्तयोस्तयोः॥ २० ॥ 
प्रभुः पत्रत्वमगमन्माङ्खत्यासुखिताख्ययोः । 
इत्थं ते कारणं प्रोक्तं तपोः पत्रोऽमवद्यथा ॥ २१॥ 
वस्तुतस्तस्य साक्रेते नित्यः परिकरोऽखिलः। 
नित्यः श्रीसुखितो गोपो नित्य माङ्खल्यका च सा॥ २२॥ 
नित्या गावह्व गोपाश्च नित्या श्रीसहजेश्वरी । 
आविश्यतां तमत्यथं विशुद्धं मुक्िरूपिणम्‌ ॥ २३॥ 
कचिल्ीवं समुद्यंति कल्पे कत्पे युगे युगे। 
यथेव सुभगा नाम काचिद्न्नाह्यणकन्थका ।। २४॥ 
ब्रहयावत्तं जनि कन्ध्वा वेधन्यं समुपागता । 
सा जाता रामभक्त्येव सहजानन्दिनीस्षखी ॥ २५॥ 


जनक उवाच 
केधमेषा कथा तब्रहयच्‌ श्रोतुं त्वत्तोऽभिकामये । 
सहजानन्दिनीसस्या जन्मप्रस्तावनामथी ॥ २६ ॥ 


श्रीशुक उवाच 


आसीन्मालवके देशे सूत्रकारस्य कन्यका । 
परचक्रोपद्रवेण वेदयाहस्ते गता तु सा॥ २७॥ 


१. पदेऽस्मिच्क्षराधिक्यमाष. । 


= १ ६८ स 


बान्धवा निधनं प्राप्तास्तस्याः कालक्रमेण वे । 
पितृश्रातुमुखाः सवं सानूटेव वयोन्विता ।। २८ ॥ 


वेरयाभिस्तु कृता वेद्या नित्यमुद्धिगनमानसा । 
शोचन्ती स्वकुलं भूयः परहूस्तगतावश्चा ।। २९ ॥ 


अहोमे क गता माताक्क च योनिप्रदः पिता) 
कवा भ्रात्रादयः स्वे हा धात्रा भ्रंशितास्म्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 


कि करोमि क गच्छामि वेइयाहुस्तगतावक्षा। 
अपि मे कापि भूयोऽपि रप्स्यते कुरमुज्ज्वलम्‌ ॥ ३१॥ 


धिगीदुरीमवस्थां मे देह्यन्तस्च कथं भवेत्‌ । 
इति चिन्तासमायुक्ता सोद्वेगतरमानसा ।। ३२॥ 


अकुवंती जनैः संग स्वरविद्यामरिक्षयत्‌। 


गन्धर्वे: कुराङेस्तत्र नानादेशसमागतैः ।॥ ३२३ ॥ 
नृत्यविद्यामरिक्षच्च गायनैनृत्यकारिभिः। 


इव्येठं वतमाना सा पुरुषः संगवजिता | ३४॥ 
तां विद्यां जीवनीकृत्यम निजवृत्तिमकल्पयत्‌ । 
कुरस्लीणां गति दुष्टरा तुतोष च मुमोद च|| ३५॥ 
ततः कालवशात्सा वे जरती पञ्चतां गता। 
ब्रह्यावते सभवत कन्यका नन्दशमंणः॥ ३६ 
आस्यया सुभगा नाम रामभक्तिपरायमा। 
अतीवरू पन्ावण्यवेशारुकार भूषिता | ३७ ॥ 
तस्या मातोजंला नाम महोजितवती तु सा। 
ताभ्यां पितृभ्यां सा नित्यं पाल्यमाना दिने दिने ॥ ३८ ॥ 


ववुधे रूपखावण्यवयःशीलगुणान्विता । 
तस्या लोकोत्तरं खूपं तेजहवातिमनोहूरम्‌ \ २९ ॥ 
विखोक्य सातापितरौो चिन्तायुक्तौ बभूवतुः । 
महो इयं वरतमा कन्या कस्मे प्रदीयताम्‌ ॥ ४०॥ 
नास्या सकूपसमो भर्ता छभ्यते धरणोतरे। 
इति चिन्तासमायुक्तौ निद्रां न समुपेयतुः॥ ४१॥ 


सा तु चन्द्रमुखी कन्या स्वभावादेव सुत्रता। 
रामभक्तिपरा नित्यमेकाददयामुपोषिणी ॥ ४२॥ 


कातिकत्रतिनी चैव माघवेशाखसंयमा । 
ओौत्पत्तिकन्ञानयुक्ता शुचिः प्रयतमानसा ॥ ४२ ॥ 


२९ 


०९. 


राम रामेति जत्पन्ती श्रीपते राघवेति च। 
जगन्डुतस्तु मे भर्ता काङ्क्षन्तीति मुहुमुहुः ॥ ४४॥ 
वयोऽन्वितापि न तरां चक मे प्राकृतं नरम्‌ । 
वरचिन्तातुरौो दृष्टा पितरावभिकाडक्षती ॥ ४५॥। 
साक्षा्ट्मीपति कान्तं स्वभावादेव तत्त्ववित्‌ । 
भथ तस्याः पिता चक्रे काले पाणिग्रहोत्सवस्‌ ॥ ४६ ॥ 
सुपवस्यिन विप्रेण भागवेण निरायुषा। 
विवाह्य विधिवत्तां तु कन्यकां नन्दशर्म॑णः ।॥ ४७॥। 


पथि स्वसदनं गच्छन्‌ दष्टः कृष्णाहिना मृतः । 
सा सुन्दरी तथा वीक्ष्य तमुत्करान्तासुमातुरा। ४८॥ 
अनुगन्तुं मति चक्रे तावदाहान्तरिक्षगीः। 
अलं शोकेन ते तन्वि नासौ भर्ता तवात्मनः॥ ४९॥। 
भज श्रीरामचरणं त्वं जीवस्व भ्रियस्वं मा। 
यावदायुः प्रवंतस्व॒ साधुभिः सेविते पथि।॥५०॥ 
भजन्ती परया भक्त्या स्वात्मभर्तारमच्युतम्‌ । 
इति श्रत्वा व्योमगिरं संनिवृत्ताभवत्ततः।। ५१॥ 
पत्युस्तस्यानुगमनात्‌ सुभगा भजनोत्युका । 
विर्प्य छोकरीत्या सा मृतं भर्तारमादरात्‌॥ ५२॥ 
आनीता स्वपितुगेहं शआरातुभिः पुनरेव सा। 
तत्रस्था सा रामं भेजे प्रेम्णा लोकोत्तरेण च॥ ५३॥ 


उपदिष्ट नारदेन वेष्णवप्रव्रेण सा। 
षडक्षरं राममन्तमुपासांचक्र उच्चकौः ॥। ५४ ॥ 
वेष्णवं कमं कुर्वाणा तत्सेवौपायिकं मुशम्‌ । 
कायेन मनसा वाचा चक्रे सा वेष्णवं तपः ॥ ५५॥ 
तीर्थेष्वायतनेष्वन्येष्वतिपुण्यतमेषु च । 
कुवती विविधां भक्ति चचारसुभगाहुया ॥ ५६ ॥ 
वैष्णवाख्येन तपसा शोषयामास सा तनुम्‌ । 
सदाचाररता भक्ता विशुद्हूदया च सा॥५७॥ 


भक्त्या वरीक्ृत्य रामं वतमाना शुभे पथि) 
कदाचित्स्वप्नमध्ये सा ददशं तिजवछ्छभम्‌ ॥५८॥ 


रामं सहजया युक्तं प्रमोदवनमध्यगम्‌ । 
तवीननीरमेघाभं पीताम्बरसमुज्ज्वलम्‌ ॥ ५९ ॥ 


व १ ७० - 


सूवर्णसूत्रकटककुण्डलादिविभूषितम्‌ । 
भत्युदारमुखं च्यं स्वभावमधुराकृतिम्‌ ॥ ६० ॥ 
तस्य वामाद्धसंसक्तां सहजानन्दिनी त्रियाम्‌ । 
कमलाद्यकरां देवीं स्मयमानं गुणोज्ज्वलाम्‌ ।। ६१॥ 
सयो निमुक्ततिद्रा सा प्रोत्थिता तदनन्तरम्‌ । 
अस्मार्षोद वह्ठभं रामं यथोक्तमधुराक्रतिम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सहजानन्दिनीप्रेमभक्तिकरतं प्रियं तु सा। 
विज्ञाय शुभगा चक्रे सहजाराधने मतिस्‌ ।। ६३॥ 
भक्त्या समाराध्य तुसा सहजां रमवछछभाम्‌। 
रामभक्ति परां लेमे सुभगा सुभगाकृतिः। ६४॥ 
अन्यदत्यद्धतं राजंस्तस्या भक्तस्वरूपके । 
उपलब्धे  महारलते प्रकाश उपजायते ।। ६५ ॥ 
रामभक्तेविशुद्धायाः श्रीभक्तेश्च विरेषतः। 
श्रीभक्तौ रामभक्तिश्च भक्तिद्रयमुदाहूतम्‌ ।॥ ६६ ॥ 
सहजानन्दिनीरक्तिः श्रीभक्तिरिति शब्दिता । 
श्रीमद्रामचन्द्रे भक्तिः सा वै रामविर्ञेषिता। ६७॥ 
रामभक्तेहुतुभूता श्रीभक्तिः प्रेमरूपिणी 1 
प्रेमरूपा स्वयं साक्षात्सहजानन्दिनी प्रिया) ६८ ॥ 
तस्माद्क्ति ददात्येषा सहजाऽराधिता भृशम्‌ । 
रसिकेन्द्रवरो रमः पुरुषोत्तमशाब्दितः ।। ६९ ॥ 
कल्याणगुणसम्पन्न आदिरक्ष्मीरतिप्रदः । 
तदारिद्धितवह्टी सा तद्रश्यत्वप्रदायिनी ।। ७० ॥ 
यावन्नाराधिता सा वै कथं रामः प्रसीदति, 
अतः श्रीरामवदयार्थ सहजां राधये्धशम्‌ । ७१ ॥ 
या प्रसन्ना सती सद्यः स्वात्मैकल्वं ददाल्युत । 
यथा श्रीसहजा देवी सुभगा प्रीतिवत्सला ॥ ७२ ॥ 
स्वात्मेकत्वमदात्तस्यै सुभगाये स्वरूपतः । 
सुप्रसन्ना कदाचित्सा आदिलक्ष्मी: परा स्वयम्‌) ७२॥ 
सुभगायाः परभ्रम्णा प्रत्यक्षा समभृत्ततः। 


अशोकवनमध्यस्था श्री रामानन्दरूपिणी । ७४ ॥ 
चन्द्रानना तड्द्गौरी वमि कमल्धारिणी। 
दक्षिणेऽभयदानास्या सानन्दकलहासिनी । 


मधुराापिनी रामा वरं नहीति सादरम्‌ ॥ ७५॥ 


- १७१ - 


श्रीसहंजोवाच 
सह्जाहं प्रेमरूपा श्री रामाद्धाद्धरूपिणी । 
प्रम्णानेन तव॒ प्रीता स्वात्मैक्यं दातुमुत्सहं ॥। ७६ ।। 
धन्यासि सुभगे देवि त्वं मदूपासि भाविनि) 
मया समस्प्रीतया वत्से दत्तं स्वात्मेकष्यमेव ते॥ ७७।। 


अधुना सुभगेत्याख्या त्वामालम्न्य भविष्यति । 
या पूवं सुभगा नाम सुभगा सेव भामिनी। ७८॥ 
श्रीशुक उवाच 


इत्थ श्रीः स्वस्य माहात्म्य दत्वा तस्ये कृपान्विता । 
आगामिनि भवे सेव सुभगाख्या भविष्यति ७९ ॥। 


एवं सुखितगोपोऽपि तथा माङ्धल्यका प्रसूः । 
नित्ये धाम्ति स्वरूपेण तिष्ठतः सवेदा प्रभोः॥ ८० ॥ 
परितुष्टः प्रभुस्ताभ्यां भक्ल्यात्यन्तविशुद्धया । 
दत्तवान्‌ पितृदात्म्यं "देवहूत्ये कदमाय च॥ ८१॥। 
एवं सर्वोऽपि खीकाया नित्यः परिकरः किक। 
माविर्भावतिरोभावेः क्रीडति प्रभुणा सह्‌ ।॥ ८२॥ 


इति श्रौमदादि रामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमलण्डे भरतलक्ष्मणीये 
श्रीशुकजनकसंवादे चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


पन्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 


प्रत्यक्चितिः परानन्दा सहजानामशब्दिता । 
रामभक्तिः रुभगुणा न तां स्तोतुमहं क्षमः॥ १॥ 


अनतेकनामशरूपात्मा स्वानन्दरसकेखिनी । 
चिन्मये परमे घागम्नि प्रमोदवनसंज्िनि॥२॥ 


१. पदेऽस्मिन्नक्षराधिक्यमाषः । 


~ १ ७२ द 


नाना प्रावमयेभेगिः क्रोडव्येषा दिवानिश्षस्‌ । 
रामेण स्वानुकूरेन चिदानन्दाह्यात्मना ॥ ३ ॥ 
अप्राकृतानुभावेन स्वरूपानन्दलीख्या । 
सा कदाचिहूधौ मानं रहुकेीरसोदये ॥ ४॥ 
क्रीडन्त्येव मनोरम्ये रसकूञ्चे रसात्मिका । 
अन्तदंधौ सखोरखोकेः साद्धं लीरामनस्विनी ॥५॥ 
ततस्तद्धिरहेणेव दूयमानहूटदुन्मदः । 
छन्नो विरहजेभविः सात्तिकेश्च स्वलन्मनाः ॥ ६ ॥ 
चलितुं नाशकत्कुञ्चात्कृती स रसवित्तमः। 
सान्तर्घाय ततः कुञ्चाच्छीनन्दनगृहेऽभवत्‌ । 
राजिन्यां गोपतेवध्वां प्रसादसुमुखाकृतिः ॥ ७॥ 


जनक उवाच 


कस्माच्छीनन्दनगृहे सहजानन्दिनी गता । 
एषा खलु परारक्ष्मीः प्रत्यगृज्यातिश्िदास्मिका । 
एतं मे संशयं छिन्धि त्वं श्रीशुक महामुने ॥ ८॥ 


अहो भाग्यं गोपवंश्यस्य तस्य श्रीनन्दस्य ग्रामवास्तोजेनस्य । 
श्रीराजिन्याइचैव मातः परायास्तस्याः श्रीमदादिलक्ष्म्याः स्वयं वे ॥ ९॥ 


कि ताभ्यां सक्तं तादुक्कृतं लोकोत्तरं तपः । 

कमं वा दुश्चरं किचिद्येनेषा कन्यतां गता।॥ १०॥ 
श्रीशुक उवाच 

विवस्वान्‌ भगवान्‌ देवः प्रभा चैव महामनाः 

तौ दम्पती प्रचक्राते सहस्रं शरदां तपः।॥ ११॥ 

मन्दाकिन्यास्तटे शुद्धे सुमेरुशिखरोपरि। 

कल्पवृक्षवने रम्ये तस्थतुस्तो तयोरतौ ॥ १२॥ 

अन्येन च स्वरूपेण भास्वन्मण्डरमूहतुः । 

तयोमण्डलवर्ती यो वेकुण्ठसदनेश्वरः।। १३॥ 

क््मीनारायणो देवो युगलात्मा तडिदुधनः । 

तस्याप्यंञ्लो परो देवः श्रीरामः सहजासखः । 

स॒ एव भावितस्ताभ्यां योगयुक्तन चेतसा ॥ १४॥ 
जनक उवाच | च ५ | 

ताभ्यां केनोपद्ष्टौ वै श्रुत्यगोचरविग्रहौ। ` 

परौ श्रीसहजारामौ तडिद्घननिभाकृती ॥ १५॥ ` 


च १ ७२ ् 


चिदानन्दधनं ब्रहम प्रभामूतं हि यत्तनोः। 
तदेव सहज।रामयुग्ममिल्थं त्वयोदितम्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रीशुक उवाच 


स्वथभूरेष भगवान्‌ ब्रहा लोकपितामहः। 
येन वेदः पूरा पुष्टः शब्दब्रहममयोऽखिरः ॥ १७॥ 
स॒ एव भगवानेतं सृष्र्वाह्लोकविस्तरम्‌ । 
साक्षात्परम्पराभेदादेकोऽनेकड्च कारणम्‌ ।। १८ ॥ 
स॒ एवाण्डं सपजंदमपायन्तः स्ववीयेधुक्‌ । 
तासु मर्भेमभूदयो ब्रह्माण्डं यदनन्तकम्‌ ॥ १९॥ 
नहुगाण्ड्यप्सु निहितमापस्तद्धि्वतेजसि । 
स॒वेश्वतेजसो वद्भिः संस्थितः परमानिर ॥ २० ॥ 
परमानिर आसीनः परमे व्थोम्नि कायंशः। 
एतद्विश्वत उद््तं महामनस उद्धवात्‌ ॥ २१॥ 
तन्महह्‌कृतौ ग्याप्तं महा महति सा तता। 
महा महुन्महामाया मह्‌ प्रकृतिसं्चके ॥ २२ ॥ 
अब्यक्ताख्ये परे व्योम्नि प्रधाने सवंकारणे। 
अव्यक्तमन्तस्गायां महारक्त परात्मनः । 
परमात्माक्षरं ब्रह्म वेदानां स्थानमुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
समन्वयो यत्र गिरां पराणा वेदाख्यानामुपनिषदाह्वयानाम्‌ । 
तदक्षरं ब्रह्मविदो वदन्ति यद्रत्तारस्तं परमाप्युवन्ति ॥ २४॥ 


परमः पुरुषो रामो भगवान्‌ पुरुषोत्तमः। 
यतो भुवनमुद्धतं यस्मिन्‌ परिसमाप्यते ॥ २५॥ 
यतो वेदाश्च स्षम्भूतास्तदुब्रह्यास्य प्रभामयम्‌ । 
इति ज्ञात्वा स॒ भगवान्‌ ब्रह्मा रोकपितामहः ॥ २६॥ 
तदंशमूतः सकलं सृष्टवान्‌ भुवनं विधिः। 
यः सोऽण्डं व्यसुजत्पुवं तत्र॒ जातः स्वयं च यः ।॥ २७॥। 
विवस्वानेष भगवान्‌ योतमानस्लयीमयः । 
स्वयंभूभंगवानु स्वंमुवाचेवं विवस्वते ॥ २८ ॥ 
विशिष्ट ब्रह्मणस्तत्त्वं साद्धोपाद्धरहेस्यकम्‌ । 
तस्मै तन्त्रं समाचद्यौ कृत्स्नं सकमंपद्धतिम्‌ ॥ २९ ।। 


ततश्वोपनिषत्सार ज्ञानयोगं तपोयुतम्‌ । 
भक्तिशाख्ं रसमयं सोपासनमुदाहूतम्‌ ॥ ३० ॥ 


~ १७४ - 


तत्वं निदशयामास क रामरूकवत्स्फुटम्‌ । 
सोऽशः साक्षात्स्वयं रामस्यांशो देवक्लयीमयः॥ ३१॥ 
स्वयं चाधिजगे सर्वं विवस्वान्‌ सकराः श्रुतीः । 
साङ्खाः सहरहस्या्च पृथक्‌संस्थाक्रिपामयीः ॥ ३२॥ 
रब्दन्रह्माखिलं ज्ञात्वा दृष्टि चक्रेऽथंगोचराम्‌। 
समासव्यासतो जज्ञे रामं सर्वाथंरूपिणम्‌ ।) २३॥ 
यावन्तो वै मताः शब्दास्ते सवे रामवाचकाः। 
रामो विज्ुद्धतच्वं तद्रासास्यं धाम शमंमृतु ॥ ३४॥।। 
राममुष्य^ तपर्चक्र विवस्वाच्‌ प्रभया सह्‌। 
निराहारो जितात्मानौ जितेहामुष्मिकस्पृहौ ।। २५ ॥ 
सह॒स्रवषपयन्तं तपोनिष्ठौ बभूवतुः । 
तयोराविबंभूवासौ रामः सहजया सह्‌ । ३६ ॥ 
तौ विलोक्य प्रभासूर्यो लोकोत्तरगुणाकरौ । 
प्रेम्णा श्रोसहजारमौ श्बृद्धाररसविग्रही। 
तयोरासीन्मतिभूयः पृत्र ईदुग्भवेत नः ॥ ३७॥ 


प्रीमगवानुवाच 
दमं मनोरथं प्रादामदित्ये कश्यपाय च। 
इयं तु सहजा देवी श्रिया मम रसात्मिका ॥ ३८ ॥ 


भवित्री युवयोः कन्या पराश्रीविश्वतेजसी । 
अहं चेश्धरभावेन प्राप्स्यामि भवतोः कुमु । 


भूत्वा जामातुरूपेण गुप्तो जारत्रते स्थितः ॥ ३९॥ 


विवस्वानुवाच 
भूत्वापि प्रकटोऽस्मासु जारभावेन कि प्रभो। 
भविष्यसि श्रीसहजा यतस्तव ॒ सदा वधूः ॥ ४० ॥ 
भवता लक्तां देवी नित्यं परमभूषिताम्‌। 
कं स्वादं लप्स्यसे राम निद्यसिद्धास्वरूपतः॥ ४१॥ 


श्रीरामं उवाच 
अधिकोऽ् रसानन्दो भवे स्नेहुरसात्मके । 
दोरुभ्यं नाम स्पृहाया वर्धनं परमं मतम्‌ ॥४२॥ 
स्पृहा संचारिणी स्नेहै पूणंभावविभाविनी । 
अतोभ्यं रसभावो वै भविता वां गृहेषु नौ॥४३॥ 


व १ ७५ ~ 


इव्युक्त्वा सप्रसादेन गते रामे स्वरामया। 
पूणणचित्तौ निववुतुस्तपसस्तौ च दम्पती ।। ४४॥ 
प्रेमाणं समुपाश्रित्य मनोनिवृंतिमीयतुः । 
अतोऽस्मिन्नन्तरे रामा सहजा सुविलासिनी ।। ४५ ॥ 


श्रीरामे रमणे मानमति ने रसवद्धंनम्‌। 
तस्मिन्‌ माने स्वस्वरूर्पान्तधाय त्रजेश्चरी ।। ४६॥ 


अधिकानन्दरतये रुभ्यमानमनाः सदा । 
नन्दनस्यगृहे जाता देवस्य भीविवस्वतः।। ४७॥ 
विवस्वान्‌ भगवानेष गोपः श्रीनन्दनाह्वयः। 
प्रभा च राजिनी माता तद्गृहे सहजाभवत्‌ ॥ ४८ ॥ 


इति श्री मदादिरामाथणे ब्रह्यभुशुण्डसंवादे पश्चिमलण्डे भरतलक्ष्मणोये- 
सीताजन्मनि श्रीशुकजनकसंवादे पञ्चपञ्चाशत्तमोऽघ्यायः ।\ ५५ ॥ 


4 
ॐ 


षट्पञ्चारत्तमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 


सारस्वतेऽन्तरे प्रापे विवस्वान्‌ भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
आसीच्छीनन्दनो गोपो राजिनी च प्रभाभवत्‌ ॥ १॥ 
तयोगुंहमलंकतुं बभूव परमा रमा । 
अशेषरूपलावण्य माधुगुणवारिधिः ॥ २॥ 
रामाश्यामाप्रभृतिभिः *सखीषोडशभिरन्विता । 
शुक्लायां माघपञ्चम्यामेके तज्ञन्म संजगुः ॥ ३ ॥ 
परे वेश्षाखशुङ्कायामपरे फाल्गुनस्य च । 
ज्येष्ठा चापि कनिष्ठापि उभे माधुंयभूषिते।॥ ४॥ 
लक्ष्म्यादिसेविते नित्यं ब्रह्मादिसुरवन्िते। 
सारस्वतेऽन्तरे तस्याः पूर्ण॒ रूपं जगुबंधाः।॥ ५॥ 
तदा वसन्तपञ्चम्यामेषा जनिमती त्रजे। 
जातमात्रैव सा रेजे श्रीनन्दनगृहे शुभा ६॥ 


व 
१, पदेऽस्मिन्नक्षराधिक्यमार्षः । 


नहमोवाच 
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प्रभामण्डललन्येण अनुभावेन भूषिता । 
अस्यां संजातमाच्ायां क्षितिरासीच्छुभान्विता। ७॥ 
जलानि सुप्रसन्नानि सुज्वार्श्चहुताशनः । 
सुभस्पदांस्तथा वायुर्वाति तिविधसुन्दरः॥ ८॥ 


मनांसि परभक्तानां श्रीरामस्य षदस्पुराम्‌ | 
आसन्नतिप्रसन्नानि बरहयबोधोदयाद्यथा ॥ ९ ॥ 
केचन ननतुर्गोपाः केचिद्गोपालका जगुः । 
केचिच्च चिक्षिपुभुयो दध्यक्षतशुभाञ्जरीन्‌ ।। १० ॥ 
गोपिकाः स्वस्वगेहेभ्यः सदूर्वादलपाणिकाः। 
सामच्राः साक्षतकरा आजग्मुः समर्कृताः ॥ ११॥ 
गावः श्युङ्खारिता गौपेर्वासोऽलंकारवातुभिः। 
वृषा वत्सावत्सतयः सर्वा एव महीपते।॥ १२॥ 
आयान्तीनां च यान्तीनां गायन्तीनां च यूथपा) 
नृव्यन्तीनां वाद्यतीनां गोपीनामुत्सवोऽभवत्‌ ।। १३॥ 
तस्मिन्‌ मङ्कलभूयिष्ठे समाजे त्रजयोषिताम्‌। 
इन्दिरा व्यचरत्‌ साक्षात्स्वयं निमंञ्छनीक्रेता \। १४॥ 


रलकाञ्चनराशीनां म्षिण परितश्च सा) 


आत्मानमुपदीकृत्य परितः पयुंपस्थिता ॥ १५ ॥ 
आगच्छन्त्यो व्रजमृगदृशो नन्दनाख्यस्य गेहे 
मागे कूजद्रलयरसनानुपुरदन्द्रघोषेः। 
श्रीराजिन्या अविरतमलचक्रिरे दहारवेशं- 


सम्पहेव्याः किमपि चतुरंगाख्यसेना इवोग्रा ॥ १६ ॥ 
दिश्षं प्रसादेन मनोहरेण सिततांशुकोटिदयुतिदीपितानास्‌ । 
जग्ननेनानुमितानि तस्याः सौभाग्यभाग्यो-ढ्‌ वनानि भूयः ॥ १७॥ 


तदूत्सवे समायाता ब्रह्मविष्णुमहे्चराः 
पृथक्‌ पृथम्‌ जगुरगाथा इमास्तत्र विचक्षणाः ॥ १८ ॥ 


जय जय रीरखालर्तिं गुणगणकल्याणवरते। 
कृपय सुभव्ये सहजे मयि भवसर्गाकूरिते ॥ १९ ॥ 
व्रजवसुधासंपदियं प्रकटितरूपा भवति । 
वितरतु भक्ति सहजे परमरमा रामवधूः । २०॥ 
रसमयदेहद्धंनुषं किमपि परब्रहयमयीम्‌ । 
रघुवररामस्य रमां रमणवतीं तां कल्ये ॥ २१॥ 


वाण्युवाच 


स १ ७99 ~ 


चिरमुदयस्वाभरणा सुखितगवेन्दरस्य भुवः। 
कचन भवित्रीं जनके जगदुदथायाम्युदिता ।॥ २२॥ 


परधामतः प्रमुदकाननाज्जयत्ति संगता त्व नन्दनाल्यम्‌ । 
परमशोभया सोभनेगुंणेः किमपि मण्डपस्युच्चकंजंगत्‌ ।। २२ ॥ 


विधिपयोधिजाः पृष्टिकान्त यस्तदनुकीतिस्तुष्िरिखा चोजिका । 
तदनु विधिका परीचायाविधिका परिलसन्ति माया च ते शक्तयः ॥ २४॥ 


निजसुशक्तिभिः संगता पराश्रयगुणान्विता स्वामिनी प्रभोः । 
स्नपयसिप्रिय लोचनाम्भेविरहवेदनारुढमानसे ॥ २५ ॥ 


किमपि जन्मनति गोपकुले सरसलीलया राममच्चितुम्‌ । 
त्वमथ राजसे रासराज्येश्वरी परमभावकानप्रेम दापितुम्‌ ।॥ २६॥ 


महादेव उवाच 


आविभविं प्राप्य महेशी ब्रह्मभूमौ श्रीराजिन्या- 
गर्भमणित्वं प्रतिपद्य सम्यङ्मानो व्यरचि भवत्या 
श्रोरामस्य छन्दक्रीडां खल्‌ सहजानन्दात्वम्‌ । 
कर्मेत्येके कालमथेःके निगदन्ति देवं चान्ये 
स्वाभावमपरे प्रवदन्ति ब्रह्मविदो मे सद्यः ।। २७॥ 


सुमुखीः त्वां जानन्त्येके निगंतकाराभिपाशाः 


श्रीमत्सहुजानन्दा श्री राजिनीगवेन्द्र- 
प्रमानन्दस्तोममयी परमाद्या यस्मै मातः 
कृपयसि सुरुभस्तस्येशः । 
योगीन्द्राणां चेतसिदृलभतरस्स्वेष मातः 


परमं प्रमोदविपिनं तव धाम स्वेच्छानन्दावपे रसानन्दागारं 

तत्र कीडन्तीं त्वां सुखितात्मजसगे ये सेवन्ते तेषां मुक्तिस्तृणतुल्या ॥ २८ ।। 
इत्थं गाथाः प्रगायन्तो नन्दतुर्जातसम्भ्रमाः । 

ब्रह्मा विष्णुस्तथा र्ट ये चान्ये देवतोत्तमाः |! २९॥ 


स्वे स्लीवेशिनो भूत्वा ननृतुनंन्दनाङ्खणे। 
श्रीनन्दनः प्रसन्नात्मा तेभ्योऽदात्‌ पटभूषण ।। ३० ॥ 


भोजनं चापि विविधं परमाच्रं सुपेशलम्‌। 
ते तृक्षा मानितास्तुष्टाः प्रायुञ्जनु शुभदारिषः ॥ ३१॥ 


न १ ७८ ~ 


चिरं रमय रमेन्दुं चिरं कुर यशो नवम्‌| 
अलंकुरूपितुगेहं श्रीनन्दनमहात्मनः। 
चिरं श्रीराजिनीमातुरङ्कयाभूषय त्विषा ॥ ३२॥ 


यागोचरा थोगिमनोविहुगेर्यागोचरा कविजनप्रयोगेः । 
श्रीनन्दमूतिः सहजाभिधाना निःसाधना त्वं सुलभा भवेति ॥ ३३ ॥ 


अथ तयोदश यस्या नन्दनो जातसम्ध्रमः। 
बरह्यादिभिर्योगिवर्यर्नामोत्सवमकारयत्‌ ॥ ३४ ॥ 


एषा रमयतो चित्तं तेन रामेति कीतिता। 
सहैव जाता महसा तेनैषा सहजा मता । 
एवमादीनि नामानि सुगायन्ति पुराविदः ॥ ३५॥ 


सा जातमात्रा गुणनित्यरीलाविभूतिसंस्फतितरूपमाधुरी । 
खोकान्प्रमोदेः पूर्णान्‌ कुर्वंती हृदिने दिने सा ववृधे स्वभावतः ॥ ३६ ॥ 


प्रकुवंती नित्यसखीभिरन्विता नानाविधान्‌ शेरवकेलिसंकुानु । 
आह्वादयन्ती च तरून्लगान्मृगान्सावासिधेः शारदचन्छ्रिकेव ॥ ३७ ॥ 
जन्मोत्सवं समाप्येत्वं स्वं स्वं विष्टपमाययुः। 

ब्रह्मादयो हषिताश्च स्तुवन्तः सहजेश्यरीम्‌ ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायगे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पर्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 
सीताजन्मोत्सवे भीशुकजनकसवादे षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः । ५६ ।। 


+ 


पप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


श्रीशुकं उवाच 
एवं यः श्युणुयाल्नित्यं सीताजन्मोत्सवं परम्‌ । 
स॒ भवेज्जीवन्मुक्तो वे सएव राघव श्रियः।॥१॥ 


एकधा नन्दनगृहे द्विधा च भवतो गृहे। 
विन्नाय सहजोत्पत्ति कृतकृत्यः प्रजापते ॥ २॥ 


= १ ७९२, ~ 


सा चैवं राजहंसी त्रजजननयनानन्दसंदोहदात्री । 
सीतित्याख्या प्रसिद्धा नृपवर सहजानन्दिनीति प्रगीता । 
श्रीनन्दनस्य प्रमुदवनपरा नित्यलचमीरनन्ता । 
चित्ते संचिन्तनीया सपदि सुमहती या प्रसिद्धा चिकीर्षः ॥ ३ ॥ 


निलयधाम च माहात्म्यं प्रमोदवनसंक्ञितस्‌ । 
यः श्युणोति तरस्तस्थ कल्याणमुपजायते ।॥ ४ ॥ 


सहजां श्युणुयाद्यश्च नामरीरागुणान्विताम्‌ । 
सहजानन्दिनीनाथं तथा रधुकररोदहम्‌ ॥ ५ ॥ 
नामलीलागुणैर्क्तं जीवन्मुक्तः स वै भवेत्‌ । 
सुखितस्य च माहात्म्यं पुणंस्नेहस्य गोपतेः । ९ ॥ 
माङ्खल्यायास्च पुण्याया महिमाणवो वे महान्‌ । 
ययोस्तनयतां प्राप्तः श्रीरामो रमणोस्खः॥ ७॥ 


तित्यलीखासमायुक्तः प्रमोदवनचन्द्रमाः । 
सहजानन्दिनीसीतापाशवद्यसुशोभितः ॥ ८ ॥ 


रासमण्डलमध्यस्थः सखीभिः परिवारितः । 
सरयृपूिनि रम्ये रासरीलां करोति वं॥९॥ 
अत्र॒ विष्ण्वादयः सवै सखीभावसमन्विताः। 
परयन्ति सादरं प्रेम्णा राघवेन्द्र परात्परम्‌ ॥ १० ॥ 


ह्षिताः स्वस्वचेतसि ते रोमाचितविग्रहाः। 
लुठन्ति राघवेन्द्रस्य चरणोपान्तविह्भलाः ॥ ११ ॥ 
मुहुमुहुनंति इत्वा स्तुति कृत्वा मुहुमुहुः । 
दण्डवत्‌ प्रणताः स॒र्वे राघववं रसिकोत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
पनुरुत्थाय ते स वे ब्रह्माद्याः सुरसत्तमाः । 
सपर्या राघवेन्द्रस्य चक्रुः प्रेमसुविहठलाः॥ १३॥ 
कृतार्थं मन्यमानाः स्वं ब्रह्माद्याः सुरसत्तमाः । 
दशंनाद्‌ राघवेनदरस्य अयोध्यायाश्च दशनात्‌ ॥। १४॥ 
सरयुदर्शनाचचैव प्रमोदवनदशंनात्‌ । 
्रेमविह्वलिताः सवे वमूवुः सह॑सा क्षणत्‌ ॥ १५ ॥ 
एवं ब्रह्मादयो देवा ये चान्ये सुरसत्तमाः । 
लोलां श्रीराघवेन्द्रस्य प्रेम्णा पद्यन्ति प्रत्यहम्‌ ॥ १६॥ 
मां प्रेममयीं रीलां महोदरान्‌ गुणास्तथा । 
्युणुते राघवेन्द्रस्य प्रेमर्भाक्त लभेत सः॥ १७ ॥ 


~ १८० ~ 


सहजायां रति प्राप्य जीवन्मुक्तो भवेत्स्वयम्‌ । 

ययोऽगहे राजते निव्यं प्रेमानन्दमयी परा॥ १८॥ 
सहजानन्दिनीनाम्नी रच्मीकोटिगुणान्विता (धिका) । 

महालक्ष्मीः श्रीरामस्य रमणी रमणीयमाः॥ १९॥ 
कस्तयोस्तुल्यतां यायाद्राजिनीनन्दनयोवें ) 
सहजानन्दिनीस्परंलालनात्तीथंभूतयोः | २० ॥ 

तव नृप सदने च श्रीमदाचेन्दिराया जनुरितिश्पुणुपादयो हषेवित्तेकचित्तः । 
स भवति पररीलाप्रेमजनान्दसिन्धुप्रविततलहरी णां वृन्द आ प्रत्य तुष्ट :|।२१॥ 


इति धीमदादिरामायणे त्रह्मभुशुण्डसंवादे पर्चिमखण्डे मरतलक्ष्मणीये 
सीताजन्मोत्सवे श्रीशुकजनकस वदे सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।॥ ५७ ॥ 


४५ 
अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
जनक उवाच 
अथाश्रावय मे ब्रह्यह्ठीलां रसमयीं पराम्‌। 
प्रमोदवनराल्याः श्रीसहजायाः सनातनीम्‌ ।॥ १॥ 
मानस्य हेतुमाख्याहि परे धाम्नि विकरासिनोः। 
येनान्तद्धिमगदेषा देतीयिकभावावधिः॥ २॥ 


एनां हि श्यृण्वतो नाम मम श्रीसहजाश्रयाम्‌ । 
कथामद्धूतरूपां वे बगौत्कण्ठ्यं वद्धैतेऽनिशषम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीशुक उवाच 


मानस्य ` कारणं वक्ष्ये सहजाया विषः 
इय रहृस्यगा खीला गोपनीया प्रयत्नतः ॥४॥ 


कदाचित्सहजानन्दा प्रमोदवननायिका । 
उत्फुहठमालतोमह्कीमाधुरी मधुरे मधो ।। ५॥ 


अत्यु्ण्ठावशात्कान्ते प्रेषयामास दूतिकाम्‌ । 
सा तं कुन्दवने स्थाप्य समेता सहनान्तिके ॥ ६।। 


१. नास्ति बडौ° | 
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दतिकोवाचं 


अहमानीय रामेन्दुं कान्तं कुन्दवने तव । 
स्थापयित्वा समायाता सहजेऽस्मि त्वदन्तिके । ७॥ 
त्वमिदानी ब्रज स्वैरं कामुकं रामवह्छभम्‌। 
स्वदागसनकाडक्षाभिरनिमेषविलखोचनम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्र॒ गत्वा कुन्दवने स्वरं विहर कामिनस्‌। 
इदानीं मा विलम्बिष्ठाः श्रीरामस्तत्रसीदति। ९॥ 
त्वदाननं समालोक्य सद्यो वितिमिरीकृताः । 
दिशो निभालयन्नास्ते चकोरीकृतलोचनः ।! १० ॥ 
तत्र॒ त सहसा गत्वा रमयस्व रमत्मिके। 
त्वयेकरमणाकाङ्क्षापरिसक्ताखिलग्रहुम्‌ ।। ११॥। 
इति दूतीवचः श्रुत्वा प्रिया गन्तुमसल्लत। 
सहजानन्दिनी साक्षाद्रतिकटि गुणाधिका ॥ १२॥ 
अथावतंनमातेनुस्तस्याः सख्यो मुदान्विताः । 
कुकूमैः कालागुरुभिः कस्तूरीभिः सचन्दनेः ॥ १३॥ 
ततस्तां स्नपयांचक्रुः स्नानकमंविचक्षणाः । 
सुगन्धिभिः सुमधुरः खोतोभिः साखोदकेः।। १४॥ 
तस्याः स्नान्त्याः सुरभिसलिङान्युद्गतानि प्रणात्पा- 
सौरभ्योदगारिभिरतितरां भूरिवर्णंः प्रवाहैः । 
चक्रुस्तुक्ति बहुविधां तस्णः स्नान्त्या मागंषु गत्वा- 
चित्तेष्वन्तः सकलयुखमयी प्रेमवृत्ति प्रसायं ॥ १५॥ 
स्नातायां धृपयामासुधृपेः कालागुरूद्धवेः । 
तस्याः केरानाद्रवरान्‌ सख्यो धृपनपण्डिताः ॥ १६ ॥ 
सुधूपिताश्चिकरुराः यामवर्णाः स्निग्धच्छायाः सहजाया विरेजुः । 
मुखाम्बुजोद्गारिणिसौरभोषेः सुसंगता श्रमराणामिवात्पः ॥ १७॥ 
अथैनां भूषयामासुः सख्यो भूषणदक्षिणाः । 
यावकं प्दयोधत्वा विचित्राकारतावहम्‌ ।॥ १८ ॥ 
सा ङ्खु्ठम ्ुलिगणं मण्ड्याचक्रुरुचकेः । 
चटकध्वानिनी भूषा निधाय विविधवस्स्व्ियः ॥ १९ ॥ 


तुखाकोटी्िधापाद्घ्रयोः किद्धिणी पय॑भूषयन्‌ । 
मञ्जरीकाधः संलग्नाः कलहुंसनिनादिनीः ॥ २० ॥ 
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मध्ये च मेखलाधृत्वा पयंबध्ननु गुणेन ताम्‌ । 
मुक्तसरं मणिसरं तथा काञ्चनमाल्काम्‌ ॥ २१॥ 
उच्चैःस्तवकहारं च तथान्याश्चेव मालिकाः। 
उरोजयोन्येधुस्तस्यास्तथा कण्ठस्तराधिकम्‌ ॥ २२॥ 
सोभाग्यसूत्रमेवापि कण्ठे कम्बुसमत्विषि । 
करयोवंख्यानु प्रास्य भुजयोरद्धदे न्यघुः।॥ २३॥ 
नसिभूषां प्रविन्यस्य श्ुत्येभूषागणं व्यधुः । 


तारकागुणसंशोभिमुक्ताफरगुणेन ताः ॥ २४॥ 
आननं मण्डयां चक्ृस्तस्याः सख्या विचक्षणाः । 
कबरीं गुफथामायुः पटुसूत्रान्तरस्थितेः ॥ २५॥ 
मणिभिर्मोक्तिकेश्वेव गजमुक्ताफलेस्तथा । 
सीमन्तं पूरयामासुयक्तं सिन्दूररेखया ॥ २६ ॥ 
गजमुक्ताफलेःस्थकेः संध्याभ्रमिव तारके. । 
ललाटं मण्डयांचक्रस्तस्याः कुकु मपचरकेः ।॥ २७ ॥ 
कस्तूरी विदुना चैव महाभाग्येकमन्दिरम्‌ । 
तदोष रञ्चयामासुर्यावकंः पट्वोयमम्‌ ॥ २८ ॥ 
कञ्च कीमर्पयामाघुः कुचयोः सौरभान्विताम्‌ 1 
ताम्बूखबीटिकां दत्त्वा रञ्जयामासुराननम्‌ ॥ २९ ॥ 
तां परीधापयामासुश्चीरं सुमहदुञ्नवलम्‌ । 
सोत्तरोय महारत्नमोक्तिकस्तबकाञ््चितम्‌ ॥ २३० ॥ 
एवं विभूषमाणायामस्थामाखाजंनैभुश्म्‌ । 


अगच्छन्यधुयामिन्या याम एकः क्षणाधिकः।॥ २३१॥ 
तावत्तत्र स्थितो रामो विषण्णः कामसायकैः । 
युवावसन्त्षपुहछमाधवीसौरभाविलेः ॥ 
उद्वेजितमनाः श्रीमान्‌ सहसा पयंचिन्तयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
दूती तत्र गतानवा गुणवतो याताथवा मानिनो 
रुद्धा वापि विखम्बिताद्धवसनारङ्काररागादिभिः। 
प्राप्ता वातिघनैप्रमोदविपने प्राप्ता मुहुः सम्भ्रमं 
हंहो हत हतः कथं नु सहुजानन्दा्यमां संगतो ॥ ३३ ॥ 


व्योमाघूनो दश्यतेऽव प्रमातनुरचवो जग्रतोविस्पुलिङ्ः- 

हन्तेदं चन्द्रबिम्बं ज्वलति हुतवह्श्वन्द्रिका तस्थ कीला। 

यूनः प्राणा हवींषि स्वरति पिकवाक्‌ पञ्चमारापमन्त्रे- 

कालोभ्यं साधु यज्वा कुसुमसरविधिश्वन्दनोत्था नीरत्विक्‌ ॥ ३४ ॥ 
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हा. सौते सहजे सितासिततमे सकेतलन््मीपरे- 
पूण चिन्मयचित्तचन्द्रकिरणश्रेणीचमत्कारिणीः । 


दत्तप्रेमरसावलम्बनमहो कान्ते जनं मादु 
कामकरूरकठटोरसायकहति कृत्वा भृशं मा कुर ॥ ३५ ॥ 


गुणवति तावकीने मधुहासविरिष्टमुखेन्दुरुचिभ्रसरे- 
मधुसमयेऽपराधरहिते प्रणवेकप राजितके रमणे । 


वितथमियतमीश्वरि विलम्बमिमं न कुरुष्व कदापि परं 
न सहितिकाटशक्तिरतिमात्रवियोगभवं परितापमिमम्‌ । ३६॥ 


इत्थं प्ररख्यमानस्य तस्य पूणंमहैरितुः। 
कालशक्तिः स्वानुचरी प्रभुं साक्षादुवाच ह्‌। ३७ ॥ 


कालशक्तिहवाच 


अहं कृष्ण सखी ताम तावकीना गुणोदया। 
त्वमिच्छसि यमानन्दं तं साक्षादूपसादये।॥ ३८ ॥ 


कालशक्तिरहं कृष्णा ज्ञानशक्तिस्तु जानकी । 
क्रियाराक्तिः कला नाम प्रेमशक्तिश्चि मोदिनी 11 ३९ ॥ 


अन्याश्च राक्तयोऽनन्ता योषिदुरूपमुपाधिताः। 
प्रभुं गुणनिर्धि कान्तं भवन्तं पयुपासते ॥ ४०॥ 
सर्वासां रद्नं कायं प्रभुणा भवता प्रमो । 
एतद्धि सौष्ठवं नाथ स्वामिनः स्वामिनीष्वपि॥ ४१॥ 
इति ज्ुवाणां तां कृष्णं कोटिचन््रावलिश्रभाम्‌ । 
इन्द्रनीरुमणिप्रख्यनीलमेघतनुयुतिम्‌ ॥ ४२॥ 
ज्योत्स्नायतीं तडिद्ेख्यां स्वणंकोटितनुप्रभास्‌ । 
सर्वावयवकशोभाल्यां हसन्तीं कामुकी प्रियास्‌ । ४३॥ 


वीचय कान्तः स्थितो द्ग्भ्यां सद्यः कामविमोहितः 
अविध्यत चैस्वस्याः कटाक्षैः काममागणेः ॥ ४४॥। 


ततस्तयातिकामुक्या समयुज्यत कामुकः । 
रन्तुमेकान्ततः स्वैर सुखेनिधुवनोःधवेः ॥ ४५ ॥। 


कालशक्तिः स्वयं साक्षात्‌ सा तु कृष्णा गुणोदया । 
अद्श्यमकरोक्कृञ्च॑ तस्मिन्‌ कन्दवने महत्‌ । ४६ ॥ 
दिव्यं तमः समसुजत्‌ कीडास्थानं न्यगूहयत्‌। 
तत्र॒ रेमे तया रामश्चिदानन्दगुणाकरः ॥ ४७॥ 
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तवं निधुवनं प्राप्य कृष्णायां रामकामुकः। 
तद्गुणैः सहजां गौरी त्रिसस्मार वशवदः॥ ४८ ॥ 


जथ  श्रसहुजानन्दा दूतीवच॑नखोभिता । 
करृताङ्धविविधाकल्पा रन्तुं पयंचल्द्‌ गृहात्‌ ॥ ४९ ॥ 
सखीभिः सहिता साक्षात्सहजानन्दिनी स्वयम्‌ । 
विवेश विपिनं घोरं प्रमोदवनगदुरम्‌ ॥ ५० ॥ 


न॒ प्राप तिमिरच्छन्नं कुन्दकुञ्चवनं महत्‌ । 
मधुचन्द्रोदयज्योत्स्नागोचरं यावदीक्षितम्‌ ॥ ५१ ॥ 


तावेदन्वेषिततं भूयः प्रमोदविपने तया। 
सखीभिः सहिता साध्वी सहजानन्दिनी स्वयम्‌ ॥ ५२ ॥ 


बभ्राम विपिनं तत्र पृच्छन्ती खलु तास्तरून्‌ । 
अथ तत्र तृषार्ता सा पीत्वा श्रीसरयूजलम्‌ ॥ 
विलोक्य दिग्यया दृष्या प्रोवाच वचनं सखीः ॥ ५२३॥ 


श्रीसहुजोवाच 
कियद्यावदिदं घोरं वनमद्य गषेषितम्‌। 
गौर्या मया ततो ज्ञातं रामः कृष्णामुपासते।। ५४॥ 
कृष्णा च जानकी चेव कला चैव हि मोदिनी । 
एताः पिबन्ति कान्तास्यसारं प्रेमयुधारसम्‌ ।। ५५ ॥ 
इत उत्थाय सख्यश्चदीपिकापाणयोऽग्रतः 
यात॒ कुन्दवनं सर्वा ध्रियतां कामुकाधयः।॥ ५६॥ 
धृत्वा बद्ध्वा समानीय दण्ड्योऽयं वक्यकामुकः । 
इत्युत्साहवती गोपोरनुयुज्यस्वयं च सा| ५७॥ 
अनुकून्दवनं सदय. सहजा प्यंगच्छत । 
अथ कृष्णा भयत्रस्ता सहजायाः समागमात्‌ ॥ 
उवाच रमणं वाक्यं दृढबन्धरतिस्थिता।। ५८ ॥ 


कृष्णोवाच 
इदे कुन्दवनं नाम सहनाया विहारमूः। 
स्थातव्यं नो चिरमिह स्वस्थानस्थोऽखिलः रभः । ५९ ॥ 
संहजाया सखीनां वे आयान्तीनामितस्ततः। 
मञ्जीरकिङ्किणी घोषेर्व्यापा कुन्दवनस्थली । 
नात्रास्थातुमितो युक्त पारक्ये कुन्दकानने ॥ ६० ॥ 
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श्रीराम उवाच 
मनोऽमिर्षितं देहं तमेव नय मां श्रिये। 
इत्युक्तः स तया रामो नीतः स्वस्थानमादरात्‌ । ६१॥ 
योगशक्तया स्वया तत्र॒ निभृतं योगरूपया। 
द्ढबन्धस्थितावेवेतौ कृष्णारामकामुको ।। ६२ ॥ 
विकसदूभूरिमन्दारं कृष्णावनमुपेयतुः । 
अथ श्रीसहजानन्दा दूती निदिष्टवत्मंना॥ ६३॥ 
अगात्‌ कुन्दवनं कुञ्धेयत्ररामः पुरा स्थितः। 
कामुक्या कृष्णया युक्तः कुर्वाणः सुरतोत्सवम्‌ ।॥ ६४॥ 
त्न गत्वा सखीवुन्दः साकं श्रीसहजेश्वरी । 
व्यचष्ट रतिचिह्वानि मध्ये कञ्चेयथोदिते ॥ ६५ ॥ 


नवकिसलयशय्या मदिता दृश्यतेऽसौ निधुवनपरिवर्तावतं संवतनर्तेः । 
विद्ुडति मणिमाला मेखलायुक्तसूत्राविगङितिवल्याधं चाप्यहोकुञ्ञधूली ।६६ ॥ 


मुहुरिति विमनस्का भूपड्दरीक्ष्य दुत्या- 


मुखमवनतमुच्येखंज्जया धिग्‌ धिगाह्‌ । 
अधवति ननु धिङ्मां त्वन्मृषोघायि यातां 
धिगधरमणमेन योपां वृषल्पं जगामु । ६७ ॥ 


केयं देवहूतस्याहो युवती विहितस्पृहा । 
इहापि सहजाधाम्नि या महोदतमानसा ॥ ६८ ॥ ` 


एवमादीनि बहुधा वचास्यभ्युज्जगाद सा। 
कृष्णासक्तं प्रिय वीक्ष्य बहुरोषरसाषिला ॥ ६९ ॥ 
भूषणं वसनं रागं हारान्‌ कुंसमाखिकाः। 
विदधाना सदाद्धेभ्यो वेपमानाधरा रषा ॥ ७० ॥ 


सहजोवाच 
न॒ तथान्या वीक्ष्य विद्हूपे सुखवजिता । 
यथा मद्रञ्चनं वीचय ॒विद्ूपेऽहं निजे हदि ॥ ७१ ॥ 
य॒ एवं रमते नित्यं रसिकेन््धरो हि धृतंघीः। 
तस्याहं कैतवं महाधृतंस्य योगतः ॥ ७२॥ 
इति प्रीतिपणं कृत्वा सहजा स्रीस्वभावतः । 
सरय्वा वै तटे सद्यः स्रोतोरूपा बभूव ह ॥ ७३ ॥ 
विख्याता सा स्वयं ठन्मीखिषु रोकेषु पृण्यवाट्‌ । 
इत्थं मानवती भूत्वा पहना स्वाक्िभिः सह्‌ ॥ ७४॥ 
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प्रमोदवनमभ्येत्य पाटीग्रमे बभूवे सा। 
मानस्य कारणं प्रोक्तं सहजायाः पुराणगस्‌ । ७५ ॥ 
एवं सा नन्दनगृहे बभूव सहजेश्वरी । 
रामः कृष्णारति मुक्त्वा सहजाकुञ्चमागमत्‌ ॥ ७६ ॥ 
तत्र श्रुत्वा यथावृत्तं सहजायास्तथा गतिम्‌ । 
आसौद्विषण्णहूदयस्तदेकघुखमानसः ॥ ७७ ॥ 
जञात्वावतीर्णा सहजां श्रौनन्दनगृहे प्रियाम्‌ ! 
स्वयमप्यवतीर्णो वै युखितस्य गृहे प्रमुः॥७८॥ 
स्वयं रामो नदो भूत्वा सरयूं प्रति संगतः। 
नदीख्पेण रेयाते ततव तौ दिग्यविग्रहौ ॥ ७९॥ 
इदं यः सह्जेशान्याः श्युणुयान्मानकारणम्‌ । 
प्रदु्मावं चापि तस्याः श्रीनन्दनगृह पूनः॥ ८०॥ 
तस्य भक्तस्य सहजा करोति कुशलं स्वयम्‌ । 
प्रेमाणं रामपदयोरवेद्धष्णं प्रतिवासरम्‌ ॥ ८१॥ 
लभते नियतं मर्त्यो नात्र कार्या विचारणा। 
इदं रहस्यमखिलं मदुभक्तेभ्यः प्रगोपयेत्‌ । 
कृष्णायाश्चेव रामस्य सहजायाः कथानकम्‌ ॥ ८२ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंजादे पश्चिभवण्डे भरतलक्ष्मणीये 
श्री शुकजनकसंवादे सौताजन्मोत्सवे सहजामानकरणे 
्ष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।! ५८ ॥ 
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श्रीशुक उवाच 
इतः सा ववृधे पूर्णां कलाभिः सहजेश्वरी । 
ततद्च॒ ववृधे रामः प्रमोदवनचन्द्रमाः।। १॥ 


कलाः समग्राः प्रबभूव रेतयोलोकोत्तरं श्री सहजानन्दिनीशयोः । 
यथा . नभस्य द्ूतशारदात्विषः पूर्णनदुसान््रद्युतिकीमुदीरुचोः ॥ २॥ 


~ १८७ 


सरय्वाः पुकिनि रम्यौ ोषावृत्तरदक्षिणौ । 
उत्तरे नन्दनो राजा दक्षिणे सुखिताभिधः॥ ३॥ 


व्रजेश्रौ गोपराजौ भुवंजुगुपतुत्रंजे । 


समृद्धपरुपालश्नीसंदोहसमुपासितौ ॥ ४ ॥ 
रोकेशसम्पदुत्कषंसावमशंधियान्वितौ | 
व्रजस्त्रीजनासचारप्रेधमानपृरध्ियौ ॥ ५॥ 


तन्दिग्रामः सुखितस्याभवद्वे स्थानं सम्पत्संयुता राजधानी । 
पालीग्रामो योजनाधन तस्यस्थनं तदवे नन्दनस्य प्रसिद्धम्‌ ॥ ६॥ 


सरयूयुरसां वातैः सेव्यमानावुभौ त्रजौ। 


पुण्यतथंमहास्थानौ गोपीजनसुखास्यदौ । ७ ॥ 
मध्ये मंजुवटो नाम योजनोच्छायमण्डितः। 
योजना्दाद्धंमायामबहूुपादविराजितः ॥ ८ ॥ 
हरिन्मणिरसत्पर्णो नवमाणिक्यपल्धवः । 
रत्नवर्षी मधुसुधाधारारञ्चितम्‌खकः ॥ ९ ॥। 
सुवेणविटपस्तोमः सुच्छायः श्रीभरान्वितः। 
त्रिविधानिरसंसेव्यबहुशोभाकुटीगृहः ॥ १० ॥ 


ज्योतिगंणेश्वरो नाम लद्धं यन्मूलसंधितम्‌ । 
यस्योपरि न॒ तिष्ठन्ति पक्षिणश्च समंततः॥ ११॥। 
दिव्यदेवत  सूपोऽसौ सिद्धिदाता महावटः। 
वनं तु परितंस्तस्य कुञ्जपृज्ञसुमञ्ुलम्‌ ॥ १२॥ 
वनोपवनूसंदोहवेष्टितौ तावुभोत्रजौ । 
इतो निगच्छति पुरा ततः श्रीसहजेश्वरी ॥ १३॥ 
मध्ये मंजुवटस्तत्र नित्यं दवा वापि खेरतः। 
यावद्वाल्यदशारभ्य स्वस्वदिव्यसखीयुतौ ॥ १४॥ 
कुमारो संविहुरतो नानाकेलिकलाकुखौ । 
अतीते बाल्यभावे तु सहजारामसुन्दरो ॥ १५॥ 


परस्रालोकरीलारसं पुपूषतुभृशम्‌ । 
एकासने चेकदेो एकपात्रस्थभुक्तिषु ।। १६ ॥ 


एकशयथ्याभिशयने संगतौ तौ बभूवतुः । 
सखीभिः सहिता खोला लामा सहजेश्वरी ॥ १७॥ 


विजहार वने फुलछकुसुमावचयादिभिः। 
इति गोचारणाचेस्तु छायाविश्चमणादिभिः ॥ १८ ॥ 
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विचचार वने रामो मकराकारकुण्डलः। 
पोताम्बरोऽरविन्दाक्षो वनमालाविभूषितः ॥ १९ ॥ 
पोगण्डवेशरुचिरः सवस्य हूदयंगमः। 
आयुपेषुक्रियाः रिक्ष वीरेभ्यो राजघमतः ।। २. ॥ 
श्रीनन्दनस्य नन्दिन्यामासक्तया गोदुहोऽभवत्‌ । 
तामासक्तिमहं वक्त न॒ क्षमोऽस्मि विवेचितुम्‌ ॥ २१॥ 


नित्यप्रेमरसानन्दानन्दिनोः सहुजेरायोः । 
एक एव परः प्रेमा विभक्त इव चाभवत्‌ | २२॥ 
श्रीरामालम्बनो दयोकः सहजालम्बनः परः । 
सहजा सेविता नित्यमादिलच्म्यातितुष्टया ॥ २३॥ 
तेन प्रेमस्वशू्पा सा सजाता गोदुहां कुड । 
प्रमभक्तेपुणंरूपा श्रीमतीसहजाभवत्‌ ॥ २४ ॥ 
अतएव प्रियधा र।मस्य प्रणिगद्यते। 
स्वाभाविकस्तयोः प्रेमा प्रत्यहं बहुवृद्धिमानु ॥ २५ ॥ 
पौगण्डे रामचन्द्रस्य प्राकल्यं तु समागतः । 
बालो वृद्धो युवा चापि चकोर्चन्द्रमाश्रयः॥ २६॥ 
तथा परेमवतीनेतरं रामकायिवरराश्रयम्‌ । 
बाल्य एवक्षणे तस्या रामचन्दरदुशि विना ॥ २७॥ 
जभूतामतिविग्लाने प्यं ्रीष्माकुले इव । 
इत्थं क्रमेण तद्रद्धं प्रेमास्याः सहजाधियः। २८ ॥ 
आचक्षं वलाद्रामं विसस्मारेतरं यथा। 
एकदा पाञ्चवार्षिक्यां सहजायां रघूद्रहुः ॥ २९॥ 
मात्रा श्णृद्धारितो रामः षड्वाषिक उदारधीः। 
वत्सान्‌ सम्पार्यन्‌ नित्यं ययौ मंजुवटं प्रति ॥ ३० ॥ 
तत्र॒ तां दृष्ट्वान्‌ सवंभूषणस्तोमभूषिताम्‌ । 
सहजामनवद्याङ्खीं बालकेरीविरारदाम्‌ ॥ ३१॥ 
शारदस्य विधोः पूर्णा चन्द्रिकामिव सोदयाम्‌ | 
धात्रीपाश्च विराजन्ती स्मयमानां मुदावहम्‌ ॥ ३२॥ 
उदारगुणसदोहां वरद्धष्णुतनुमाधुरीम्‌ । 
यथावपोवेशभूषावासोवेरिष्टय भूषिताम्‌ ॥ २३३ ॥ 


सापि तं नीर्मेषाद्धं दिन्यरत्नावतसिनम्‌ | 
उदहामरूपसौभाग्यं ददशां प्रियमादरात्‌ ॥ ३४॥ 
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मुमोह सहजा देवी त्रियदशशनमात्रतः। 
स्तब्धा  वटतरोमूलमवरुम्ब्य कृताश्रया ॥ ३५ ॥ 
खिन्न गात्राभवत्सच. पूरुकोघविसंष्टुला । 
कम्पमानतनुस्तन्ती धूृणंमाना पूनः पूनः ।। ३६॥ 


विवणंवदना भूत्वा साभ्नुनेत्राभवत्ततः । 
मूर्छामिव सुसम्पन्ना परलोनसकलेन्द्रिया ॥ ३७ ॥ 


मग्ना रामसुधासिन्धाबुत्थातुमपि चाक्षमा। 
एवं भावसुसम्पन्नां सहजां वीक्ष्य मातरः ॥ ३८ ॥ 


धात्रोभावगताः सर्वा विस्मिता अभवन्‌ खियः। 
अङ्कमारोप्य तां निन्युः पारीग्रामं मनोहरम्‌ ।॥ ३९ ॥ 


रामं च तत्सखायस्ते कथं कथमपि द्रुमात्‌ ) 
मूर्छायितं गृहाचिन्युः सुखितस्य व्रजं प्रति।। ४०॥ 


इति श्वी पदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिनखण्डे भरतलक्ष्मगीये 
श्रीशुकजनकसंवादे सहजोपाख्याने एकोनषष्टितमोऽध्यायः ।। ५६ ॥। 
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भीशुक उवाच 
अथास्याः शोभना नाम धात्री विस्मितमानसा । 
श्री राजिन्यैसमाचसख्यौवृत्तं वटतले यथा ॥ १॥ 
शोभनोवाच 
अहौ प्रेमातिपृत्र्यास्ते बाल्य एव मुमोह या। 
रामे सवंगुणारामे दुगानन्दे कलानिधौ ॥ २॥ 


अतःपरं कि नु सखि कुरयाद्रयसि संस्थिता। 
विनैव वयरद्धावमेतावान्‌ प्रेमवारिधिः॥ ३॥ 
रामेन्दुमस्याः पद्यन्त्याश्वक्षुः साभ्रुकलोदयम्‌ । 
वपुः सकम्परोमान्न प्रलीनेन्द्रियकं मनः॥४॥ 
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कथंचिदपि हायाता स्वाङ्कमारोप्य ते सुताम्‌। 
तत्स्थानादानिनायाहं यत्र॒ दृष्टवती तु ताम्‌॥५॥ 
इयं हि पत्तितैव स्यप्परेमाघूर्णां महीतले । 
हस्ते वटतरोः शाखामवलम्ब्य सुसंस्थिता ॥ ९॥ 
अस्मिन्‌ वयसि नेद्ग्वे प्रेमा दुष्टोऽथवा श्रुतः । 
रसिकेयं दशंनस्य रसिकाख्या भविष्यति । ७॥ 
एकं जाते गोपपत्ि मा चिन्ते विस्मिता भव, 
अनयोः पुवंभविकः सम्बन्धः खदु दृश्यते ॥ ८ ॥ 
अनुरूपवपोवेरारूपार्कारयुक्तयोः | 
इति धात्रोवेचः श्रुत्वा सोक्कण्ठा राजिनी स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
द्रष्टुकामा वयोः प्रेम राममानय तद्गृहात्‌। 
तामेव शोभनां नाम प्रेषयामास तं ब्रजम्‌ ॥ १०॥ 


सुखितस्य गुहं यत्र॒ राजते सकलाद्धिमत्‌ । 
संध्याया: पुजनं सायं करोति सहजा स्वयम्‌ ॥ ११॥ 


तत्रोत्सवे समागच्छ मातः सुखितगेहिनि। 
सुतं चानय रामेन्दु त्वं निजाङ्कुविभूषणम्‌ ॥ १२॥ 
इति घान्योदिता देवो मोङ्खुल्यात्तियरस्विनी । 
विहुस्यामन््रणं मेने कृत्वा शुद्धा रमादरात्‌ ।॥ १३॥ 
पालिग्रामं प्रचङितवती वस्वभूषादियुक्ता 
ध्रोमाङ्खत्या परममुदिता रामचन्द्रस्य याता। 
तत्साथऽसौ नव इव घनो नौच्पङ्कुरुहाङ्खो 
रामः साक्षान्मदनविजयी जग्मिवान्‌ सप्रमोदः ॥ १४॥ 


अग्रे पुरस्छृत्य सुभा पुरन्ध्रीर्माद्खल्यका सम्प्रविवे्च पारम्‌ । 

सा द्वारप्रन्तमुपेत्य सम्यक्‌ सम्मानिता नन्दनगोपपल््या ॥ १५ ॥ 
अथाभिसायं कुसुमावचायं कतुं समस्तालिजनेः समेता । 

वनं जगाम प्रमुदाभिधानं विभूषताद्खो सहजा सखीभिः ॥ १६॥ 
तत्राल्वि्शः सहजा प्रसुनान्यवाप्तशलोभावविचाय बाला । 
अनेकजातिदरुमवल्लिजेस्तैरामण्डिता चाप्तमहासखीभिः ॥ १७ ॥ 
तत्रान्तरे च रामोऽपि कृत्वा रूपान्तरग्रहम्‌ । 

सखीवेशेन तत्पाश्वंमगमतु कौतुकान्वितः ॥ १८ ॥ 

पूर्वं तु तासां चपलोज्ज्वखानां निभाल्य कूञ्चान्तरितः सुकेलीः । 
मथाभ्यगच्छन्मुदितो विलासी कतूहलाक्तः सहजां वनान्ते ॥ १९॥ 
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तां वीचय कृष्णां सहजां मनोज्ञां सरीलसर्वावयवाढ्यरूपाम्‌ । 
विचित्रकेरीभिरद््पूर्वा पप्रच्छमन्दस्मितरद्खितोष्ठी ।। २० ॥ 
कासि त्वमम्भोजदलायताक्षी साक्षाद्रतिस्पद्धंस एव दीनाम्‌ । 
तवेव चश्पेण विचित्रिता मे सखीस्मात्यन्तविचक्षणापि ॥ २१॥ 


सोवाच मन्दसिमितशोभितास्या गोपालकन्याहुमिह्‌ प्रसिद्धा । 
व्रजे खलु श्रीसुखितेन्द्रगेहे वसामि सर्वंद्धसमूहयुक्ते ॥ २२॥ 


इच्छाम्यहं दीघंदुशा त्वयेकं सख्यं सखीवृन्दसमन्वितापि । 

तच्वामुपेतास्मि सखी वथस्यां गृहाण मां सादरमिन्दुवक्रे ॥ २३॥ 

दर्तीता सापि तया सु्तख्या प्रत्यग्रहीत्तां समरूपवेशाम्‌ | 

तस्यास्ततोऽे स्वभृजं निधाय वनान्तरे सातिचचार तत्र ॥ २४॥ 

कृष्णा सखी त्वं मम हृद्यरूपा त्वां वीक्ष्य यातास्मि यथासिराषम्‌ । 

तथेव धात्रा विहितं च सख्यं सदेव नौ चात्र प्रमुदरनेऽस्मिन्‌ ।॥ २५ ॥ 

एकं तु विज्ञाप्यमतीव मे त्वयि ग्रामं न यामः सुखितस्य सम्प्रति । 

त्वामन्नवस्तराञ्जनसरेपनक्छियाविभूषणेः स्वे गृह एव सेवये॥ २६॥ 
कृष्णोवाच 

समागमो नो वन एव संगतो त॒ चान्यथा नागरिनन्दनाल्ये। 

केयं कुतो वेति वि्मशिता पुनः स्थास्याम्यहुं तत्र॒ कथं नु सुन्दरि ॥ २७॥ 
सहजोव।च 


एवं चैन एवात्र दशोनं दास्यसि प्रिये। 
यथा न नौ विप्रयोगो भवेकव्व्वापि कशावति ॥ २८॥ 


श्रीशुक उवाच 

इत्थं विरच्य सत्यानि तया श्रीसहजाह्वया । 
वनान्निववृतै कृत्वा पुष्पावचयनक्रियाम्‌ ॥ २९॥ 
कृष्णा सखी ददौ तस्ये निजरत्नाङ्गुलीयकम्‌ । 

यस्य धारणमात्रेण वियोगो नेव बाधते | ३०॥ 
सापि कृष्णा नाम सखी पाटीग्रामस्य पा््व॑तः। 

ययौ सहजया सार्दधमग्रेन्तद्धिमगात्ततः ॥ ३१ ॥ 
तददय स्व॑धाच्रीणामभृच्चेतसि विस्मयः। 
गवेषयन्त्योऽपि च तां सम॑तान्नेववरेभिरे।। २३२॥ 

इति ध्रीपदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणोये- 

श्रीशुकजनकसंवादे सहजोपाख्यानेषष्टितमोऽघ्यायः ।। ६० ॥ 
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~ १९२९ - 
एकषष्टितसोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


अथ तां सायमातिक्यविधिना परमादृता। 
जग्राह राजिनीमाता वनासद्यः समागताम्‌ ॥ १॥ 


आलिङ्ग्य संचुम्ब्य निवृत्तमागंश्रमामि्मां प्राणसमां सतां सा । 
सध्याच॑नोत्साहमहोत्सवेन प्रवतंयामास मनोज्ञकेखौ ॥ २॥ 


श्रीमाङ्खृल्यातिनिपुणा विरच्य विधिवत्स्वयम्‌ । 
गोमयैः कामधेनो्वे संध्याम्यद्भूताकृतिम्‌ ॥ २ ॥ 


चन्दनालिप्तभित्तिस्थां पञ्चवण प्रसुनकेः । 
परस्यङ्खभूषितां देवीं वरदां स्मपुपुजत्‌ ॥४॥ 
गन्धैः पष्पेस्तथाधूपे दीपंनैवे्यकल्पनैः 


पूजान्ते मनसा रामं तस्याः पतिमयाचत ॥ ५॥ 
महतासम्भ्रमेणेवं संध्याचंन महोत्सवम्‌ । 
विधाय राजिनीदेवी नन्दिग्रामगताः सख्ियः।।६॥ 
पुरन्ध्रीः श्रीमन्माद्खल्याप्रभृतीः पयंमूजयत्‌ । 
वसनैभृषणेर्भोज्येः सिन्दूरपुरणादिभिः॥ ७॥ 
तां रात्रि जागरं चक्रे पुरन््रीभिः सह स्वयम्‌ । 
गायन्त्यः सकला गोप्यः संध्यादेवीं शुभैः स्वरैः ॥ ८ ॥ 
सुखं समाययांचक्ररेवं कलितमुत्सवम्‌ । 
तस्मिन्‌ समाजे माद्धव्यासुतस्य सहजां प्रति ॥ ९॥ 


सदजायाश्च माद्धत्यासुतं प्रति विशेषतः। 
प्रणयं राजिनीदेषीपर्ये्षत महाशया ॥ १० ॥ 


अथ प्रभाते सम्प्राप्ते विसुज्य परमादरात्‌ । 
माङ्धल्यां तत्सखीश्चापि तथान्याश्चोत्सवागताः ॥ ११॥ 


एकान्ते राजिनी देवी नमंसख्या सह॒ स्वयम्‌ । 

समचिन्तयदत्यातां पृत्या परिणयं प्रति॥ १२॥ 
राजिन्युवाच 

हन्तखोकोत्तरगुणारामोरामोरघ्रहः । 

व्रेरोक्येऽप्यस्य तुलया नान्यः कश्िन्महान्‌ वरः ॥ १२३ ॥ 

अजानन्त्या मया पुवं कान्तमेनं गुणोत्तरम्‌ । 

पत्री गुणवती चेषा कथमन्येन योजिता ।। १४॥ 


- १९३ - 


वाचा दत्तेपमन्यस्मे गोपाय कुलशालिने। 
माद्धल्यातनये रमे वरे समुदिते सति। १५॥ 
एतद्धचनुचितं मास्तु यतः कन्या स्वयंवरा । 
यमेव वृणुयात्स्वेच्छा स एव खलु तद्रः॥ १६॥ 
अनारोचितमिव्येतन्मया गोपेश्वरेण तम्‌ । 
अनुतापः समुदमृत्तस्य तद्विषमं फलम्‌ ॥ १७॥ 
परावेतयितुं रक्यां कथमेषाधुना सखि । 
व्रतं पूगीफटं यस्याः सुकरुलीनाय गोदुह । १८ ॥ 
प्रेमास्याः सहजं रमे कि तु पूवंभवं महत्‌ । 
रूपेणापीयमतुला रामेणेव महोचिता ॥ १९ ॥ 
वद्धिष्णुः प्रणयाम्भोधिः सहृजारामयो््रजे । 
कुलं शीं तथा भूमिच्छादापितुमुचतः॥ २०॥। 
तथा यस्मिन्‌ समाजे च पर्थेक्षत मपानयोः। 
धात्रीभिवंणितः पूवं प्रेमामृतमहोदधिः।॥ २१॥ 
यथा मंजुवटे दुष्टो मोहमूछामदावधिः। 
पूवंसंस्कारजः प्रेमा प्रतीतः स मयापि च॥२२॥ 
कि न्वस्मिन्‌ विषये कार्यं घरम॑संकटरूपिणि। 
अहौ अत्यद्भूतो धाता कथमेवं करिष्यति ॥ २३॥ 
सहजारूपलावण्यमनिमाल्करृता गिरः। 
रामेतरेण गोपेन भविष्यन्ति कथं नु ताः॥२४॥ 
स्नुषामेनां साभिलाषां माद्धल्यापि यशस्विनी । 
सुखितस्य गवेन्द्रस्य भार्योदारा महाकरुखा ॥ २५॥ 


हत्येवं महती चिन्ता जायते मम वचेतसि। 
तां निवारयितुं शक्तो विधिरेष हि केवलम्‌ ॥ २६॥ 


श्रीशुकं उवाच 


इत्येवं  राजिनीदेवी दीघंचिन्तासमाकुरा । 
रात्रि दिवं समुद्िगना निद्र तन रमते कचित्‌ ॥ २७॥ 


इति भौमदादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्डसावदे परश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणोये 
श्री शुकजनकसंवादे सहजोपास्याने एकषष्टितमोऽश्यायः ।। ६१ 


४, 
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- १९४ - 


द्विषष्टितमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
एवं स्थितायां राजिन्यां शंकरः समुपागतः । 
जटाजूटधरो रुद्रः कृत्तिवासाखिलोचनः॥ १॥ 
चन्द्रमाः शूलधरः शान्तवेशधरो वडुः। 
तमाराध्य सपयिर्गोपपली शुचिव्रता ॥ २॥ 


प्रसादयामास साध्वी ज्ञात्वा देवं सदाशिवम्‌) 
प्रसन्नो भगवान्‌ शम्भुः भ्रीराजिन्ये उवाच ह्‌। 
रहस्यं सहजेशान्या यतश्चिन्ताकृल ह्यसौ ।। ३॥ 
शिव उवाच 
सीमा तै रसराजस्य कथ्यते गोपभामिनि। 
आशावदः स्वभावो ह नात्र कार्या विकल्पना ॥ ४॥ 
रसमात्रेकभोगाय श्रीपतेरवतारिता । 
स॒ रसो रसराजाख्यः श्मृद्धारः श्रीपतेवंपुः।॥५॥ 
रसो वे स इति प्राह सर्वर्थालोकिनी श्नुतिः। 
श्रुत्युक्तः स रसः शुद्धः श्रद्धार इति कीत्तिः।॥ ६॥ 
आरुम्बनमुही पनमनु भावस्तथेव च । 
संचारिणस्तथा भावा इत्येषा रससंस्थितिः॥ ७॥ 
भावेरेवानुभव्योऽसौ स्वाद्यश्चेव निरन्तरम्‌ । 
ताद्ग्रसविरिष्ं तच्छीरामस्य परं वपुः॥८॥ 
ध्येयं गेयं च पेयं च रसविद्ध्निरन्तरम्‌। 
श्रीरामस्य गुणैः पणः परमानन्दविग्रहः।॥९॥ 


नित्यलीखारसानन्दी कोटिकन्दपमोहूनः । 
सकेतलक्ष्मीनिक्यः सहुजानन्दिनीसखः ।॥ १० ॥ 
पुरुषोत्तमशब्देकवाच्योऽसो रसविग्रहुः । 


तथेव सहजानन्दया रसरूपा विरासिनी ॥ ११॥ 
प्रमोदवनरक्ञी च नित्यलीखा विशारदा 
नानयोस्ते मिदा कार्या कहिचिद्गोपभामिनि ॥ १२॥ 
सदा परे नित्यधाम्नि साकेतास्ये मनोहरे । 
एवमेव सदा दयेतौ स्वरूपेण विराजतः ॥ १३॥ 
नित्यो नित्यानन्दमयौ निव्यक्रीडाविरखासिनो । 
तवेतौ भवतोरगेहे ह्यवतीर्णो स्वरूपतः ।॥ १४॥ 


~ १९५ ~ 


द्यं च सहजा नाम तव पुत्री गुैर्यता। 
सामान्यदु््या नो वीक्ष्य वीक्षणीया विशेषतः॥ १५ ॥ 


यावन्तो वै सुरा ह्यस्यै शिरसा प्रणमन्त्यहो। 
अहं ब्रह्मा च शेषश्च श्रीरीशखिजगसपरभुः। १६॥ 


अस्याश्च रणजान रेण॒न्‌ वहन्ति शिरसानिशम्‌ । 
रामे च सहजायां च न कार्या मेदकल्पना॥ १७॥ 


चतुवर्गाधिकं सौख्यं दातुमेतौ क्षमाविह्‌ । 


भात्मस्वरूपलाभाथंमनयोः समुपासना ।॥ १८ ॥ 
न॒ विना सहजां रामो भक्तायाशु प्रसीदति। 
तस्माच्छीरामतृष्ठवथंमाराध्या सहजेश्वरी ॥ १९ ॥ 
चिदानन्दघना साक्षास्प्रेमानन्दस्वरूपिणी । 


हस्ताम्बं दिशेचस्मं स भक्तो जायतेतराम्‌ ।। २०॥ 


अहं ब्रह्मादयश्चापि देवाः स्वे निजात्मना। 
समाराध्य परामेनां सहजां सत्कृति ययुः ।॥ २१॥ 
मादिलक्ष्मीरियं ज्ञेया श्रीमद्रामचन्द्राधिता। 
इहावतीणौ सहजारामौ विज्ञाय भामिनि॥२२॥ 
यत्प्रमोदवनंधाम सवेधामरिरोमणि । 
तथेवन्यः परिकरः प्रादृभृतोऽ्र सवशः ॥ २३॥ 
इति विज्ञाय विबुधा ब्रह्माद्या अपि सततम्‌ । 
मवद्गृहद्वारदेशं निभृतं पयुपासते ।। २४ ॥ 
अस्यास्त्वं मातुभावेन पितुभावेन नन्दनः, 
ब्रह्यादिदिविषट्वृन्द वन्दितुं षदमीयतुः | २५॥ 
भवतां भवने नित्यं लक्ष्मीरवकुण्ठवासिनी । 
हस्ते पद्यमुपादायथ माजंनं कुर्ते भृशम्‌ ॥ २६॥ 


यत्र॒ यत्र च ते पुत्री दधाति सहना पदम्‌) 
तत्र॒ तत्र प्रमारष्व्येषा पद्या पद्येन राजिनि।॥ २७॥ 


माहात्म्यमस्या जानीहि श्रीराजिनि परात्परम्‌ । 
यत्रोपनिषदां दष्टिरपि मूढायते भृशम्‌ ॥ २८॥। 


नास्याः स्वरूपं जानन्ति तत्त्वेन निगमा अपि। 
अतस्ते नेति नेतीति ब्रुवाणा अवतस्थिरे ।॥ २९॥ 


छच्मोर्गोरी गिरां देवी गङ्धा गायच्यधीश्वरो । 
अस्या एव कलाः सर्वाः सहुजनन्दिनीध्रियः ॥ ३० ॥ 


९०९ 


समासव्यासयोगेन  गायन्त्येनां शतेगिरः। 
परमानन्दमयी ज्योत्स्नां परब्रह्मस्वरूपिणीम्‌ ॥ २३१॥ 


अशेः कलाभिश्च विभूतिभिश्च कोडत्यसविकपरप्रतिष्ठा । 
अनेकनामाकृतिरूपयुक्ता नित्या विशुद्धा खलु नित्यमुक्ता ।। ३९ ॥ 


इति भीमदादिरामायणे ब्रह्मभशुण्डसंवादे पर्चिमखण्डे मरतलक्ष्मणीये 
धीशुकजनकसंवादे सहजोपास्याने द्विषष्टितमोऽध्यायः ।\ ६२ ॥\ 


% 


विषहिटितमोऽध्यायः 


धी राजन्थुवाच 
आख्याहि भगवन्मह्यं सहजायाः शुभान्‌ गुणात्‌ । 
येषु संश्चुतमत्रेषु प्रमोद उपजायते ॥ १॥ 


यदि नित्या नित्यधामा सहजा राघवप्रिया। 
मम गेहे कथं जाता संशयोऽयं महेश्वर ॥२॥ 


अनादिनिधना सेयंकस्मात्समुपजायते । 
इमं मे संरायानायाः संशयं छिन्धि शंकर ॥३॥ 
भीशिव उवाच 
इत्थं श्रौ राजिनीदेवि किमु विस्मृतवत्यसि । 
त्वयेवाराधिता पूर्वं सह भर्त्रा शुचित्रते॥ ४॥ 
कृपयेवावतीर्णेयं परा श्रीयुंवयोगुहे । 
त्वं॑प्रभासि पुराजन्मन्ययं श्रीनन्दनो रविः।॥ ५॥ 
कोटिकल्पयुगाध्यक्षौ भगवन्तौ युवामिभौ । 
अनेकवषेपयंन्तं भवती रविणा सह्‌।॥६॥ 
आराध्य सहजाराममौदृशं भाग्यमाप ह) 
अन्थाश्चापि प्रिया विष्णोस्तत्रेतस्याः शुभाः कलाः ॥ ७॥ 


व्रजे च यावत्यो गोप्यस्ता अस्याः सुप्रभावजाः । 
प्रमोदवनसौभाग्यं मया वक्तु न॒ शक्यते॥ ८॥ 


~ १९७ -~ 


आविर्भावान्तराण्यस्य बेकुण्ठादीनि राजिनि । 
वेकुण्ठं चापि गोरोको मथुरा द्वारकापि च॥९॥ 
ध्रुवस्थानं शरुवोमंध्यं सूयंमण्डलमेव च। 
श्रीमदुवुन्दावनं धाम सवंमेतस्प्रभात्मकम्‌ ॥ १० ॥ 
इदं हि सहजं धाम परं ब्रह्ममयं स्फुटम्‌ । 
सहजायाश्च रामस्य रसलीखाविरासमभूः ॥ ११॥ 
एतत्स्थानमधिष्ठाय सहुजानन्दिनी स्वयम्‌ । 
रमतेऽप्राकृतेभविर्भावभुक्िचिदात्मिका ॥ १२॥ 


अस्याः सेवनमात्रेण निबन्धो जायते नृणाम्‌ । 
त मन्त्रो नापि चैवार्चा न जपो न तपस्तथा ॥ १३॥ 
परेमसेवामपेच््येषा मोचयेदूवबन्धनात्‌ । 
दयं निःसाधना मुक्तिमंया तुभ्यं निगद्यते ॥ १४॥ 


तामेवास्याः कोटितोथेस्वधिक गोपभामिनि। 
ध्यानमस्याः प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मुच्यते जनः ॥ १५॥ 


भावयेच्चित्तकमले प्रमोदवनमद्भूतम्‌ । 
विपुलं सच्चिदानन्दं कोटिकत्पदरुमाधितम्‌ ॥ ६६॥। 
हेममारकतीं भूमि रलाङ्गणयुविस्तराम्‌ | 
अनेककोटिसूरयन्दुप्रकाशां मण्डलाकृतिम्‌ ॥ १७ ॥। 


वनानि तत्रभास्वन्ति वह्टीतरुमयान्यहो । 
कल्पटूमा यत्र क्ता यत्र॒ कल्पक्ताः शुभाः ॥ १८॥ 


हेमदण्डमथाः स्तम्भा विटपा रलविस्तराः। 
हरिन्मणिमथाः पर्णाः कोटिरत्न प्रसूनिनः॥ १९॥ 


अमिताः फलसंदोहाः सद्यः स्वादामृतोपमाः । 
गोचरो रसो येषां मोक्षानन्दरसाधिकः॥ २० ॥ 


तद्रसामृतसम्पृुक्तां सुरसां सरयूमिह्‌ । 
ज्योत्स्नावणंप्रवाहाह्यां समुक्तामाणिक्यकूलिनीम्‌ ।। २१ ॥ 
राजहंसकूरच्छन्नां कलहा रोत्पलगन्धिनीम्‌ । 
स्तास्यद्गोपिगणाकीणंरत्ननिः्रेणिशोभिताम्‌ ॥ २२ ॥ 
सिद्धचारणगन्धर्वंस्नानकालसुखप्रदाम्‌ 
सुवणंपङ्कुजाकीर्णा गोपराजप्रपूजिवास्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्कूलयोरुभययोः कुञ्चपुञ्जसुमञ्जलम्‌ । 


प्रमोदविपिनं ध्यायेद्रत्नपवतशोभितम्‌ ॥ २४ ॥ 


ह १ ९.८ "~ 


महौषधीञ्वलत्सानुकन्दरोपत्यकादिकम्‌ । 
रत्नस्फटिकेमाणिक्यसानुन्याप्तदिगम्बरस्‌ ॥ २५ ॥ 
रत्नाद्वि कामगहूनं सौगन्धिकगिरि तथा। 
अनेकोपवना रामकुञ्जयो भाल्यमुत्तमम्‌ | २६ ॥ 
महावेकुण्ठात्परं तद्‌ रामवेकुण्ठसंज्ञितम्‌ । 
तत्र श्रीसहुजानन्दावनं सवंवनोपरि ॥ २७॥ 
अोकवनमुत्फुषटसवतुकुसुमाकरम्‌ । 
यत्र॒ कामोद्धवः सोकस्तथा विरहुसम्भवः॥ २८ ॥ 
शान्ति नौतोऽनया तस्मादशोकवनमीरितम्‌ 
लतामण्डपमाञ्जल्यं वहुत्त्िविधमार्तम्‌ ॥ २९ ॥ 
सर्वानन्दमय धाम रामकामप्रपुरणम्‌ । 
तत्र धाम्नि स्थितां ध्यायेदालीभिः परिलीक्ताम्‌ ॥ २३० ॥ 
क्वंगमञ्चरीरूपमञ्जरीरतिमञ्जरी । 
आनन्दमञ्जरीप्रममञ्चरी रसमञ्जरी ॥ ३१ ॥ 
कप्‌रमञ्लरीरंगमञ्जरीरुचिमञ्ञरी । 
माधूर्यमञ्चरीत्या्याः सर्वाः शीलगुणोत्तराः॥ ३२॥ 
रूपोत्तयाः सौकूमार्याः सौभाग्यगुणगाह्वयाः 
रामनायकसौन्दयं सुधास्वादचकोरिकाः ॥ ३३ ॥ 
अन्याश्च रकिताचास्ताः सीमाः सौभाग्यवारिधेः। 
सहजानन्दिनी रामग्रेममत्ताः समन्ततः ॥ ३४ ॥ 
ताभिः समेतं सुभगां सुकुमारीं सुमाधुरीम्‌। 
सुपाय्वां सुपाण्डित्यां सुखास्यां च सुविग्रहाम्‌ ॥ ३५॥ 
सुरीलां सुदतीं सुमि सुकपोरां सुहासिनीम्‌ । 
सुरापां सुकवित्वाख्यां सुभाग्यां सुमनोहराम्‌ ॥ ३६॥ 
सखीनां पद्महुस्तानां मध्ये पद्मेकहुस्तिनीम्‌ । 


विदयुद्धताचमत्कारसवेतोगात्रभास्वराम्‌ | ३७ ॥ 
नीखशारीपरीधानां तप्तकाञ्चनविग्रहाम्‌ । 
नीलतोयदमध्यस्था विदयुष्टेखामिवोद्धतास्‌ ॥ ३८ ॥ 
सद्यः प्रसादसुमुखीं स्मयमानमुथाम्बुजाम्‌ । 
पद्चिनीकोटिसौरभ्यवश्ञीकृतमधव्रताम्‌ ।। ३९ ॥ 


मधुगन्धमदोन्मततेमंधुपेरुपसेविताम्‌ । 
भत्यङ्खसोरभोह्धासमधुमादविकामयीम्‌ | ४० ॥ 


~ १९९ - 


अधस्तात्कत्पवृक्षस्य श्री रत्नवेदिकोपरि । 
रत्नसिहासनासीनां सेवितामप्सरोगणेः ।॥ ४१॥ 
घृताची मेनका रम्भा उर्वशी पूंजिकस्थ्ी । 
तिलोत्तमा मजुघोषा सृकेसी मदनोत्सवा ॥ ४२ ॥ 
इत्यादाभिः सुवर्याभिदिग्याभिरुपवीणिताम्‌ । 
कयाचिद्धुतरत्नौघवषंणच्छत्रमण्डलाम्‌ | ४३॥ 
कार्म्याचिच्चारुचन्द्रंश्रुचाम रदन््वीजिताम्‌ | 
कार्भ्याचिस्स्फाटिके पीठे संवाहितपदाम्बुजाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
रत्नभूषणहस्ताभिरन्याभिरुपसेविताम्‌ । 


ताम्बूखवीटिकारस्नकरंजयुतपाणिभिः | ४५ ॥ 
रामाभिरामरामाभिः समंतात्पयुंपासिताम्‌ । 
पुष्पहारसनाथाभिस्याभिः समुपासिताम्‌ ॥ ४६ ॥ 


मन्दोद्योतिस्मतच्योर्स्ताविधूनिततमोगुणाम्‌ । 
मूतिमद्भिश्चि निधिभिः संमंतादुपसेविताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सरस्वत्या यमुनया गङ्खाया च निषेविताम्‌ । 
पाञ्चजन्येन शद्धैन चक्रेण, सुदरंनेन च। ४८॥ 
कौमोदक्या च गदया पद्येन भुवनात्मना)। 
शाद्खंण चैव धनुषा दन्येरन्येस्तथाऽयुषेः ।। ४९ ॥ 


प्राक्रतैस्तथा सर्वैः पद्योथस्पसेविताम्‌ । 
काठेन मायया चापि विद्यपाविद्यया तथा॥५०॥ 
गुणैः सत्तवादिभिश्चेव तत्तवर्दवतविग्रहैः । 
ईषद्द्गंरसंपातप्रसादवरकादिक्षसिः ॥ ५१ ॥ 
परिचारकसंदोहेदुंरतः पयुंपासिताम्‌ । 
प्रेमसाम्राज्यमदिषीं परमोदवननायिकाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
मह्‌ापुरुषधौरेयपयु पास्यपदाम्बुजाम्‌ 
ब्रह्मादिसुरकोटीशेः सेव्यमानां समंततः \ ५३ ॥ 


एवंविधां तां सहजां चिदानन्दपदेह्वरीम्‌ । 
योध्यायेद्राजिनी देवीं तस्य कार्यं न विद्यते।। ५४॥ 
सहजानन्दिनी भक्तिः प्रारन्धस्यापहारिणी । 
कम॑ज्ञानादिकं सर्वं तत्तुल्यं नेव विद्यते ॥ ५५॥ 


इति श्रोभडदि रामायणे ब्रह्मभशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 
शरीशुकषजनकसंवादे सहजो पाख्याने त्रिषष्टितमोऽध्यायः । ६३ ।\ 


१. प।देऽस्मि्नक्ष राधिक्यमाषंः । 
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चतुःषष्टितमोऽध्यायः 


श्रीशिव उवाच 
कदाचिदेषा सहजा स्वयमात्मरति गता । 
ल्यं कृत्वा प्रपञ्चस्य भोक्त्कामेव केवलम्‌ ॥ १॥ 
निःरेषयित्वा निखिकं दन्ातीता बभूव ह्‌ । 
तदा भक्तान्‌ स्वय भुक्तान्‌ प्रवेशितवती तनौ २॥ 
ततः पूवंमनावृष्टिर्जाताद्रादशवाषिकी । 
अतपह्चव रविर्चण्डो मण्डलद्रादशात्मकः ॥ २ ॥ 
तेन शुष्कं जगत्सवं सहस्थावरजंगमम्‌ । 


कालजीमूतसंघातस्ततः प्रावषंतोच्चकेः ॥ ४ ॥ 

तत॒ एकाणवे जाते वसिष्ठाद्या महुषंयः। 

मज्जमाना महात्रासादेनां तष्टवुरञ्चसा ॥ ५॥ 
ऋषय उचुः 

तमो ब्रह्मस्वरूपिण्ये स्वानन्दघनमूतंये । 

व्यक्ताव्यक्तातिवततिन्ये स्वप्रकाशचिदात्मने | ६ ॥ 


गिरां देव्ये च नित्याये शब्दार्थाखिलमूतंये। 
सप्रपञ्चाप्रपञ्चाये स्वतन्त्राये नमो नमः॥७॥ 
महाकारुकलावत्ये परिणामैकटहेतवे । 
नमस्ते स्थूलसुक्त्मादिजगद्धिधारणात्मने ॥ ८ ॥ 


गुणातीते गुणाधारे जीवशक्त्यद्भुरात्मिके । 
वाचातीते परे मातः सहजे पाहि सेवकान्‌ ।॥ ९॥ 


यद्धवेदं  जगत्कर्तुमिच्छा परादुरभूत्सती । 
तद्व तत्क्षणादेतद्‌ दृद्यजातमदृश्यत ॥ १० ॥ 


सचिदानन्दरूपा त्वं व्यापिका परमात्मिका। 
अंशानंशा विशिष्टा स्वरूपगुणरूपिका। ११॥ 


त्वमुपादानमेतस्य निमित्तं त्वं परा चितिः। 
एकधानेकधा चापि विहद्धिः परिगीयते ।॥ १२॥ 
त्वं शक्तिस्त्वं शक्तिमती त्वं घमंश्चासि धर्मिणी । 
सर्वाभिन्नस्वरूपत्वाटेवि ब्रह्मेति गीयसे । १३ ॥ 
ये त्वां समाध्रितामर्त्यां मृघ्युत्रासवशीकृताः। 
तेषाममुतरूपासि किमन्यत्कथयामहे । १४॥ 


- २०१ - 


क्षयेऽपि विश्वस्य चराचरस्य त्वदीयमानन्दमयं पुराणम्‌ । 

जागति तद्धाम प्रमुद्रनाख्यं यत्र प्रकृत्या तु गुणा भवन्ति ॥ १५॥ 
त एव भाग्येविधुरा मनुष्याः श्रीसद्गुरूपास्तिपराद्‌ मुखाश्च । 

ये मातरद्धा निगमैनिरूढां न वे तवाङ्घ्रयौः पदवीं श्रयन्ते ॥ १६॥ 
सम्प्राप्य च त्वञ्चरणारविन्दं परामृतखाविमहामरन्दम्‌ । 

न कमणां ज्ञानपथस्य वापि पश्यन्ति नो वान्यसुरौघवक्रान्‌ ॥ १७॥ 
ये ब्रह्मभूता: सहसा प्रसन्ना विरोकवाञ्छाः समसवंभूताः । 

सम्प्राप्य ते त्वच्चरणाम्बुजस्थां भक्ति सुधां वीततृषो भवन्ति ॥ १८ ॥ 
तावन्न ते धामनि मोदमाना मादयन्ति तैस्तैरमुताधिभोगैः । 

यावन्न ते पादसरोजयुग्मे नैसगिकी जायत एव भक्तिः ॥ १९ ॥ 
ये वेष्णव भुष्णुतमाः पदं तन्पहामहाभागवतप्रधानाः । 

ते पूवंमद्धा भवतीं भजन्ते परां रमावे धियमादिलक्ष्मीमू ॥ २०॥ 
अस्मिन्‌ महान्रह्यपुरे प्रकाम यत्पुण्डरीकं दहरं सुवेश्म । 
तस्मिरदिचदात्मा दहु राभिधोऽ्तराकाश्च एतत्तव धाम नित्यम्‌ ॥ २१॥ 


यदस्ति किचिदिहु यच्च नास्ति तत्सवंमत्रेव परं प्रतिष्ठितम्‌ । 
स्वे च कामा विषयाश्च सवे परामृतानन्दमया विभान्ति ॥ २२॥ 


तत्तवं तदन्विष्य तव स्वरूप जिज्ञासमाना मुनयो विमाना: । 

भवन्ति मुक्ताः कतिचित्रपद्य नातः परं ते पुनरावृतन्ते ।। २३॥ 
सम्प्रत्यस्मान्‌ कालवेगेन मृढान्‌ नष्टप्रायान्‌ नष्टहुदबुद्धिवृत्तीन्‌ । 

तवं त्रायस्व चाणकर्तंह नान्यो यस्मादेषा त्वत्समुत्थेव भीतिः ॥ २४ ॥ 
इति तेषां प्रपच्चानां मल्नतां सागरोदके । 

सद्यः समुदधृति कर्तुं दिव्यां नावं ससजं सा ॥ २५॥ 
तस्यामारोप्य नौकायां महापद्मदलीकृतौ । 

स्वयं च॒ वाहिका भत्वा प्रक्यान्धेरतारयत्‌ | २६॥ 
तक्षत्रग्रहुतारायेः स्तूयमाना  महषिभिः। 
पोतवाहस्वकू्पेण स्वयं च शुशुमेतराम्‌ ॥ २७॥ 
इत्थमेषा सुविक्रान्ता स्वतन्त्रा च महौजिता। 
महाभ्रल्यपाथोधेमुंनिव्यनितारयत्‌ ॥ २८ ॥ 
तदस्याश्चरितं दृष्टा महकिस्थिताः सुराः। 

अवाकिरन्‌  कल्पवक्षप्रसूनेः सहजेश्वरीम्‌ ।॥ २९ ॥। 





१. पुनरावर्तन्ते-इत्यथः : । 


श र्‌ © (4 ० 


आब्रह्मभुवनात्स्वे देवाश्च शरणं गताः। 
तेऽपि संतारिताः काके प्रादुभूय स्वपिक्रमेः॥ ३० ॥ 


इदं स्तोत्र वसिष्टा्मुनिमिः कीतितं तु यत्‌। 
यः पठेत्‌ सततं प्रातस्तस्य श्रीवरदा स्वयम्‌ ॥ ३१॥ 
यच्िसंध्यं पठेत्‌ स्तोत्रं तस्य श्रीसहजेश्वरी । 
सद्यः प्रसन्ना कुर्ते निश्चलां धनसम्पदम्‌ ॥ ३२॥ 


सद्यस्तारपते मृत्योदंदाति परेमसम्पदम्‌ । 
श्रीरामचरणाम्भोजे करोति च सुनिवुंतिमू ॥ ३३॥। 


इति भ्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्ड भरतलक्ष्मणीये 
श्रीशुकजनकसंवादे सहजोपास्याने चतुषष्टितमोऽघ्यायः \। ६४ ।। 
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ञ्चषष्टितमोऽध्यायः 


श्रीशिव उवाचं 
अस्याः श्रीसहजेशान्यास्त्वत्पुत्या गोपभामिनि । 
महिमानमिमं वक्तुं क्षमो देवि कियानहम्‌ |) १॥ 
इयं कालस्वरूपेण सततं पयुपस्थिता । 
ग्रहनक्षत्रतारादीन्‌ सततं चाख्यत्युत ॥ २॥ 
यावन्तः कारावयवास्तेऽस्य विग्रहुसंश्रयाः। 
शेशुमारमिदं चक्रं कालमूरतः शरीरकम्‌ ॥३॥ 
यत्र॒ नक्षत्रताराणां मण्डलं पयवस्थितम्‌। 
उन्मल्न्ति तिमल्नन्ति घटीयन्ववदी दृशाः॥ ४॥ 
कालस्य सृक्ष्मावयवा व्यापकाः सवंभूतमाः। 
पाथिवा भअम्मयाञ्चेव तेजसा वायवास्तथा।॥५॥ 


नाभसा मानसाश्चैव व्यापकाः कारविग्रहाः। 
स्थिर स्थिरचरं चैव चरं चैवाचरं तथा।॥६॥ 
स्थिरं चैव चरं चैव क्रमतः परिकीर्तिताः 
शङ्खपक्षप्रतिपदि पूवं ूर्योदयात्किल ॥ ७॥ 


> २ © ३ | 


षष्ठिदण्डप्रमाणेन  पाथिवादीन्‌ विभावयेत्‌ । 
उषः पाथिवकं ज्ञेयं नाभसं चारुणोदये॥ ८॥ 
मन्दं मन्दतरं चेव तथा मन्दतमं भवेत्‌। 
अतिमन्दं मन्दमन्दं घटिकाः पाथिवाश्रयाः।९॥ 


धौतं धौततरं चेव तथा धौततमं भवेत्‌ । 
अतिधोतं धौतघौतं घटिका बप्यसंश्याः॥ १०॥ 


उवलितं प्रज्वक्ितकं सुप्रज्वक्तिकं तथा। 
अतिप्रज्वक्तिं चेव उवक्िताज्वलितिं तथा। ११॥ 
पञ्चपस्य इमा लेयास्तेजसात्मकसंश्रयाः । 
वेगं वेगतंरं चेव तथा वेगतमं तथा ॥ १२॥ 
अतिवेगं महावेगं घटिका वायवाश्रयाः। 
आकाशं चावकाशं च महाकाशं विकाश्कम्‌ ॥ १३॥ 
अत्याकारमिति ज्ञेया घटिका ताभसाशध्रयाः। 
संकल्पं च विकत्पं च निवृत्त च प्रवतंकम्‌ ॥ १४॥ 
अतिवृत्तकं च ज्ञेया घटिका मानसाश्रयाः। 
षष्ठिदण्डात्मकः कारु इति तुभ्यं प्रकीतितः॥ १५॥ 
एतन्मूल मिदं विश्यं बाह्याभ्यन्तरमेदतः। 
बाह्यं सर्वमिदं विद्व ॒ ब्रह्याण्डात्मकमीरितम्‌ ।॥ १६॥ 
आभ्यन्तरं तदेवेदं ब्रह्माण्डरचनात्मकम्‌ । 
इडा वामवहा नाडी पगला दक्षिणाश्नया ॥ १७॥ 
तथो्मध्यगता पृष्ष्मा सुषुम्णेति प्रकीतिता। 
सयंचन्द्राग्नयस्तासु प्रतिष्ठिततमा मताः।। १८ ॥ 
स्थूलसुदमप्रभेदेन पञ्चभूतानि चेव॒हि। 
तेषां मात्रा इन्द्रियाणि देवा इन्द्रादयस्तथा ॥ १९ ॥ 
दिरशोऽन्तरिक्षमख्तः समुद्रा गिरयस्तथा । 
नद्यो भूतगणाश्चैव स्वस्वस्थानसमाश्चयाः ॥ २० ॥ 
तत्रैव संश्रिता लोकाः सप्ाधः सप्त चोपरि। 
मूलाधारं सभारभ्य षद्‌ चक्रास्तत्र संधिताः ॥ २१॥ 
मूलाधारे स्थितः श्रीमान शेषो नारायणः स्वयम्‌ । 
स ब्रह्मा स शिवः सेदः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ ।॥ २२॥ 
गणेशो वाक्पत्िरचेव सर्वदेवमयात्मकः । 
तस्यैव शक्तयः सर्वाः प्रसृता देवतागणाः ॥ २३॥ 


~ २७४ - 


चतुद॑लं स्थानयस्य मकाधारे प्रकोतितम्‌। 
गणराजस्वषूपेण स्वयं तत्र प्रतिष्ठितः । २४॥ 


रेखनीपुस्तकधरः सरस्वत्याभिमर्षितः। 
स्वाधिष्ठानं षट्दकं च तत्र ब्रह्मा प्रतिष्ठितः ॥ २५॥ 
विद्याकमण्डलुधरो निगमचत्रय भूषितः । 


स्वशक्त्या वेदरूपिण्या गायत्र्या चामिसषितः॥ २६॥ 
मणिपूरं दशदलं तत्र॒ विष्णुः श्रिया धुतः। 
राद्खुचक्रगदापद्मभूषितः शुद्धसत््वभाक्‌ ।। २७ ॥ 
अनाहूतं रविदरं चक्रं सम्परिकीतितस्‌। 
तत्र शद्रः स्वशक्त्या च पव्या भाति भूषितः ॥२८॥ 
विशुद्धं षोडरादलं पुरुषोऽत्र प्रतिष्ठितः। 
प्राणेदया जीवशक्त्या स॒ नित्यमेवाभिमपितः।। २९॥ 
सहल्लाननदुक्कर्णः सहुखपद बाहुकः । 
जगति सवंजीवानामधिष्ठाता स्वयं प्रभुः।॥३०॥ 
आज्ञाचक्रं च द्विदलं परमात्मात्र संस्थितः। 
चिच्छक्त्यालिङ्कितः साक्षाच्छब्दार्था नामगोचरः ॥ ३१॥ 
तदृध्वं तत्परं स्थानं सहस्रदलकाननम्‌ । 
तत्कणिकास्थितरचन्द्रस्तत्र हंसः प्रतिष्ठितः ॥ ३२॥ 
तत्र ब्रह्म परं दिव्यं क्षराक्षर पदातिगम्‌। 
नरीह निगुणं साक्षान्नित्याकारं सुरञ्जनम्‌ ॥ ३३॥ 
वेद्यं वेदातिगं चापि सर्वापादानकारणम्‌। 
यसपराप्य नातिवर्तत तन्मयो भवतति धुवम्‌ ॥ २४॥ 
बाह्यमाभ्यन्तरं चैवं मया तुभ्यं प्रकीतितम्‌ । 
सहजानन्दिनीशक्त्या सवमेतद्धिज॒म्मितम्‌ ।। ३५ ॥ 
ब्रह्मापि तन्मयं विद्धि यत्पूणंममृताव्ययम्‌ । 
रामेति यस्य वे नाम तद्रूपं वापि यन्मयम्‌ ॥ ३६॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे परश्चिमवण्डे मरतलक्ष्मणीये 
श्रीशुकजनकसंवादे सहजोपाख्याने पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ।। ६५ ।! 
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4 २० ५ ए 
षट्षष्टितमोऽच्यायः 
श्रीशिव उवाच 


अस्याः स।ज्राञ्यपदवी प्रमुदने प्रतिष्ठिता । 
तत्रस्था कारमायादीनाज्ञापयति राजवत्‌ ॥ १॥ 


अस्याः कटाक्षमात्रेण कोरिङ्गह्याण्डनिमितिः। 
कोटयर्च विरचीनं विष्णूनां चैव कोटयः॥२॥ 
कोटयश्चैव श्ट्राणां शक्राणा चैव कोटयः। 
उत्पद्यन्ते विकवंन्ति विलीयन्ते ततस्तथा ॥ ३॥ 


एकं सुजति ब्रह्याण्डमेकं स्थापयते तथा। 
एकं संहरेत चेषा कटाक्षक्षेपमात्रतः। ४॥ 


जानन्ति कारु इत्येनां केचिद्रेदाथंकोविदाः। 
केचित्क्मति जानन्ति स्वभावमिति चापरे।। ५॥। 


केचित्पुरुष इत्येनां  जगुरन्येऽक्षरा।त्मकाम्‌ । 
केचित्तत्वात्मिकमिनां जगुत्रह्योति चापरे।।६॥। 


केचित्पूणं परं ब्रह्म पृरुषोत्तमशब्दितप्‌ । 
स्वतन्त्रेच्छं गुणाधीरां कल्याणगुणभूषणम्‌ । ७ ॥। 


वदन्त्येनां वेदवाक्यैः सहूजानन्दिनीश्वरीम्‌ । 
नास्याः पारं विजानन्ति ब्रह्मविष्णुमहैश्चराः॥ ८ 
श्रीराम एव जानाति तततमस्या यथातथम्‌ । 
कदाचिदेषा सहजा स्वात्मरीलामुपाध्िता ॥ ९ ॥ 
सम्मोहुयति तं चापि श्रीरामं किमुतेतरम्‌ । 
अस्या लीरावशाद्‌ रामो मानुषं भावमाधितः॥ 
रोके मूढ इवाभाति किमुतान्यस्य वे कथा ॥ १०॥ 


श्री राजिन्युवाच 


अस्या माहात्म्यमुदितं भवता यत््िखोचन । 
त तत्र॒ मम संदेहो पदात्थ भगवन्‌ स्फुस्म॥ ११॥ 


रामोऽप्यस्या महिमानं न वेत्ति यत्तु प्रोक्तभवता पावती । 
तन्मे चित्ते संशयोऽभून्नितान्तं यस्मादेषा तदभिन्नस्वरूपा ॥ १२॥ 


~ २०५ ष ~ 


भीशिव उवाच 


तद्भिन्नस्वरूपेय सत्यमेव न सशयः। 
तदप्येषा कचित्स्वेच्छासात्रा तं चापिमोहयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 


प्रवक्ष्याम्यतव्र ते दिव्यमाख्यानं गोपभामिनी। 
अवतारकथारूपं सहजाया महा दतम्‌ ॥ १४ ॥ 


आसीच्निमिकुले राजा जनको नाम धामिकः 
सत्यसंधो वयानिष्ठो ब्रहयज्लो योगवित्तमः ॥ १५॥ 


सर्वानुकूलधिषणः सवस्य कमनीयधीः । 
विक्रमी बूरहूदयो याजको वेदवित्तमः १६॥ 


ूर्वोत्तिराथंकुशलः सिद्धान्तयन्ञो महामतिः 
विवेचकः कृतश्नद्धो जितेन्द्रियं उदारधीः ॥ १७॥ 


दानकृच्छास्त्र निर्णेता निविकल्पो महामनाः 
लोकोपास्तिपरः क्षान्तो विजयो ततवदरंनः ॥ १८ ॥ 


मआस्तिकस्व्यागशौल्श्च लक्ष्मवान्‌ दिन्यलक्षणः 


शस्तरास्त्रविद्यानिपुणः सवंधमंविशारदः ॥ १९॥ 
देवतातिथिनित्यार्चातवरो विदितार्थः । 
प्रमाणन्ञः सदा वीरः परदुःखनिवारकः॥ २०॥ 
रामभक्तिपरो राजा प्रजारञ्जनतत्परः । 
अनिन्दकः सुवंदनः प्रसन्नः परिणामवित्‌ ॥ २१॥ 
ईतिहर्ता वोतशोकः कार्धमंप्रचारणः । 
विचारपरमो वेत्ता अप्रमत्तः प्रतापवान्‌ ॥ २२॥ 
सवभूतदयाशीरो हयमेधविशारदः । 
इन्द्रासनस्याधिष्ठाता यावाभूम्येकमण्डनः ॥ २३ ॥ 
कुलभारोद्रहुनङ़द्रित्रीभरणक्षमः । 
वप्राचंनसदाचारो महारक्ष्मीप्रस्रादनः ॥ २४॥ 


मात्मन्ञो वीतरागश्च म्राम्यधमंपराङ्मुखः। 
सत्याचारपरो नित्यं प्रत्यक्षस्वा्मदशंनः ॥ २५॥ 
महायोगीन्दरसंसर्गी योगचर्चापरायणः । 
महोपनिषदथंजञः स्वेत्र समदशनः ॥ २६ ॥ 
तस्य॒ पारयतः पृथ्वीं मेथिुन्द्रस्य धीमतः। 
ताधामिकोऽभूज्जगति नाङ्ृतिनज्ञो न नास्तिकः ॥ २७ ॥ 


व २ ०७ ~ 


नासत्यवाड्‌ नारसश्च नावर्णाध्रमपालकः । 
नाशूरो नाप दृष्टातमान शठो नाजितेन्दरियः॥ २८ ॥ 
स॒ उडवान्‌ महावंश्यां राज्ञो सुनयनाह्वयाम्‌ । 
तपा सह्‌ धरित्र्या च मुमुदे राजयपृङ्खवः॥ २९॥ 
राज्ञी सुनयना देवी महालक्ष्मप्रपुजने। 
अविच्छिन्नमतीर्जाता भत्र सह नुपेण च॥ ३०॥ 
प्रसन्ना श्रीः स्वयं साक्षाच्चतुर्धां तद्गृहेऽभवत्‌ । 
स्वयं श्रोसहुजादेवी देषा जाता स्वरूपतः ॥ ३१ ॥ 
सा सीतेति समाख्याता द्वितीया चोमिलाभवत्‌ । 
तृतीया माण्डवीत्याख्या श्रुतकीतिश्चतुथिका । ३२ ॥ 
एवं दकशषरथगेहे जातो रामचन्द्रः स्वयम्‌ । 
तरिभिर्वेलन्मणाद रंश्येश्च का्यंविधित्सया ॥ ३३ ॥ 
अथो जनकराजस्य कन्यास्ता वयसान्विताः) 
जाताः स्वयंवरोयुक्ता अप्राकृतगुणान्विताः 
अथ श्रीनारदोऽभ्येत्य प्रोवाच जनकं प्रति॥३४॥ 


श्रीनारद उवाच 


ता मक्‌ ०७५००-८ 


एतास्ते कन्यका राजन्‌ साक्षाह्ृमीस्वरूपिणीः+ । 
अप्राक्तैरेव परेः पुरुषः पुरुषषंभेः ॥ ३५ ॥ 
अह्याः पाणिग्रहेणेति पणं करु महीपते । 
इत्युक्त्वा प्रगते स्वर्गं देवर्षो नारदामिषे।। ३६॥ 
पणं चक्रे स्वयं राजा कठिनं सुविचक्षणः। 
न्यस्तं मम गृहे साक्षादधनुः शम्भोदुंरासदम्‌ ॥ ३७ ॥ 
थ एतद्रोपयेद्रीरः स एता उद्रहिष्यति। 
इति उक्कारवं रोके वादयामास मेथिलः।॥ ३८ ॥ 
ततो देशाधिपाः स्वे राजानः समुपागताः । 


पूवंदक्षिणपाश्चाच्या उत्तरत्रनिवासिनः ॥ ३९ ॥ 
स्वयंवरे तु सौताया जातः कोलाहरो महान्‌ । 
आगच्छद्धर्महीपालेर्नानादेरानिवासिभिः ॥ ४० ॥ 


महान्त रवमाकण्यं मिथिलायां स्वयंवरे । 
महोत्सवं च भूपानां राजा दशरथोऽत्रवीत्‌ ॥ 
रामं त्रिभुवनारामं गुणरत्नमहाकरम्‌ ।॥ ४१॥ 


१. आर्षप्रयोग. । 


राजोवाच 


= २ ७८ ~ 


उपस्थितोऽयं सुमहानृत्सवो मिधिलापुरे। 
वी रस्वयंवरोत्सहे सीतायाः सुमनोहरे ॥ ४२ ॥ 
यूथं रविक्रुखोद्धता रधुवंश्याः कुमारकाः । 
कथं न गच्छत परं तत्र॒ सीतास्वयंवरे॥ ४३। 
वीरकरत्यमिदं तावज्नगत्यां पयुपस्थितम्‌ । 
शिवचापारोपणाय जनकेन कृतः पणः॥ ४४॥ 
मैथिी तत्र॒ छाभो वे जनकेन््रसुता परा। 
श्रयते सहजा देवी चतुर्घाजनि तद्गृहे ।। ४५ ॥ 
ब्रह्मादीनां सुरेन्द्राणां मुखेभ्यो यन्मया श्रुतम्‌ । 
चतुर्धा श्रीःस्वयं जाता जनकेन्द्रस्य वेदमनि॥४६॥ 
चतुर्धा मद्गृहेऽप्यद्धा जातो रामचन्द्रः स्वयम्‌ । 
भवानेकः स्वयं रामखयोऽमी लच्मणादयः ॥ ४७ ॥। 
एतदुक्ततमं मन्ये विधिनैवोपपादितम्‌ । 
मन्ये जातमिदं कायं रघुवंशसुमद्धलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अत्र॒ प्रयतनीयं वै भवद्भिः कततनिश्चयेः। 
एवंविधे वे विषये शूराणां सुमहोत्सवः ॥ ४९॥ 
तत्र॒ गत्वा समारोप्यह॒रकामुंकमुत्तमम्‌ । 
कण्ठे निक्षेपय श्रीमन्‌ सीतास्वयंवरस्रजस्‌ ॥ ५०॥ 
हत्थं नृपतिना रामस्ततक्षणे प्रतिबोधितः। 
अद्खोचकार सहसा मुखदाल्लिण्यमात्रतः ॥ ५१ ॥ 
किन्तु संस्मार तां नित्यां स्वात्मशक्तिमनन्यधीः । 
प्रमोदवनटीलखानामीश्वरी सहजेश्वरीम्‌ ॥ ५२॥ 
इयं वृत्तं समाक्ण्यं सा मेकरिनु वदिष्यति। 
तस्याः कटाक्षवशगो वेपामि स्वात्मना ह्यहम्‌ ॥ ५३ ॥ 
हये मम सा तित्यं वसत्येव न संशयः। 
अद्य प्रमोदविपिने सामे कि चनु करिष्परति ॥ ५४॥ 
इति चिन्तासमाविष्टो न सुष्वाप दिवानिशम्‌ । 
अन्येद्युः सरयूपारे स्वरहस्यस्थकी प्रति ॥ ५५ ॥ 
जगाम यत्र॒ सहजां नित्यं रमयति स्वयम्‌ । 
एतद्धि वृत्तं रामस्य नापोध्यावासिभिजंनैः ॥ ५६ ॥ 
ज्ञायते सखिभिश्वापि ऋते श्ीलक्मणं प्रभुम्‌ । 
तत्रासौ स्ममाणेऽपि दष्टः सहूजया स्फुटम्‌ ॥ ५७॥ ` 
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उद्विग्न इव चित्तेन पितुराज्ञां स्मरन्‌ मुहुः । 
तदा सहजया प्रोक्तः सविलासमुदारया ॥ ५८ ॥ 
उद्धिन इवहे कान्त क्ष्यसेऽय कुतो मथा । 
आविष्ट इव शोकेन केनापिधाषितो यथा ॥ ५९॥ 
एतद्धयनुचितं भुः स्वतन्त्रेच्छस्य ते प्रभोः । 
एतन्मूरमहं नाथ पृच्छामि त्वां विशेषतः।॥ ६०॥ 
धीराम उवाच 
अहं त्वद्रशगो नित्यं सहजानन्दिनीहवरि । 
सीतास्वयंवरं गन्तुमुक्तः पित्रा न॒ संशयः॥ ६१॥ 


आवयोश्च रहःप्रमज्ञायते तेतरेजनैः । 
प्रकरतेर्खोकधमंनप्राकृतमनुत्तमम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अतोऽहमुन्मना वृत्तः पितुराज्ञानपायिनी । 
अनपायि च ते प्रेम कथमन्यां समुद्रे ॥ ६३॥ 
स्वप्नेऽपि नेतरां जनि त्वां विना सहजेश्वरी | 
पाशारज्जु रुभयतः पतिता मे न॒ संशयः॥ ६४॥ 


इति श्रुत्वा त्रियवचः सहजा प्रत्युवाच तम्‌ । 
ईूषस्स्मितरुचिज्योस्स्नादीपिताक्री डमण्डपा ॥ ६५ ॥ 


श्रीसहंजोवाच 


जनकस्य गृहे साक्नादहुमेवाजनि प्रभो। 
कतुं बहुतरा लीरास्त्वया साकं रघुद्ह्‌ ॥ ६६॥ 


त्वं चेतप्रमोदविपिनादवतीर्णो रघोः कले । 
अवतीर्णाहमपि वे निमिचन्द्रकुले तदा ॥ ६७॥ 


उपासकः स॒मे राजा मिष्या सह्‌ योगवित्‌ । 
पुत्रोभावमतः प्राप्ता चतुर्धां तद्गृहेस्म्यहम्‌ ।॥ ६८ ॥ 


प्रथमां तु भवान्‌ वोढा द्वितीयां लक्ष्मणः स्वयम्‌ । 
तृतीयं भरतः श्रीमाश्चतुथी शत्रुसूदनः ॥ ६९॥ 
इत्येवमेत्मनोऽरोस्त्वं चतुभिभूरिविक्रमेः । 
कर्ता पाणिग्रहं नाथ तन्ममैव पुमङद्खलम्‌ ॥ ७०॥। 


न जातु कश्चिदन्यस्तां वोढा सीतां स्वयं धियम्‌ । 
अवतार्णा विलासा मदभिन्नस्वरूपिणीम्‌ ॥ ७१॥ 
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स॒ वै राजा निमर्वश्यो ज्ञान निष्ठो दृढत्रतः। 
योगी ब्रह्मविदां श्रेष्ठो भक्तिकामो बभूव ह।॥७९॥ 


तस्य॒ भक्तिकं पूर्णां कतु प्रमुदकाननात्‌। 
अवतीर्ण स्वयमहं स्वांशनेव स्वरूपतः। ७३॥ 
इति विज्ञायभगवन्‌ सीतामुद्रहु निश्चितम्‌ । 
रमयिष्याम्यहं तेन स्वरूपेण सदा त्रिय ॥७४॥ 


प्रमोदकानने चाहं स्वरूपेण व्यवस्थिता। 
स्वयं श्रीसहजानाम्ना रासरीलारतास्मि च ॥ ७५ ॥ 


रामचन््ररसिकेन नित्यं साकेतगास्मि च। 
इति निश्चित्य मां कान्त सर्वत्र त्वत्स्वरूपगाम्‌ ।। ७६ ॥ 
लीलां विस्तारय स्वैरं न वे राङ्धुितुम्सि। 
दत्थं प्रबोधितो रामो लोलामध्ये स्वयं श्रिया ॥ ७७॥ 


सीतासमुद्राहविधौकषद्ा तत्याज  राघवः। 
ततः सकेतनगरे स मागत्य स्वयं प्रभुः | ७८॥ 
सोत्कण्ठोऽतितरां जातो जानक्यास्तत्स्वथंवरे । 
अथाजगाम राजर्षिविश्वामित्रो महातपाः ॥ ७९ ॥ 


श्रीरामं यज्ञरक्षाये नेतुं स्वाश्रमकाननस्‌ । 

स॒विज्ञाप्य महाराजं स्तुत्या दशरथं मुनिः ८० ॥ 
निन्ये सरुच्मणं राम स्वाश्रमयज्ञवाटिकाम्‌। 

रामं स शिक्षयामास विद्यां शस्त्रास्त्रगोचराम्‌ | ८१॥ 
धनुर्वेदं सहोपाङ्ख सरहस्यं समन्त्रकम्‌ । 
सप्रयोगं ससंहारं सक्रमं समशिक्षयत्‌ ॥ ८२. 
वायव्यं वारुणं दिव्यमाग्नेयं रौद्रमेव च। 
बाह्यं नारायणं चास्तं सवेमेवोपपादयत्‌ ।॥ ८३ ॥ 
तमाचायंमनुप्राप्य स्वयं रामः सलक्ष्मणः, | 
वीरः शस्त्रास््रविद्यानां पारगामी बभूव सः। ८४॥ 


एवं शिक्षितसर्वास्वं राममक्षुण्णविक्रमम्‌ । 
नियोज्य यज्ञरक्नाये यज्ञौधान्‌ समपूरयत्‌ ॥ ८५ ॥ 


स॒ जघान मखे विघ्नाच्‌ देव्यरूपान्‌ दुरासदान्‌ । 
 महोद्धतान्‌ सुविक्रन्ताच्‌ देत्यमायाविशारदान्‌ ।। ८६ ` 
तान्‌ घातयित्वा गाघेयोरामेण धन्वपाणिना। ` 
इष्टा बहुविधेयजैः कृतकार्यो बभूव॒ ह्‌ ॥ ८७॥ 
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सा तिन्ये मिथिलां रामं सीतावीरस्वयंवरे। 
जनकस्याल्यो यत्र॒ विभाति श्रीमरोन्नतः। ८८॥ 


विलोक्य मिथिलालक्ष्मीं मुमुदेह सहकच्मणः । 
रामः स्वयं तदा जज्ञौ रमाया नित्यसंनिधिम्‌ ॥ ८९॥ 
पद्मोत्पलघुगन्धीनि सर्रासि विपिनानि च। 
गृञ्खदुभ्रमरजुष्टानि पुष्पितद्रुमभद्चि च॥९०॥ 
राजमार्गा विपणयः प्रासादा धनिनां गृहाः। 
स्वणंमाणिक्यरत्नौघरनिमिता गृहुदीधिकाः ।। ९१॥ 
मदोद्धताश्च मातंगारणद्धण्टानिनादिनः । 
रिक्षकेः युविनीताश्च हया नाद्यविनोदिनः॥ ९२॥ 
इत्यादि श्रीभरेनंद्ा मनोमोदविधायिनी । 
नैम्यस्य शुशुभेऽत्यथं राजधानी दिवानिशम्‌ ॥ ९२ ॥ 
मुमुदति च तां वीक्ष्य भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
गाधिसूनुमनु्रुत्य जनकः पुरमागतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अग्रहीदभिसंगम्य पदानि खलु भूरिज्ः। 
वने चोपवने पुर्या राजमार्गेषु वेहमषु ॥ ९५॥ 
सीतास्वयंवरोत्साहौ मूर्तिमान्‌ समदुश्यत । 
नवापि निधपस्तत्रे मूतिमन्तः सुसंगता: ॥ ९६॥ 
त्रेरोक्ये वितता लक्ष्मोरेकत्रैव व्यदृश्यत । 
तत्तत्वुतुहरं राजा गाधेपाय प्रदशंयन्‌ ॥ ९७ ॥। 
पवेरायामास गृहं द्ुमारो च सुखक्षणौ। 
तौ विंनीततमौ नत्या किंशोरौ लोकमज्ञुरौ ॥ ९८ ॥ 
चिर जीव तमित्यूचै मन्मनोरथपू्तये। 
इमौ रधुकुखोत्तंसौ रज्ञो दरारथस्य हि॥९९॥। 


कुमारौ नयनानन्दौ चतुर्णां द्रौ शिरोमणी। 
इतोऽनुजौ यौ श्रीमन्तौ भरतारिनिषदनौ ॥ १०० ॥ 


"तावलंकुरते देशं यत्र॒ राजा रधृदहः। 
इमौ मन्मखरक्नायां प्रवीणो सुघनुधंरो । १०१॥ 


आगतौ तव॒ भाग्येन अस्मिन्‌ वीरस्वयंवरे। 
इत्युक्त्वा गाधितनयो याज्ञवल्वयादिकान्‌ मुनीन्‌ ॥ १०२॥ 


१. आषप्रयोगः । 


"9; 


सभास्तारान्‌ पुथड्नत्वा विश्रातो जनकार्ये | 


जनको राममालोक्यनवेन्दीवरकोमखम्‌ ।। १०३॥ 
रुद्रचापसमारोपे संदिहान इवाभवत्‌ । 
रामः प्रदशयामास्त माधुर्यं स्वस्वरूपगम्‌ ।॥ १०४ ॥ 
जनकाय नरेन््राय खोकोत्तरगुणाकरः। 


स॒ तस्य सरूपमाधूर्य सौन्दर्यगुण्ीलताम्‌ ।। १०५॥ 


वीचय मेने स्वकन्याया योग्यं वरमनृत्तमम्‌। 
तावद्रामो गुरोराज्ञां गधेयस्य महामुनेः १०६॥ 


अनुप्राप्य धनुःशम्भोरारोपयितुमुद्यतः ) 
यविदारोपयेद्‌ धन्वा तावद्राहुषलोजितः॥ १०७ ॥ 
सभञ् रघुशादूरुश्वण्डीपतिशरासनम्‌ । 


तस्य॒ सम्भज्यमानध्य धनुषो विकटारवः।॥ १०८ ॥ 
दिक्करुजराणां कर्णेषु विश्वान्तोऽत्तिभयानकः। 
शग्दव्याकरुरिति रोके उत्पात इव चाभवत्‌ ॥ १०९ ॥ 
सीतारामवरप्राप्त्या मद्खसे चाभव्पूनः । 
ततः सीता सखी वृन्दमध्यगा हर्षनिर्भरा॥ १८० ॥ 
अवृणोद्‌ रामभर्तारं कण्ठे जाम्बृनदलजा। 
यावन्तो वसुधापाला महाराजन्यपुङ्खवाः ॥ १११ ॥ 
समंताज्जनकागारं बाणरावणपूवंगाः । 
तावन्तोविफलायासा बभूवुः कशिवधन्वनि । ११२ ॥ 


अरूम्मि चैव रामेण कन्याकीर्तिजंयस्तथा। 
उवाह विधिवद्‌ रामः सीतां सहपरिच्छदाम्‌ ।। ११३ ॥ 


दत्तां जनकेराजेन पाणिग्रहुणकमंणा । 
तच्राभ्युपेतो राजेन्द्रो राजा दशरथः स्वयम्‌ ।॥ ११४॥ 
तनयो सुसमादाय भरतारिनिषृदनौ । 


ततः प्रसन्नो जनकः कन्यास्ति: सुरोचना; ।। ११५ ॥ 
प्रददो लक्ष्मणादिभ्यो मनोवाञ्छानिराकुलः । 
एवं सम्प्राप्तस्वर्थो बभूव जनको नृपः॥ ११६ ॥ 
विवाहोत्सवयोग्यानि वसूनि बहु दत्तवान्‌ । 
यथा कोति जगुरेव ओदार्यान्निभिभूपते ॥ ११७ ॥ 


भूतानि चैव॒ भावीनि यावन्ति भुवनत्रये! 
विवाहोत्सवयोग्यानि वतंमानानि चैव हि ॥ ११८ ॥ 


नी ५ 


सीवाविवाहसौख्यस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ । 
देवा गन्धवंपतयो नागाश्चैव नगास्तथा ॥ ११९॥ 
तरा नायंश्च सौख्येन बभूवुः पूणंमानसाः। 
राजा दशरथः पुत्रान्‌ दौरः संयोज्य सश्रमी।। १२०॥ 
बहु रक्ष्मीसमायुक्तः साकेतपुरमागमत्‌ । 
धनुभ॑ङ्गरुषाक्रान्तं भागवं  रामचन्द्रमाः ॥ १२१॥ 
हत्वा स्वांशं शुद्धसत्वं नाभयामास जीववत्‌ । 
तदद्धूततमं नास्ति पूणं श्रीपुरुषोत्तमे ॥ १२२॥ 
ज्योतीषि न प्रकाशन्ते यथा्भि महसा पतौ । 
तथेवांशाः कठश्चैव पूर्णे सर्वकलाश्चये ॥ १२३॥ 
सहजानन्दिनीनाथे स्वानुभावं न बिभ्रति। 
भूमितकं भूषयति रमे स्वंकङाश्रये ॥ १२४॥ 
श्रीमान्‌ वेकुण्ठनाथोऽपि निष्प्रयोजनतां गतः । 
सवं प्रयोजनं चक्रे राम एव स्वयं प्रभुः॥ १२५॥ 
स॒ एवेन्द्रो यमश्चापि वरुणश्च वुबेरकः। 
ईरो ब्रह्मा रविश्चापि सवंदेवमयोऽभवत्‌ ।\ १२६ ॥ 
स्वेषां कायंमातेने स्वयमेव रूद्रः । 
सवसत्तामयी सत्ता राम एवं प्रतिष्ठिता ॥ १२७ ॥ 
एवं नित्यध्िया साक्षात्‌ सीतयासहितः प्रभुः । 
आजगाम स्वबन्धूनामानन्दं जनयन्‌ पुरीम्‌ ॥ १२८ ॥ 
राजा महामनाश्चक्रे महान्तं भृशमुत्सवम्‌ । 
गृहप्रवेशसमये वरवध्वोः मुभावहम्‌ ॥ १२९॥ 
सिद्धगन्धवेवरयेभ्यश्चारणेभ्यः समंततः । 
नतकेभ्यो गायकेभ्यो धनं बहुतरं ददौ ॥ १३० ॥ 
महाशया महाराज्ञो कौसल्या विहितोत्सवा । 
केकयो च सुमित्रा च पुत्रद्राहुमहत्सवे ॥ १३१॥ 
पुरन्ध्रीभ्योऽ्य बन्धुभ्यः संगताभ्यः समंततः । 
परमानन्दमातेने वासोभूषणभोजनैः ॥ १३२॥ 
आरिषस्ताः ब्ियः साध्व्यः प्रायुञ्चन्‌ गुणवत्तरा । 
प्रसन्नचित्ताः प्रययुः स्वानि स्वानि गृहाणि च। १३३॥ 
चतुुदमीस्वरूपा सा रेजे जनकनन्दिनी । 
नवोद्राहमहोत्साहमहामाङ्खल्यभूषिता ।॥ १२४ ॥ 


- २१४ - 


चत्वारो भ्रातरस्ताभिः श्रीभिः शोभान्विता बभुः। 
यथा कत्पद्रूमवराः कल्पवह्वीभिरन्विताः। १३५ ॥ 
जगदानन्दतिधयः कट्याणगुणभूषिताः । 
अलंचक्रूः पितुगेहाच्‌ श्रीरामाद्याः स्वरूपतः १३६ ॥ 
तास्वागतासु लक्ष्मीषु साकरैतनगरो मुशम्‌। 
रराजारण्यराजीव वसन्तसमयश्िया ।॥ १३७ ॥ 
दयौरिवेन्दुख्वा रेजे राञ्यल्ष्मीर्महीपतेः। 
सवसम्पन्मयं सद्य राज्यलक्षम्या न तादृशम्‌ ॥ १३८ ॥ 
यादृशं शुशुभे ताभिः साक्ला्छक्ष्मोमिरन्वितम्‌ । 
ततो दिनेषु गच्छत्पु सवसा म्राज्यसम्पदि ॥ १३९ ॥ 


यौवराज्यपदे रामं स्थापयामास भूपतिः। 
समेतो श्रातुभिः सर्वेयुंवराजपदे स्थितः ॥ १४० ॥ 


पितुः सवं राज्यधुरमवहज्जानकीपतिः । 
सर्वाः प्रजामुमुदिरे सर्वंद्धिफलसंयुताः ॥ १४१ ॥ 


योवराज्यस्थितेरामे नवीना श्री रवतत । 
वरोक्यमवहदोप्ि विभूति परमां श्रियम्‌ ॥ १४२ ॥ 
सीतादृष्प्रसादेन बभौ सर्वत्र मङ्खलस्‌। 
धावती श्रीखिजगति सर्वेवस्तुसमाश्चया ॥ ९४३ ॥ 
एकच संस्थिता दृष्टा सकितनगरे तुसा। 
वषपूगे ततो जाते रमे रञ्जयति प्रजाः ॥ १४४ ॥ 


वाञ्छा दशरथभूस्यान्निजराज्याभिषेचने । 
ईदृशो महिषी भाग्येरुन्धा सीतास्तियादुक्षो ॥ १४५ ॥ 


त्ररौक्यस्येव भग्येन रामो राजा भवेदिति। 

जथेकान्ते समासाद्य रामं राजीवलोचनम्‌ ॥ 

उवाच वचनं प्रीतो राजा दशरथः स्वयम्‌ ॥ १४६॥ 
राजोवाच 


राम राम महाबाहो पितुपैतामहीं धुरम्‌ । 
राज्यं धियं च परमां त्वं पालयितुमहंसि॥ १४७ ॥ 


प्रजानामेव भाग्येन दतस्त्वं वेधसा मम। 
न॒ दीदशोरघोर्वंशे भूतो वाथ भविष्यति| १४८॥ 


१. ˆ रण्यानीव-बड़ी° । 


न 


सर्वे गुणास्त्वयि प्राप्ताः स्वत एव समुन्नतिम्‌ । 
धियं च परमां प्राप्तुमसाधारण्यमेवे च ॥ १४९॥। 


नेत्रानन्दसमृहाय प्रजानां भुवनत्रये । 
महामाङ्धत्यसंघाय त्वं हि राजा भविष्यति ॥ १५०॥ 
अतस्त्वामभिषेच्यामि राज्येपेतामहेऽतुले । 


यौवराज्य एव भवान्‌ सर्वा भूमिमरञ्जयत्‌ ॥ १५१॥ 
भाग्येन चेव सौभाग्यः प्रजेशस्स्वं भविष्यसि । 
युक्ताज्ञर्भातुमिः सद्धं कृत्स्नं पाहि महीतलम्‌ ॥ १५२॥ 
अहं स्वात्मरति राम तवाथं परिसाधये। 
भवादृशे वंराधुरयेसूमग्नो रूपसागरे ॥ १५३ ॥ 
अहो भाग्यं सदास्माकं रघोवंशमुपेयुषारः । 
यद्राद्धेकेऽपि सुखे्वं गृहे स्वात्मजदशेनम्‌ ।। १५४ ॥। 


इत्युक्तः प्रीतियुक्तंन राज्ञा दशरथेन सः। 
उवाच वदतां वर्यो रामः घुमधुरं वचः॥ १५५॥ 


श्रीराम उवाच 


वयं सनाथा भवता राजराजेन भुभृता। 
जननीमेव पश्येम महीमेतां महीपते ॥ १५६ ॥ 


तव॒ प्रसादान्तृपते यौवराज्ये स्थितोऽस्म्यहम्‌ । 
रञ्जयाम्येष जगतीं कि मे राज्यं ततोऽधिकम्‌ ॥ {५७ ॥ 
वयं राजकुमाराः स्म भवान्‌ पाख्यतु क्षितिम्‌ । 
इतोऽधिकं सुखं नास्ति राज्यं भारः परं मम ॥ १५८ ॥ 
इन्द्रं यमं तथेवापि वरुणं च धनाधिपम्‌, 
शानं चैव ब्रह्माणं तथान्याह्धोकपारकान्‌ । १५९ ॥। 
यः स्यात्‌ त्वदाज्ञारहितस्तमहं नामये क्षणत्‌ । 
विक्रान्त्या त्वत्प्रसादाच्च शक्तोऽहं सवंसाधने ।। १६० ॥ 
भूयोऽदवमेधं वितनु यज्ञान्‌ कुर सनातनान्‌ । 
वं वषं महाराजन्‌ सुनु सोममुदारधीः॥ १९१॥ 
पाहि प्रजा महीपाल विपद्भ्यः पुरुषाधिप। 
एवं नो वद्ध॑य सुखं कि राज्येन ततोऽधिकम्‌ ।। *६२॥ 
इत्युक्तः स॒ महीपालो रामेणक्षुण्णवुद्धिना । 
शशास कानिचिद्र्षाण्यवनी धमंवित्तमः॥ १६२ ।, 


न. 


ततो मुनीनामाज्ञातो देवेन्द्रस्य च धीमतः। 
रामराज्याभिषेकाय मति चक्रे महिपतिः। १६४॥ 
शुभे मुहूतं त्रिदशैः सकरे सुमोदितंः। 
श्वो भाविनोऽभिषेकस्य पूवं चक्रेऽधिवासनम्‌ ॥ 
यदा सा केकयसुता सख्या मन्त्रं चकारह | १६५॥ 


केकय्युवाच 
सखि जानामि रामोभ्यं सवंलोकेकरञ्जनः। 
प्रियो ममात्यस्नमेव मदुत्रा-इरतादपि । १६६ ॥ 
प्रजाश्चानुरताः सर्वाअस्मिन्चेव गुणाल्ये। 
माधुर्यं चापि सौन्दथं गाम्भीर्यं वीर्यमेव च। १६७॥ 
ओदार्यं सौकुमार्यं च सौशील्यं कान्तिरेव च। 
रामे लोकोत्तरं सवं पश्यामि जनरञ्जनम्‌ ॥ १६८ ॥ 
मत्सुतो भरतोऽप्यस्य नित्याज्ञापरिपालकः। 
अस्य भक्तिरसेनासौ किङ्कुरीकृतविग्रहः ॥ १६९ ॥ 
तृणवन्मन्यते सवं राज्यं स्वात्मानमेव वा। 
तथापि चानुतप्येऽहुं रामराज्याभिषेचने ॥ १७० ॥ 


विना मत्तनयं कुर्यात्‌ कोसल्यातनयः कथम्‌ । 
राज्यं सवस्य रोकस्य सपत्नीवृद्धिदुःखतः।॥ १७१ ॥ 
तत्परतीकारमसकरलचिव्य चित्तं विचारये। 
रामस्वभावमाधुर्यात्किं तु नोपलभे सचि ।॥ १७२॥ 


इत्युक्ता केकयाधीशकन्यया सा प्रिया सखी) 
स्मारयामास वै चित्ते वरं कालान्तरे वृतम्‌ ॥ १७२ ॥ 


सख्थुवाच 


कि न स्मरसि वै राक्जञि यद्राज्ञोऽद्कुलिपवणि । 
वेदना महती जाता सद्यस्त्वं तामुपाचरः ॥ १७४ ॥ 


तदा राज्ञा वरो दत्तस्तुभ्यं केकयि दुर्लभः 
स्दानी सखि याचस्व समयोऽयमुपस्थितः ॥ १७५ ॥ 


राज्याभिषेकं भरते वने निर्वासनं तथा। 
रामस्येति वचोबद्धं याचस्व नृपति हठात्‌ ॥ १७६ ॥ 


इति संस्मारिता सस्या केकयौ भरतप्रसूः। 
तथवायाचत नृपं वरं कालान्तरे वृतम्‌ ।॥ १७७ ॥ 


= ११७. 


नृपः सत्यवचोबद्धः श्रुत्वा तत्केकथीवचः। 
भृदामुदेजितोऽप्यासीत्तष्णीं रान्य इवान्तरे ।॥ १७८ ॥ 
दृष्टवा चिन्तातुरं भूपं रामः संतुष्टमानसः 
तदभिप्रायमाज्ञाय राजानं सुसमादधौ ॥ १७९ ॥ 


भीराम उवाच 
राजन्‌ सत्यवचा भूपाः कि मे राज्येन भूयसा। 
गृह्‌ वापि वने वापि तुल्यं प्रतिसुखं मम॥ १८० ॥ 
इत्येवं भूरिवाक्यौघेः संतोष्य नृपति हठात्‌ । 
रामः प्रस्थातुमारेभे बनं भ्रात्रा सिया सह्‌।॥ १८१॥ 


राज्ञो मातुड्चाप्रियं तत्सत्यवाक्स्थितिहेतवे । 
चकार भगवान्‌ रामः स्वं समदरंनः।॥ १८२॥ 


राज्यं त्यक्त्वा पुरायातो वनं रामः सलक्ष्मणः। 
सीतया धमंचारिण्या सहितो धमम॑पालकः ॥ १८३ ॥ 
यावस्तिरात्रं ते चक्र जेटमात्रारनं वृनम्‌। 
चतुथे दिवसे प्राप्ते त्रयश्चक््‌: फलाशनम्‌ ॥। १८४ ॥ 
पञ्चमे दिवसे गङ्खा समृत्तीयं रघुह्हुः। 
चित्रकूटाचरे चस चक्रे परमधा्मिकः। १८५॥ 
भ्रातुः समागमभयात्‌ कूवंन्‌ सत्यां भिरं पितुः । 
ततः प्रतस्थौ भगवान्‌ सीतालक्ष्मणसंयुतः ॥ १८६ ॥ 


पृष्ठबद्वमहातूणो धनुष्पाणिः कृपाणमभत्‌ । 
महासौन्दयंकरितो वनचारिभिरीक्षितः ॥ १८७ ॥ 


प्रविश्य घोरं विपिनं विराधाद्यान्‌ प्रमर्दयन्‌। 
महापरक्रमो रामः प्राप्तः पंचवटीवनम्‌ ॥ १८८ ॥ 


ततो गोदावरीतीरे रक्षत्नाश्रममण्डलान्‌। 
रक्षन्‌ मुनींङ्च देत्येभ्यो रश्नोभ्यस्तत्र चावसत्‌ ॥ १८९ ॥ 
साद्धंदादरावषषु व्यतीतेषु वनस्थितौ । 
रक्षोनाथस्य भगिनीं चक्रे विग्नां च विश्वुतिस्‌ ॥ १९० ॥ 
तत्पष्ठगान्‌ राक्षसांश्च खरादीन्‌ हतवान्‌ सुधीः । 
कषेमं च दण्डकारण्यं कृतवान्‌ भुजवीयंतः॥ १९१॥ 
चिक्रोडे दण्डकारण्ये सोतया सहितः प्रभुः। 
लक्ष्मणं वनरक्षायां नियुज्य परमोत्सवी ॥ १९२ ॥ 


क कि । 
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चक्रे रासविकासादीन्‌ रामोगुप्ततया निि। 
प्रमोदवनसामग्रीमाविर्भाव्य विशेषतः ॥ १९३ ॥ 
ततो दसमुखः करदः श्रुत्वा शूरप॑णखादशाम्‌ । 
मानुषेणेव रमेण किमिदं समनुष्ठितम्‌ ॥ १९४ ॥ 
दति संचिन्य सातद्खो बभूव रक्षसां प्रभुः । 
ततस्तस्य प्रतिकृति कत्त हुं च तस्परियाम्‌ ।॥ १९५ ॥ 


मारीचेन समं यातो मायादी्घंरथस्थितः। 
माघशुङ्कचतुदंश्यां वीक्ष्य शुन्यं तमाश्रमम्‌ ।) १९६ ॥ 
रावणस्तापसवपुभूत्वा भिक्ाथंमागतः । 
तं मायाविनमान्नञाय सीता देवी मनस्विनी । १९७॥। 


विवेक गाहंपत्याग्नौ रावणस्तमधषंयत्‌ । 
अग्निः सीतानुभावेन्‌ भूत्वा संवतंकाग्निवत्‌ ॥ १९८ ॥ 


अतिमात्रं महाघोरस्वरूपो भल्ितुं स्थितः, 
दग्धुमुदन्तमनरं वीक्ष्य दुद्राव रावणः ॥ १९९॥ 


सीताहछायां समादाय जगाम गगनाध्वना। 
सा राक्षसकुरं दग्धुं कत्यारूपव्यवस्थिता || २०० ॥ 


छायारूपा समुदुभूय गता लङ्कां निजेच्छया । 
अथ रामस्तु मारीचं हत्वा भायिनमासुरम्‌ | २०१॥ 
समुपेत्य ततो वीरौ वीक्ष्य शुन्यं तमाश्रमम्‌ । 
वायसेश्चेय कद्कुश्च तीचणतुण्डैः समावृतम्‌ ।॥ २०२॥ 
विहीनं सीतया साध्या लोकाविष्टौ बभूवतुः। 
मूचतिः प्रापतद्रामो धरण्यां गतचेतनः । २०३ ॥ 
पय आनीय च ततो लक्ष्मणेन प्रबोधितः। 
भगवान्‌ हेतुमनुजो रामः श्रीपृरषोत्तमः। २०४॥। 
अज्ञातचेष्ठोमनुजैः प्राज्ञैरपि सुद्गंमः। 
कचिज्ज्ञानी क्चिन्मूढः कचिच्छोकसमावृततः ।) २०५ ॥ 
तूणी सम्ब वाणी च सञ्जीकृत्य ददं धनुः । 
सीतारोकाय बहुशो बश्राम श्रातुणा सह ॥ २०७॥ 
तरूहछतच्च गुत्माश्च धघनराजीनु वनस्पतीन्‌ । 
पृच्छन्‌ मुखन्‌ मृहूर्वीरो बभ्रामबहुशोऽटवीम्‌ ।! २०७ ॥ 
दष्टो जटायुरभ्रे च॒ कृतयुद्धोऽति रक्षसा । 
सीताथ रदितप्राणः कण्ठजीव;ः पितुः सुहृत्‌ ॥ २०८ ॥। 
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ततो वृत्त समाकण्यं म्रियाचौरस्य रक्षसः । 
भ्रातृभ्यां विहितो दाहो मृतस्य वथसोऽस्य च ।। २०९ ॥ 


चक्रे तस्यान्तिकं कर्म॑ तातेति च रूरोद सः। 
हा तत हा पितुसखमदरथ मृतवानसि । २१० ॥ 


अथातितायिनौ वीरौ श्रातसौ सुहृदो च तौ। 
रावणेन रणोदयुक्तौ बमभूवतुरुदायुधौः । २११ ॥ 
कुपितो लच्मणं राम उवाच विरहातुरः । 
जाया मे जीवति यदा तदा जीवतु वे जगत्‌ ॥ २१२ ॥ 
ने वचेतसेश्वरं लङ्कशं भस्मीकतुंमहं क्षमः । 
समुद्र शोषयिष्यामि धक्ष्यामि धरणीमिमाम्‌ ॥ २१३ ॥ 
वेरोक्यं नाशयिष्यामि सदेवासुरमानुषम्‌ । 
इत्थं भयानकवचा तरुते रामः सदां वने॥ २१४ ॥ 
लकच्मणस्तमुवाचाथ प्रणयाद्िहिताज्ञलिः | 
आर्येवं भवतो वाक्यं श्रुत्वाहं सभयोऽस्मि च ।॥ २१५ ॥ 


भूमिः प्रचलिता सदयो जकूधिश्च समुत्थितः, 
मेख्ध  कम्पितोऽत्यथं देवताश्च चकम्पिरे ॥ २१६ ॥। 


मान्धाता सगस्शैव तथा राजा भगीरथः। 
रपुस्तथाम्बरीषादया यावन्तो जनकः स्वयम्‌ । २१७ ॥ 
तावत्सम्पाल्ति भूमिर्यथा म्रित्रा स्वपूत्रकाः। 
तेषां कुरे भवाच्‌ जातः कीतिवद्ध॑नकारकः ॥ २१८ ॥ 


सुयवशोन्धवः श्रमात्‌ धर्मात्मा सर्वपालकः । 
एकस्याविनयाद्‌ राम हन्तुं नाहुसि वै जगत ॥ २१९॥ 


भीशिव उवाच 
भक्तस्य लक्ष्मणस्येत्थं वचनैः प्रससाद सः। 
स्नेहेन  परिरभ्यामुं भ्रातरं प्राणसम्मितम्‌ ।॥ २२० ॥ 


स्मित्वाऽ्राय शिरस्तस्य जगाम किर सत्वरम्‌ । 
तेनैव सहितो भ्राता लह्मणेन मनीषिणा ॥ २२१॥ 


उच्चावचेषु रोलेषु शिखरेषु च भूरिषु । 
गह्ुरेषु गुहास्वेवं गुल्मेषु च वनेषु च॥ २२२॥ 


निकुञ्चेषु च कृञ्जेषु पयंन्तेषु धनेषु च। ॥ 
स भ्रातरौ चिन्नविग्रहौ ॥ २२३॥ 
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परिश्रान्तौ संचरन्तौ समेषु विषमेषु च। 
पदयन्तौ जानकोस्तेयं कबन्धारखयमागतौ । २२४ ॥ 


तद्वाहुवीय॑वरिनौ रण्डस्य तुण्डसंनिधिम्‌ । 
दृष्टा वनचरान्‌ नीत्वा ग्रसन्तं वदनेन तम्‌ ॥ २२५ ॥ 
अव्यथंदीघंदोरदण्डं खड्गाभ्यां विनिकृत्य तो, 
पातयामासतुभूमौ स त्यक्त्वा वपुरात्मनः।॥ २२६॥ 
बभूव॒ दिव्यो गन्धवंः प्रणम्य श्रातरावुभौ। 
सीतां दिशन्‌ गतः स्वगं वयुसौन्दर्यभासुरः।। २२७ ॥ 
तेनोदिष्टेन मार्गेण क्रामन्तौ दुगंपवंतान्‌ ; 
सल्लीकृत्य धनुर्बाणौ मन्दं मन्दमुपेयतुः । २२८ ॥ 
ततः पस्पासर. प्राप्तौ स्नात्वा विश्रम्य तत्तटे । 
प्रणम्य मुनिसंदोहं दण्डकारण्यवासिनम्‌ ॥ २२९॥ 
ततः प्रचरितौ पश्चात्‌ कुवन्तौ विविधाः कथाः । 
मागे घोरतरे भूरि घोषयन्तौ धन्गुणम्‌ ॥ २३० ॥ 
दूरस्थौ व॒ तततो दुष्ट्वृष्यमूकनिवासिभिः। 
शाखामुगैः पञ्चभिस्तौ वीरेन्द्रौ चललोचनौ । २३१ ॥ 
सुग्रीवस्यनिदेशाच्च प्राप्तः पवनजोऽन्तिकम्‌ । 
तत्तो मधुरया वाण्या संवादः समभूत्तयोः।। २३२॥ 
तदुक्त तत्स्वरूपं च सम्यग्विज्ञाय राघवः। 
चक्रे सखित्वं तेनासौ कपीन्द्रेण समं द्ढम्‌ ॥ २२३३ ॥ 
ऋष्यमूकस्य शिखरे जानक्या भूषणानि तैः। 
आनीय कपिभिदंतान्यादेशात्‌ कपिभूपतेः ॥ २३४ ॥ 
रामहस्तेऽपितान्यद्धा सख्या सौहाद॑रदशिना। 
भूषादशंनमात्रेण मुमोह रघुपुद्धवः ॥ २३५ ॥ 
सुग्रीवः कपिभिः साकं दुःखाभिभवमाप्तवान्‌। 
कृतोपकरणेः पश्वाद्विनोदः कपिभिः ङतः ॥ २३६ ॥ 
स्वे बालिवधोत्साह्प्रतीतिजनिकां ततः । 
तारावली समाजग्मुः सप्तदर्वीकराकृतिम्‌ ॥। २३७ ॥ 
रामो दष्टा स्थिति तेषां सप्तानां ममंवित्स्वयम्‌ । 
सन्जीङृत्य धनुर्वीरिः संधाय विशिखं बरी ॥ २३८ ॥ 
वेगेन ताडयामास सरलां तारराजिकाम्‌ । 
नाणस्तन्मृरससुपतं दापदग्धं भुजङ्खमम्‌ ।॥ २३९ ॥ 


= १९९ ~ 


हत्वा हंसवपुः कृत्वा तूणं रधुपतेयंयौ । 
चक्रुः स्व्गस्थिता देवाः पुष्पवृष्टि मुदान्विताः ॥ २४० ॥ 
श्रीराममूर्ंनि प्रायः पष्पवृष्टि सुशोभना । 
कपिभिदरित रामः कबन्धं दुन्दुमेभंशम्‌ ॥ २४१ ॥ 
वामेनैव करेणासौधनुष्कोक्या व्युदासितम्‌ । 
उड्षीयाम्बरतो भूमौ दीर्घान्तरतयापतत्‌ ॥ २४२ ॥ 
सोऽतिहृष्टः कविभटेरचितः सादरं रघुः। 
अथ सूग्रीव आश्रित्य बरं रघुपतेमंहत्‌ ॥ २४३ ॥ 
बालिनि राजधानीं तां किष्किन्धापुरमागतः। 
गत्वा परिसरे गाढमास्फोल्य सुद्दं करौ ॥ २४४ ॥ 
करत्वा सिहूनिनादं च मुखेनापूरयक्नभः । 
आततायिनमाहूय स्वाग्रजं तावयुध्यताम्‌ । २४५ ॥ 
तयोः स्वरूपसाद्श्यात्तर्को रघुपतेरभत्‌ । 
उभयोरनयोमंध्ये को मित्रो मम चिह्वतः।। २४६ ॥ 
इत्येवमुग्धहूदये रमे सूर्थाङ्कजो रणे । 
इन्द्राञ्धजेन बकिनाऽऽताञ्य विद्रावितोदुतम्‌ ।। २४७ ॥ 


स॒ श्रष्टविक्रमः प्राप्तो रमस्यान्तिकमानतः। 
तजेन्योपारभदुरामं श्ासोच्छवासाकुलो भृशम्‌ ॥। २४८ ।। 
पश्यन्‌ विचफितो भूयः शत्रोरागमशङ्कुया । 
विवृत्याननमुद्धीतो रात्रा युद्धं पराजितः ॥ २४९ ॥ 
आश्वासितः स रमेण हस्तस्परंनलालनेः। 
अभीतिदेश्च वचनैः स्वामिना भयहारिणा ॥ २५५० ॥ 
उक्तं च भवतः साम्यान्न मया मारितो रिपुः। 
सत्यं मे व्याहतं याहि पुनरेव निजं रिपुम्‌ ॥ २५१॥ 
हनिष्याम्यघुना शीघ्मित्युक्तः स्वामिना ततः। 
जगाम कलहायासौ किष्किन्धां बालिनि; परम्‌ ॥ २५२ ॥ 
सुग्रीवमागतं ज्ञात्वा गजंन्तं पृरसक्निधौ। 
रोषाद्रधं विनिश्चित्य सुग्रीवस्य स विक्रमी ॥ २५३॥ 
शुद्धान्ात्सम्प्रचछ्ितो निषिद्धोऽपि च मायंया। 
विनि्धंयापशुकूनान्‌  ऋली हुठसमावृतः ॥ २५४ ॥ 
ततो च्येष्ठानुजौ युद्धे दुषटान्योम्यमुपागतौ । 
रामोहृष्टतनुभूत्वा करे इत्वा धनुवंरम्‌ ॥ २५५ ॥ 


९९५ 


स्थित्वा गल्मान्तरे वीरः कृत्याकृत्यमचिन्तयत्‌ । 
साक्षात्स भगवान्‌ देवो रामः कारणकारणः ।॥ २५६॥। 
बाणं प्राणहूरं क्षिप्ता बारितं हुदयेऽवधीत्‌ । 
यत्रासौ पतितो बाणविद्धो वानरभुपतिः ।॥ २५७ ॥ 


रामस्तत्रागतो वीक्ष्य सदयं कमं चात्मनः। 
संतप्तौऽ्नुचितं कृत्वा सान्त्वितः सामभिस्ततः ।। २५८ ॥ 


सुग्रीवेणानूजेनापि बलिनि च प्रवंगमेः। 
श्रो रामदुष्टिनिध तसमस्तशमलः कपिः ।। २५९ ॥ 


नारो रामे विखीनात्मा जगाम परमं पदम्‌। 
ततो राज्यामिषेकेन सुग्रीवश्चाभिषेचितः॥ २६० ॥ 


ततो वाषिकमासेषु श्गुद्धे माल्यवतो गभिरेः। 
उवास भातृसहितः सीताविरहकषितः । २६१ ॥ 


भूयः शोक चकारासौ तत्र॒ संतप्तमानसः। 
महौ राज्याभिषेके मे ताद्ग्विघ्नो बभूव हु ॥ २६२॥ 


भाजन्म सुखिनो जातं ततो मे वनसेवनम्‌ । 
तत्राप्यभून्मे जानक्या विरहः प्राणश्लोषणः॥ २६३ ॥ 


सीताथ च मृतं तातमित्रं तत्तादुद्यं वथः। 
अधमचि हतोबाली कि नु दुखःमतः परम्‌ ॥ २६४॥ 
इत्येवं गणयनु दुःखं चातुर्मास्यं चकतं सः। 
अथ रामाज्ञया शीघ्रं किष्किन्धां लच्मणो ययौ | 
चपतोमरभृद्रीरो भ्रूभङ्धेन तमादिशत्‌ ॥ २६५ ॥ 


लक्ष्म उवाच 
यत्पादाब्जप्रसादेन प्राप्तु राज्यमकण्टकम्‌ । 
भोगं करोषि सास्राज्यलक्म्याः सुग्रीव भूरिशः ।॥ २६६ ॥ 


सोऽरण्ये निवसन्‌ रामो हदयेन विदयते । 
तवाग्रजरिपुः साक्ाद्विस्मृतो भवता स किम्‌|| २६७॥ 


तेनाख्यातमिदं श्रुत्वा जहास कपिपुङ्खवः। 
श्रीरामानुजमारिल्ष्र निन्ये रुद्धान्तमादुत. ॥ २६८ ॥ 


तत्रासौ तारयान्याभिर्योषिद्धिश्च प्रपूनितः। 
शिविकां तावथार्ह्य पुरोगैः कपिभियु तौ ॥ २६९ ॥ 


श. 


आजग्मतुस्त्वरायुक्तौ यत्रास्ते रचुपुद्खुवः। 
कुशसंस्तरमध्यास्बद्धपद्मासनः प्रभु ।। २७० ॥ 
नीखोतरुदलश्यामः स्वस्थो वत्करुची रभूत्‌ । 
सुलोचनः सुवदम जाजानुदी्घंबाहुकः ॥ २७१ ॥ 
अलङ्कृतो वपुलक्ष्म्या बिभ्रहश्रुस्चोजटाः 
तुङ्घोत्तमाङ्धलिखरः केछासाधिपतिर्यथा ॥ २७२ ॥ 
तं दष्टा रधुशादूलं सूग्रीवादयाः प्रवंगमाः। 
लक्ष्मणेन समं प्षवे प्रणेमुदंण्डवदुभुवि ॥ २७२ ॥ 
करृताञ्चक्पिटा उध्वेमुत्थिता देशकारिणः। 
परिरेभेऽथ सग्रीवं रामो राजीवरोचनः।॥ २७४ ॥ 
समुपावेशिताः सवं रमेण कपिपुङ्धवाः। 
अन्योन्यविक्रमं दृष्टा तविकासनसंस्थितौ ॥ २७५ ॥ 
अष्खदश्चात्मनिकटे रमेण स्थापितो भृशम्‌ । 
सम्मानितश्च नितरां सादरेवंचनादिभिः।॥। :७द॥ 
ततः कथयथ आहृता यावन्तो भूमिमण्डले । 
समाययुस्ते पुरतो हरिणा चक्र्वात्तिना । २७७ ।; 
सुग्रीवस्यादेशकरा नानाजातय उद्धता) 
श्वेता रक्ताः पिङ्कश्च नीलाः कष्णाश्चकवुराः ॥ २७८ ॥ 
स्थखाः स्थूलकराः शेलसदुशाः कुञ्रोपमाः 
अरुणास्याः कालमुखाः पिद्धाक्षा बहुवणकाः ॥ २८९ ॥ 
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विकित्वेगाः कपयो लाङ्खलातपवारणाः 
आययुः कोटयस्तत्र लङ्धंशकुरुनाशनाः ॥ २८० ॥ 
बद्धकक्षोरकाः करूरा आत्मीयोज्ज्ितजीविताः 
स्वामिनो पतङ्खाभाः सवयुद्धविशारदाः ॥ २८१ ॥ 


( ॥ 


करृतास्फोयाः कपिवरा मुक्तीकस उपागताः 
दिनेशवंशतिरुकस्याथं प्रसममुदूयताः ॥ २८२ ॥ 


संग्रामाद्खणगाः शक्ता हन्तुं प्रतिवलं क्षमाः 


देवांशा हसथः स्वं ह॒रीशसहितास्तथा ॥ २८२ ॥ 
विधेराज्ञाकयः सवं रामं सेवितुमागता; । 
रामाभिघं परं साक्षात्‌ पूणंश्रीपुरषोत्तमस्‌ ।। २८४ ।! 


एतेषां गणना प्रोक्ता महापञ्ननवद्यम्‌ । 
ततोऽपि चाधिका वीराः समायाताः प्ुवगमाः ॥ ९८५ ॥ 


णी 
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धीमन्तो बलिनश्चैव बुद्धिविक्रमशालिनः। 
शरेष्ठाः स्वामिहिताश्चेव सुग्रीवस्य निदेशतः॥ २८६ ॥ 
कृत्वा प्रणामं रामस्य सवं तत्र॒ समाययुः । 
अथ केचित्कपिश्वेष्ठाः सीतालोकसमुत्युकाः ॥ २८७ ॥ 
मासैकमवर्धि कृत्वा ययुस्ते सवतो दिराम्‌ । 
मासाधिकं व्यतिक्रान्ता दण्ड्याः स्युनत्रि संशयः ॥ २८८ ॥ 
नखनीलमरुत्पुत्रभ्रमुखा ऋष्षपुङ्कवाः । 
वृत्वेशमद्धदं ते वे कपयो दशकोटयः।। २८९ ॥ 
याम्यां दिशिगताः सवं सीतालोकनतत्पराः। 
मासावधिलद्धितस्तैः प्रा्ठास्ते कपयस्ततः। २९० ॥ 


महेन््रमचरं नाम तीरे नीरनिधेभुरम्‌। 
प्रायोपवेक्षमास्थाय संस्थिताः कुशसंस्तरे ।॥ २९१॥ 


सम्पतिर्माम विहुगस्तत्र तैः सङ्खतोऽभवत्‌। 
कपिभ्यस्तेन कथितं सीतावृत्तं यथातथम्‌ ॥ २९२॥ 


लङ्कंगोपवने सीता शोकाविष्टा वियोगिनी । 
अशोकस्य तरोमूे वसतीति निबोधत ॥ २९३ ॥ 


तल्लिवेदितमकण्यं दशमे मासि माग॑के। 
दशम्यां विहितोत्साहो हनूमान्‌ हरिवासरे । २९४॥ 


सध्यायामन्तरायाणि हत्वा पथि पयोनिधेः। 
रातयोजनविस्तीणं पय उद्टङ्घ्य विक्रमी ॥ २९५ ॥ 
रुङ्कां ययौ सृत््मवपुरदुश्यात्मा महासुरः 
रात्रेः पाश्वात्त्यप्रहरे ददं नगरीं ततः॥ २९६॥ 


तस्मिन्तुपवने सोता ` मशोकतरुसमाधिताम्‌ । 
प्रलपन्तीं रामनाम महाविरहुदुःखिताम्‌ ॥ २९७ ॥ 
म्ददर्शावतीयं विटपात्तदन्तिकमुपागतः। 


मूर्ध्ना कतप्रणामोऽस्ये निवद्धाञ्जलिरत्रवीत्‌ 1 २९८ ॥ 


हनुमानुवाच 
अम्बाम्ब मातजंननि भक्तो रघुपतेरहम्‌। 
अद्खुलीयकमेतद्धि प्रभोस्तुभ्यं समपये ॥ २९९ ॥ 
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९. 


इति प्रत्यप्यं हनुमान्‌ श्री रामस्थाङ्गुलीयकम्‌ । 
तस्याः शिरोभूषणं तच्चडारत्नं प्रगृह्य सः ॥ ३००॥ 
पूनराश्वास्य तां देवीं ततो वीरः सुनिगंतः। 
भग्नं तेन॒ त्रयोदर्यां रावणस्योत्तमं वनम्‌ ॥ ३०१॥ 
क्रव्यादाः शतशस्तेन घातिता भुजविक्रमाः। 
स॒ आबद्वश्वेन््रजिता ब्रह्मास्त्रेण भृशं रणे॥ २०२॥ 
चतुदंशयां ततः पृच्छे नियुक्तापुच्छपावकैः। 
प्रज्वारिता तेन रुद्धा परिभूतः पुलस्त्यजः॥ ३०३ ॥ 
महैन्द्रमचरं प्राप्तो राकायां पवनात्मजः 
कपीनां पुरतस्तेन सवं चरितमीरितम्‌ ॥ ३०४ ॥ 
सिद्धार्था हरयः सवं महेन््रगिरितः पुनः। 
व्याव्िताः पञ्चदिनेरागताः पथि सत्वराः॥ ३०५॥ 
ष्ठि तै्मधुवनं सवेमालोडितं मृहुः। 
सप्तम्यां च मरुत्सूनुः सीतामस्तकभूषणम्‌ ॥ ३०६॥ 
ददौ रघुपतेस्तच्च हदये निदधे प्रभुः। 
मुमोह विरहैणतंस्ततोशम्यां  शिरःस्थिते ॥ ३०७ ॥। 


सूरये प्रयाणमातिने उत्तराफाल्गुनीयुते । 
जयाय जयिनां श्रेष्ठो रामः कपिबखेवृंतः।॥ ३०८ ॥ 
अधाल्नलतिधेस्तीरे स्कन्धावारमिवेशनम्‌ । 


सिन्धोस्तीरे स्थितिरभूत्पौषस्यादय' दिनत्रयम्‌ ॥ ३०९ ।। 
चतुर्थदिवसे प्राप्तः शरणं च विभीषणः। 
तदैव रघुनाथेन कतोलद्काषिपश्च सः॥३१०॥ 
अभिषिच्य स्वयं तावत्‌ पयसा तस्य मूर्ढंनि। 
सिन्धोश्लद्खने मन्त्रः सप्तम्यां तैः कृतस्तः॥ ३११॥ 
रामश्चलर्मणश्च व सुग्रीवश्च विभीषणः। 
हनुमान्‌ कपयश्वान्ये निबद्ाञ्चरयोऽखिलाः ॥ २१२ ॥ 
सिन्धुं ययाचिरेमागं यावदिनचतुष्टयम्‌ । 
भूत्वा निरशताः सवं याचन्तः सरितां पतिमू ।॥ ३१२३ ॥ 
अथ क्रदधोऽत्रवीद्‌ रामः सौमित्रे धनुरानय। 
अहूमेकेन वाणेन जकर्धि खलु शोषये ॥ ३१४ ॥ 
रामं, कपितमालोक्य वेपमानः सरित्तिः। 
सदयएवावि रभवत्‌ प्रियोपायनसंयुतः ॥ ३१५ ॥ 


© 
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शान्ति निनाय शनकेः सामभी रधुपुद्खवम्‌ । 
सप्रश्रयेश्च वचनैः सेतुपायमदशेयत्‌ ॥ ३१६ ॥ 


साश्चर्येः कपिशादूठेर्वीह्यमाणो जगाम सः। 
सहर्षो निलयं प्राप्तो मुदिताः कपयोऽभवन्‌ ॥ ३१७ ॥ 
ते सर्वे कपयः स्वीयशिरसा सवंपवतात्‌ । 
उच्चः भ्युद्खान्‌ गण्डदोलपहितान्‌ गगनोन्नतान्‌ ॥ २३१८ ॥ 
नीव्वाक्षिपंस्तोयनिधौ रामनामाङ्कमण्डितान्‌ । 
ते युक्तिपर्वं॑ निहिता नहस्तेन वारिधौ ॥ ३१९ ॥ 
दक्षम्थां सेतुरारब्धस्त्रयोदस्यां प्रपूरितः । 
दशयोजनविस्तीणैः रतयोजन लम्बितः ॥ ३२० ॥ 
तेनोत्तीर्णाः कपिभटाः सवे भूतादिने क्रमात्‌ | 
न्यवेशयद्‌ रघुपतिः सुवेरपवते बरम्‌ ॥ २२१ ॥ 
निरुढय लङ्काहूदयं स्थितो रामो यथान्तकः । 
पूर्णादिनाक्िभिषेश्चेः सवे ते कपिसचयाः॥ ३२२॥ 
सिन्धोजरं समुत्तीयं पारंजग्मुः समंततः 
गर्जन्तो भीषणेनदिश्चासयन्तो रिपून्‌ स्थिताः ॥ ३२२३ ॥ 
कङ्कुाप्राकारमाक्रम्य कोष्टादालकगोपुरान्‌ । 
शिखरांश्च समारुह्य संस्थिताः परितः पुरीम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
तृतीयां तु समारभ्य द्शम्यन्तदिनाष्टकम्‌ । 
लङ्कायाः परितो जाता प्रुवंगानां बरस्थित्तिः ॥ ३२५ ॥ 
एकाददयां कपिबलप्रक्षा्थं रावणेरितौ । 
शुकश्च सारणश्चव प्राप्तौ बद्धो च वानरेः॥ ३२६॥ 
द्वादश्यां सवहारेषु कृत्वाश्षाखामृगान्‌ प्रभुः । 
सेनापतीस्तथादि्योत्तरे द्वारि स्वथं स्थितः ॥ ३२७॥ 
तत्रादरालक आगत्य सच्छत्रो रावणः स्थितः। 
म द्ंचन्द्रेषुणा रामस्तस्य छं समाच्छिनत्‌ ॥ ३२८ ॥ 


अथ मन्दोदरी नाम तस्याद्धङ्कधिनिवेशिनी। 
अन्नवीद्रचनं तथ्यं हितं चामृतसम्मितम्‌ ॥ ३२९॥ 


मन्दोदय्यु वाच 
परयाधीक्ञ दिशो यावत्‌ तावद्रघपतेश्चमूम्‌ । 
+पश्याम्येतलप्रातिकूल्यं नो ये मनन्तिजकते क्षणात्‌ ॥ ३३० ॥ 


१. पादेऽस्मि्नक्षराधिक्यमार्षः । 


~ ९२७ - 


तरन्तितेऽपि पाथोधौ प्रस्तराः शौलरूपिणः। 
केरचारुनमात्रेण ये यस्यन्ति मुहुमुहुः ॥ ३३१ ॥ 
तेसियं नगरी नाथ वेष्टिता स्व॑तोदिशम्‌ । 
भन््यं यद्रक्षसां तौ च प्राप्तौ क्षयकरौ रिपु ॥ ३३२॥ 
यत्सीमा नामरेर्ङ्घ्या रङ्िता सापि वानरैः। 
यः सोदरः सोऽपि यातः संगं त्यक्त्वा द्विषोऽन्तिकस्‌ ।॥ ३३२३ ॥ 
मन्ये तदधुना जातः कोऽपि कालविपर्थयः। 
येनैकेन हताश्चान्ये राक्षसा ये खरादयः॥ ३३४ ॥ 
वाली च निहतो येन ते वद्रीयंबलखाधिकाः। 
तस्यापक्यत एवास्य भ्रिया हृत्वा त्वमागतः ॥ ३३५ ॥ 
सोभ्य सेतुं विधायाव्यौ त्रिकूटाचलमागतः। 
कथमन्धायसे नाथ प्रयन्‌ विशतिलोचनैः।॥ ३३६॥।। 
मुक्त्वा शिरांसि भवतश्चिच्छेद छत्रसंहतिम्‌ । 
मन्ये पुलस्त्यवंशोऽस्मिन्‌ रामेण वे कृता कृपा ॥ ३३७ ॥ 
एकस्तेऽवसरोऽदयापि संधि कतुं महात्मना । 
समपंय प्रियतमां रामस्यास्य पतिव्रताम्‌ ॥ ३३८ ॥ 
जीवन्तु राक्षसाः सवं लद्धुपर्याः शमस्तु च। 
जानासि नाथ सकर बाह्वोयद्वालिनोबलम्‌ ॥ ३३९ ॥ 
एकेन मागंणेनेष रामेण निहतः क्षणात्‌ । 
तस्य प्रियां च रामध्य हृत्वा त्वं कधियागतः॥ ३४० ॥ 
उत्पादितेयं भवता कृत्या रक्षःकुलक्षये । 
इति मन्दोदरी प्रोच्य विरता कुधियोऽन्तिके। २३४१ ॥ 
अथ तौ वानरेक्डो शुकसारणसन्ञकौ। 
रामस्यादेशतोमुक्तौ प्राप्तो तौ रावणान्तिकम्‌ ॥ ३४२ ॥ 
तावूचतुः कपिपते सूपं विस्फृजितं महत्‌ । 
जम्मन्ते वानरवरास्त्वत्पुरीग्रासहेतवे ॥ ३४३ ॥ 
मैन्दं पर्य प्रभो क्रद्धस्त्वां परयति स उन्मुखः । 
द्विविदोभ्यं पुरीमेतां ग्रसन्निव मुखे स्थितः ॥ ३४४ ॥ 
नीखोऽयं बानरपतिः प्रहुस्तमवृणोच्च यः। 
हन्तु कपीनां पुरतः संग्रामविजयी बली ॥ ३४५ ॥ 


नोभयं वानरवरः सेतुर्येन विर्तिमितः। 
एष चाङ्कद ऊर््वाक्षस्तातेन सदृशो बरौ ॥ २४६ ॥ 


= २ २ ८ ~ 


अयं कऋक्षे्वरो वीरो जाम्बवान्‌ बुद्धिमान्‌ बली । 
निजसेनास्थितो भाति वृद्धो युद्धविशारदः ॥ २४७ ॥ 
एकैकोऽप्रतिमो दयषां वीयेण च बलेन च। 
शक्त उर्वीं समुद्धतुं का रद्ा तृणपुञ्चवत्‌ ॥ ३४८ ॥ 
तव॒ चित्ते मतिर्मा भृदेते वानरमर्कटाः। 
आदेशाद्राघवपतेः कोल्यन्तः परितः स्थिताः ॥ ३४९. ॥ 


एते कपिवरा नाम सवदेवपराक्रमाः । 
निरीक्षतां मया चापि रामौ वीरः स्वय स्थितः ॥ ६५० ॥ 
अक्षहावानरपतेशूत्सगे करतमस्तकः । 
त्वत्सोदरोक्तं श्रण्वानस्तस्याङ्कुस्थपटाम्बुजः ॥ ३५१ ॥ 


आस्ते दुवणंहरिणचर्मध्यास्य समास्थितः । 
परयंस्त्वष्ंशनाक्षाय विरिखं लक्ष्मणाहूतम्‌ ॥ ३५२॥ 
तस्मादवान्‌ गहं कमं कृतवान्‌ नात्र संशयः । 
निधनायात्मनः पीतं विषं हालाहलं त्वथा ॥ ३५३ ॥ 
जानकी देहि लङ्का च यदि वाञ्छसि जीवितुम्‌ । 
उदितोऽय धूमकेतुः क्षयाय ननु रक्षसाम्‌ ॥ ३५४॥ 
तस्माच्छीघ्रं सुतैः साद्ध प्रयाहि स्वयमन्यतः। 
विज्ञायास्य बरं धीमान्‌ श्नाता ते शरणं गतः॥ ३५५ ॥ 
तस्मे ज्द्खा प्रसादेन दत्ता नैवात्र संशयः। 
किशोरेण हतायेन ताडका नाम राक्षसी ।। ३५६॥ 
मुक्ता तेऽवरजा येन द्धिया तव॒ पितुर्मनेः। 
निष्ठृन्त्य नासिकाकणं वीरेन्द्रेण महात्मना ॥ ३५७ ॥ 
कस्तस्याप्यनयं कृत्वा जीवेत खलु राक्षसः । 
शिरश्रेणी किति गन्ता तव॒ दाशरथेः शरैः ॥ ३५८ ॥ 
तयोरित्थं वचः श्रत्वा प्रहस्य खलु रावणः) 
आहूय सकलान्‌ रक्षश्चमूनाथान्‌ सुनिरिचितम्‌ । ३५९ ॥। 
त्रयोदशीं समारभ्य यावत्पवकूहुदिनम्‌ । 
तावस्संख्यां विधायेषां यथास्थानमरोपयत्‌ । ३६० ॥ 
माघस्याद्यदिने प्राप्तो रामस्यादेशतोऽङ्खदः । 
दूतो भूत्वा महाबुद्धिः सभां रक्षःपतेयंयौ ।। ३६१ ॥ 


उवाच तत्र साक्षेपं रावणस्यपुरो वचः। 
धमद्रारेणमागेण सबान्धवपशु व्रज ॥ ३६२ ॥ 


= ९९९. 


श्यृणु रावणरुङ्काां स्थापितोऽ्र विभीषणः। 
श्रो रामेण महावोरः रिरोमुकरटभूषिणा ॥ ३६३ ॥। 
इति कणंकटन्यद्धा वचास्याकण्यं रावणः । 
कु द्धोऽद्खदस्य बन्धाय रक्षसानादिदेशा ह ॥ ३६४॥ 
हत्वा बालिसुतः सर्वान्‌ बरन बलिनो रिपून । 
भित्त्वा राजियोवेक्ष्म गज॑न्‌ यातो नमोऽघ्व्रना ॥ ३६५ ॥ 


माघे शुङ्कद्वितीयातः सप्तम्यवधि चा भवत्‌ । 
अतीव संकुलं युद्धं रक्षोवानरसेन्ययोः।॥ ३६६ ॥ 


युद्धावहारः समभूत्‌ ततस्तत्र दिनद्वयम्‌ । 
द्वादश्यां हनुमान्‌ जदह धृम्राक्ष॑नाम राक्षसम्‌ । २६७ ॥ 


तेनैव निंहूतश्चक्रख्यो दद्यां निशाचरः । 
चतुदंशी समारभ्य तीरेन दिवसैखिभिः।॥ ३६८ ॥ 


बलवान्‌ निहतो युद्धे प्रहस्तो नाम रक्षसः 
ततसखिभिदिनेर्यावन्चतुर्थी दिन सुल्बणेः॥ २३६९ ॥ 


बाणेविद्रावितो युद्धे रमेण खलु रावणः) 
पञ्चमीदिवसाद्धचेश्चतुभिरतुजो बली ॥ २७० ॥ 
कम्भकणंः सुनिद्राणो रावणेन प्रबोधितः। 
तदा युदढधावहारोऽभूदन्योन्यं सेनयोद्वयोः ॥ ३७१ ॥ 


षड्मिदिने. कुम्भकर्णो रमेण निशितैः शरैः । 


छित््वावयवदो युद्धे धरण्यां विनिपातितः ॥ ३७२ ॥ 
अस्मिन्‌ युद्धे तु बहवो भक्षिताः कपिसंचयाः । 
श्रत्वा सहोदरवधं रावणः शोकपीडितः ॥। ३७२ ॥ 
विललाप मह्भुःी कृष्णे पञ्चदशोदिने । 
तदा युद्धावहारोऽमूद्िलपि रावणस्य तु ॥३७४॥ 
फाल्गुनादघदिनारभ्य चतुर्थीदिवसावधि । 
नरान्तकमुखाः पञ्च॒ घातिता वीरराक्षसाः॥ ३७५ ॥ 
पञ्चमीदिवसाद्वखेरतिकायखिभिहतः | 
अष्टम्यां निहतौ कुम्मनिकरम्भौ पञ्चभिदिनेः ।। ३७६ ॥ 
मकराक्षश्च कपिभिश्वतुभिविवेसेहंतः । 
संतर्प्याग्निमथ प्राप्य नभरचरमहारथम्‌ । २७७ ॥ 
कृष्णाद्वितीयादिवसे रात्रौ शक्रजिता जितम्‌ । 
भओषध्यानयनैर्यावत्तृतीयासप्तमीदिनम्‌ ॥ २७८ ॥ 


क २२३ © ~ 
पञ्चाहं कृतवान्‌ रामो युद्धावहुरणं पृनः। 
अष्टमीदिवसात्षडभिदिवसेविचरन्‌ रणे ॥ ३७९ ॥ 


रक्मणेन युद्धं कुवंन्निन्द्रजिष्िक्रमी हतः। 
ततो भ१भूतादिने चसोकाद्‌ रुरोद खलु रावणः ॥ ३८० ॥ 


युद्धावहारः समभूदिनमेकं सुदुःखतः । 
पञ्चदश्यां ततः प्राप्तो रावणो राक्षसः सह्‌ ।॥ ३८१ ॥ 


यद्धाय वानरान्‌ निघ्नन्‌ कुवन्‌ विक्रममुल्बणम्‌ । 


चैत्रादयदिवसात्पञ्चदिवसे राक्षसाधिपाः ॥ ३८२ ॥ 
क्षयं नीताः शरे रामलक्ष्मणाभ्यां सुदारुणाः । 
षष्ठीदिवसतोऽष्टम्थां महापार््घादयोहृताः ॥ ३८२ ॥ 


लक्ष्मणो हदि निभिन्नः दाक्त्या रावणमुक्तया । 
मृख्छितोन्य पतदुभूमौ नितरां शक्तिपीडितः ॥ ३८४ ॥ 
व्यद्रावयद्रणाद्रामो दक्षस्य नवमी द्नि। 
विशल्यकरणी दिन्यामौषधि हनुमास्ततः ॥ ३८५ ॥ 


द्रोणादेरानयत्तस्याः स्पर्शादासीदिश्षल्यकः । 
युद्धावहारः समभृत्ततश्च दशमीदिने ॥ ३८६ ॥ 


रत्रौ युद्धमभूदुभूयः प्रविश्य कपिभिस्ततः। 
लद्धा प्रज्वाच्ता स्वर्गाद्रथं मातकिरानयत्‌ ॥ ३८७ ॥ 
तमास्थाय ततो रामो हन्तुं दशमुखं ययौ । 
दरादश्या दिवसाद्‌ यावद्भूतामष्टादशेदनेः ॥ ३८८ ॥ 
रामरावणयो्युद्धे रमेण रावणो हतः। 
इत्थं त्रिजगतां शल्यः कण्टकोऽमरराडजयी ॥ ३८९ ॥ 
अन्तं नीतो दशमुखः श्रीरमेण महौजसा । 
ततो देवगणाः सवे हषंसम्भृतमानसाः॥ ३९० ॥ 
कुसुमैः कल्पतरुजेः श्रीरामं समवाकिरन्‌ । 
माघशुङ्कद्वितीयातो यावदुमूतादिनं मधोः ॥ २३९१ ॥ 
सपताञ्लोति दिनान्यासीद्‌ युद्धं पञ्चदशेविना। 
वानस्पत्यदिनेष्वासीत्तेषां दाह क्रिया ततः॥ ३९२॥ 


वैशाखादयदिने रामः सुषें नाम पवंतम्‌। 
जगाम वानरैः साकं जित्वा रुद्भाधिपं सुधीः ॥ ३९३ ॥ 


१. चतुर्दसी टि ०-बड़ौ° । 


~ १२८. 


वादित्रगीतमाङ्धव्येरु पर्या विभीषणः । 
राज्याभिषेकविधिना स्थापितो रमसेवकः ॥ २३९४॥। 
भानीता च पुरात्‌ सीता श्रीमत्सौमित्रिणा सती। 


अकशोकवनिकामध्याद्‌ रामविष्ेषकषिता ॥ 
तृतीयादिवसे रामः सीतां शुद्धवयथंमूचिवान्‌ ॥ ३९५ ॥ 


श्रीराम उवाच 


जानामि नित्यसंशुद्धां त्वामहं जनकात्मजे । 
न ते लीखां विजानन्ति ब्रह्यादया अपि देवताः ३९६ ॥ 


इमां रीलां त्वमक रोभुभारक्षयहेतवे । 
राक्षसा वानरश्चैव संख्यातीता मीत ॥ ३९७ ॥ 
त्वया कृतः क्षयस्तेषां रावणाहुरणच्छरात्‌ । 
धम॑स्य स्थापनार्थाय भक्तिपुष्टयथंहेतवः ।॥ ३९८ ॥ 


तथापि जगदज्ञानान्मा नो निन्द्यात्‌ कदाचन । 
अतस्त्वां शोधयिष्यामि दीपेऽनौ गाहुपत्यके ।॥ ३९९ ॥ 


इति पत्युवंचः श्रुत्वा पाणौ पाणि प्रगृह्य च। 
निनाय सा सुवेादेमंहागह रकाननम्‌ ।। ४०० ॥। 


विमानं तत्र॒ वै दिव्यमाजगाम महोज्ज्वलम्‌। 
तमार्ख्हतुस्तौ च दम्पती रलनाज्ञया। ४०१॥ 


रामो विमानमारुह्य ल्खनां न व्यरोकत। 
विमानवर्यं तदव्य जगाम व्योमवत्मना।॥ ४०२॥ 


सीताकुञ्ज॑ सरय्वां वै रमणीयं प्रतिष्ठितम्‌ । 
यत्र॒ सा काञ्चनीभूमिमंणिरत्नमहोज्ज्वला ॥ ४०३ ॥ 


प्रमोदविपिनं नाम वनं यत्र॒ मनोरमम्‌। 


अनेककुञ्ञपूञ्चाक्य गुञ्चदुभ्रमरसंकलम्‌ ॥ ४०४ ॥ 
कूजत्कोकिलमानन्दि कौककेलिगणावृतम्‌ । 
अनेककल्पवुक्षाव्यमनध्यं रामणीयकम्‌ | ४०५ ॥। 
यत्र श्रीसहूजानन्दरूपेणेषा व्यवस्थिता । 
कत्याणगुणसंदोहा प्रमानन्दस्वरूपिणी ॥ ४०६ ॥ 
ब्रह्मानन्दं तृणीकुवदुभक्तसंदोहुमूषिता । 


दिव्यप्रासाद्वरगा कल्पवृक्षतलस्थिता ॥ ४०७ ॥ 


प 


मणिवेदीरसत्स्वणैरत्तसिहासनस्थिता 
महारत्नासनवरस्थितानेकसखीवृता ॥ ४०८ ॥ 


तत्प्रमोदवनं तस्याः कोणाष्टकसमन्वितम्‌ । 
पूर्वं कृष्णवनं नाम॒ ततो राधाग्नाभिघम्‌ ॥ ४०९ ॥ 


तृतीयं वापि वैकुष्ठं रमावेकुण्ठकं ततः। 
ततः श्रीरामवैकण्ठं षष्ठं सीतानि>तनम्‌ ॥ ४१० ॥ 
सप्तमं सुखितागारमष्टमं सहजास्पदम्‌ । 
तन्मध्ये तन्महारम्यं प्रमोदवनमुत्तमम्‌ ।। ४११ ॥ 
यत्र॒ श्रीसहजारामौ युग्मत्वेन व्यवस्थितौ। 
महासास्राज्यगुणभ्‌ नित्यलीलारसास्पदो ॥ ४१२॥। 
पथन्तः सखीवृन्दं स्वस्वकुञ्चप्रतिष्ठितम्‌ । 
रामा श्यामा च सापल्यौ श्रीरामरतिनन्विते ।॥ ४१३ 


प्रमोदविपिने ताभ्णां रमते रामचन्द्रमाः। 
पूणः मर्व॑गुणाधीशः शरत्पुणं इवोड्पः ॥ ४१४ ॥ 
तं कञ्च स समासाद्य विमानादवतीयं च। 
दिव्यं श्रीसद्जानन्दासदनं वीक्ष्य विस्मितः । ४१५॥ 


तस्याः सखोजनेहृ्ः श्रीरामोऽन्तः प्रवेशितः । 
प्रविश्य सीताकृञ्चेऽसो महासौभाग्यमण्डिते ॥ ९१६ ॥। 
अपश्यत्तत्र तस्याश्च महासास्राज्यस्म्पदम्‌ । 
कालशक्ति समादिद्य माया र्ति च वश्यगाम्‌ ॥ ४१७॥ 
सृजति स्थापयत्यत्ति सहजानन्दिनी स्वयम्‌ । 
मृं सवविताराणां स्वयमेव प्रतिष्ठिता ॥ ४१८ ॥ 
अशेषगुणसंदोहवशीकारविधायिनी । 
ब्रह्मणश्चापि विष्णेशच र्द्रस्य च विधायिनी ॥ ४१९॥ 
कटाक्षक्षेपमात्रेण कोटिन्रह्याण्डकाररिणी । 
सप्तस्वगंमहास्थानं सप्तपाताख्संस्थितिः ।। ४२० ॥ 
चिदानन्दकलापूर्णा गुणातीता गुणेश्चरी । 
कारणं कारणानां च साधिपाधिपरूपिणी ॥ ४२१॥ 
उपादानं निमित्तं च सर्वाधिष्ठानरूपिणी । 
आधेय विश्वरूपा च रामणीयकविग्रहा ॥ ४२२ ॥ 
प द्खाररसमाधुयंमयी प्रेमसुखाङृतिः। 
एकापि सा द्विधाभूत्वा सहजा रामरूपिंणी ॥ ४२३ ॥ 
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रमणं रमयत्यन्तमंहाभावरसोदधिः । 
तादी तां स्वयं वीचय सहजानन्दिनीश्वरोभ्‌ ॥ ४२४ ॥ 


विस्मितोऽभूद्‌ रामचन्द्रः क्षणं निनिमिषेक्षणः। 
समुत्थाय ततः सा तं स्वासनात्सहजेश्चरी ॥ ४२५॥ 
अस्थायपदृक्षभागे स्मितशोभिमुखाम्बुजा । 
उवाच रमणं रामं रमणी नित्यसंगता ॥ ४२६॥ 
कान्तं त्वयाहं सततं संगता तिस्यकेलिनी । 
प्रमोदवनमध्यस्था रमामि वनकेङिभिः ॥ ४२७ ॥ 
त॒ मां रक्षोऽधिपोजह नाहं लङ्कां गताविभो। 
त चमे विरहोजातो नच मां नीतवान्‌ भवान्‌ ॥ ४२८॥ 
भवान्‌ कि नेव जानाति प्राणनाथ स्वकां गतिस्‌ । 
मानुषी गतिमाधित्य मूढवत्किनु द्रयसे ॥ ४२९ ॥ 
भूमेर्भारविनादाय प्रमोदवनमध्यतः । 
अंशेनास्म्यवतीर्णाहुं चतुर्धा जनकालये ।। ४३० ॥ 


त्वमयीश्  रामचन््रः स्वयं दकश्षरथाल्ये। 
भवतीर्णोऽसि भगवान्‌ पुराणपुरुषोत्तमः ॥ ४३१ ॥ 


मआषयोविविधां रीलां जनागास्यन्ति भूतले । 
मुक्तये सवभूतानां साधूनां चानुरक्तये ।॥ ४२२ ॥ 


अत्रस्थावपि चावां वे कुवंहैे कोसरापुरे। 
लीलां सवस्य सुखदां तथान्यत्र निजाख्ये ॥ ४३३ ॥ 


न॒ चैवानुप्रपन्नं नौ किमपीहात्मकेलिनोः। 


नित्यात्मनोर्ग्यापकरयोः परब्रह्यस्वरूपिणोः ।। ४२४ ॥ 
अथापि भवतोक्तं यस्य मामकशुद्धये। 
तत्रावजाने भगवल्टोकरीलानुरोघतः ॥ ४३५ ॥ 
भवान्‌ पूराणधमंज्ञो मर्यादापुरुषोत्तमः। 


उपासीनो छोक्मेव मामे कुत्सां करोत्विति । ४३६ ॥ 


श्रीशिव उवाच 
इति तस्या वचः श्रुत्वा रामस्तत्वविदां पतिः । 
उवाच परमं सीतां सहजानन्दकुञ्चगास्‌ ।। ४२३७ ॥ 


तन ते स्वहूपमाहात्म्यं वेदानामपि गोचरः! 
यत्र देवा विमुह्यन्ति शब्दः कि तत्र शक्नुयात्‌ ॥ ४२८ ॥ 
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स्वाव्मेकमात्रवेदयास्ि सहजानन्दिनी स्वयम्‌ । | 
यद्वीकागुणकर्माणि जगद्विस्मापयन्तिं हि ॥ ४३९ ॥ 


रोके विहरसि स्वैरं स्वमायागुणसंवृता।. 
भक्तानामनुकम्पार्थं मुक्तयेस्वानुभूतेये ॥ ४४० । 
क्षमस्व सहजानन्दे स्वशू्पं ते न गोचरः। 
मयापि किमुतान्येषां पादोपास्तिरतात्मना ॥ ४४१ ॥ 
कि चिकीषंसि वे नित्यं कि करोषि किमीप्स्यसि । 
इति ते स्वमतं रोके ज्ञातुं कोऽपिनहि क्षमः॥ ४४२ ॥ 


परावग्रूपिणी भूत्वा सम्प्रवततंयसे बुधान्‌ । 
फरकाङ्क्नायुतास्तत्र पततन्त्यभ्युद्धूताः परे ॥ ४४२ ॥ 


बुद्धिस्वरूपिणी भूत्वा प्रभा चाप्यप्रमा ह्यसि। 
र्वा तारथसे विश्वमधो नयसि चापरा ॥ ४४४॥ 


सवंस्वरूपिणी साक्षात्‌ परब्रहास्वरूपिणी । 
त्वं लन््मीस्त्वं रतिर्गस्त्विं प्रीतिस्त्वं कीतिरेव च ॥ ४४५ ॥ 


शान्तिस्त्वं तुष्टिरेवापि पुष्स्त्वं नाच संशयः। 
मेघा प्रज्ञा प्रभा च त्वं विद्या त्वं धीधुंतिः स्मृतिः ॥ ४४६ ॥ 


बुद्धि विदयाप्यविदया च सवेविदयेश्वरी चसा। 
सवशक्तिसयी देवी सवंमन्त्रे्री च सा ४४७॥ 


त्वं नित्या चित्कला शान्ता शान्त्यतीता पराकुला । 
निष्कला च कलाभासा सकला चापि निष्कला ॥ ४४८ ॥ 


एकनेका व्यापिका च परब्रहोति गीयसे । 
न॒हि त्वं रावणग्राह्या व्यापकब्रह्मरूपिणी ॥ ४४९ ॥ 


क्षयाय राक्षसौद्यस्य तथा लीलां चकार हि। 
सदसद्वयक्तये चेव साधूनां पालनाय च॥ ४५०॥ 


त्वमेव ` सवं कुरुषे मम मूद्घ्नि निधाय च। 
नाहुं कर्ता ह्य दासीनः कर्बीत्वं सर्वदा भिये ॥ ४५१ ॥। 
भक्तिमागंमधिष्ठाय भक्तेषु त्वं कृपावती । 


ममापि करुणारूपा तथैव च नियोजिका। 
कि बहूक्तेन सहजे सर्वं स्व॒ मत्स्वरूपिणी ।[ ४५२ ॥ 
इत्युक्ता रामचन्द्रेण सहजानन्दिनी स्वयम्‌ । 
प्रोवाच स्मितरम्यास्या प्रसादसुमुखी ` प्रिया ॥ ४५३ ॥ 


= 


श्रीसी तोवाच 
गच्छधुना महाभाग कुरु कार्यं महीतले । 
क्रुत्वा भूभारहरणं व्यवस्थाप्य तथा वृषम्‌ ।। ४५४ ॥ 
साधूनां चामराणां च पूरयित्वा मनोरथम्‌ । 
इदं पुनः स्वकं धाम समुपेष्यसि राघवः । ४५५॥ 
श्रोरामं उवाच 
न॒त्वां विनाहं यास्यामि क्षणमप्यवनीतले। 
अशक्तो निष्प्रभावोऽहं त्वया विरहितः प्रिये ।॥ ४५६ ॥ 
्रीसीतोवाच 
यत्रैवान्तहिता कान्त विमानारोहण क्षणे। 
तत्रैवाहुमुपेष्यामि याहि निःकशङ्धुमित्यतः ॥ ४५७ ॥ 
देवानां च मुनीनां च ब्राह्मणानां तथा पुरः 
अहमग्नौ प्रवेक्ष्यामि स्वरूपस्य विशुद्धये ॥ ४५८ ॥ 
गाहुपत्याग्निमाविष्टा रावणाहुरणक्षणे । 
मम॒ छाया हृता तेन मायाह्पेव रक्षसा ॥ ४५९ ॥ 
प्रवयति पुनः साम्नो करिष्याम्हुमुद्धवम्‌ । 
प्रददांनाय लोकानां मम रील भविष्यति ॥ ४६० ॥ 
इत्युक्तः प्रियया रामो विमानं भास्करोपमम्‌ । 
आरुह्य शीघ्रः प्रमुद्धना"दा जगाम रुङ्कापुरम्‌ ॥ ४६१ ॥ 
यस्मिन्‌ वने महाघोरे सीतान्तर्धानमागता । 
त्रैव स समागत्य यानादवरुरोहु च ॥ ४६२॥ 
अपश्यत्तद्रने. तां . च पुष्पावचयकारिणीम्‌ । 
सहजानन्दिनी सोता श्रीरामानन्यवछ्छमाम्‌ ॥ ४६३ ॥ 
ततस्तौ सहितौ भूत्वा तस्मात्‌ स्थानादुपेयतुः । 
परयतां सवेदेवानां मुनीनां च द्विजन्मनाम्‌ । ४६४ ।॥ 
अन्येषां चापि भूतानां कच्मणस्य च पश्यतः । 
समिद्धे गाहुपव्येऽनौ रामः सीतामशोषयत्‌ ।। ४६५ ॥ 
एषा परस्य सदनं प्रविष्टा स्त्रीस्वभावतः। 
यदय्दुष्टा भवेत्सीता त्वमग्ने साक्षितां व्रज | ४६६ ॥ 
अथ सीता स्वयं देवी पातित्रत्यपरायणा। 
मुक्ताहारयुता भूत्वा सवस्त्रा मृदुविग्रहा ॥ ४६७ ॥ 





१. पादेऽस्मिननक्षराधिक्यमाषं" । 
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निपपात समिद्धऽनौ तदाग्तिः सीतखोऽभवत्‌ । 
अङ्घाराः पद्मतां जगमूज्वाराधाया सुधाभवत्‌ । ४६८ ॥ 
भगवान्‌ गार्हपत्याग्निः श्चीयज्ञः पुरुषः स्वयम्‌ । 
स्वाहास्वधाभ्यां संयुक्तो वामदक्षिणपाश्वयोः ॥ ४६९ ॥ 
रत्तसिहाननासीनां चामरदयवीजिताम्‌ । 
अव्याहता ज्खवसनामव्याहुतसुमोक्तिकाम्‌ || ४७० ॥। 
अनव्याहुताल्कां देवीं करे संस्थाप्य जानकीम्‌ । 
स्वात्मानं दकरायामास ववन्दे तं च राघवः ।॥ ४७१॥ 
अथ व्योम्नि स्थिता देवास्तथा ब्रहमषंयोऽखिखाः । 
देवषेयो नारदाद्या ये चान्ये ऋषिसत्तमाः ॥ ४७२ ॥ 


राजा दशरथश्चैव देवयानमुपाशधितः । 
जनकश्चैव योगीन््रोऽन्ये च राजषयोऽखिलाः ॥ ४७३ ॥ 


ब्रह्मा विष्णुश्च रुदर्च राक्रादयाश्चैव निजराः। 
बराह्मणा भूमिसंस्थाश्च कपीन्द्राश्चातिधामिकाः ॥ ४७४ ॥ 
वासुकिप्रमुखा नागा ये चान्ये तत्र॒ संगताः। 
ऊचुवं चनमभ्येत्य श्रीरामं धर्मवित्तमम्‌ ।॥ ४७५ ॥ 
कमणा मनसा वाचा सीतानन्यप्रतिन्रता। 
शुद्धा रुद्धा पनः शुद्धा माशङ्ष्ठा रघूद्रहु ॥ ४७६ ॥ 
अस्याः स्वरूपं माहास्म्यं गुणांश्चैव रघूद्रह्‌। 
सवं जानासि मनसि स्वयमेव विरोषतः॥ ४७७ ॥ 
अथ दुन्दुभयो नेदुरदिवि देवनिनादिताः। 
सीताविशुद्धि वृत्तान्तं जगुगन्धवंकिन्न राः ॥ ४७८ ॥ 
प्रणम्य गाहपत्यं च सीतामादाय राघवः। 
मुमुदे विश्वदयितो राक्षसौघविनाशकृत्‌ ॥ ४७९ ॥ 
गाहुपत्यस्तमेकान्ते यथावृत्त निवेदय च। 
सीताप्रवेशनं स्वस्मिश्छायाया हरण तथा ।। ४८० ॥ 
स्तुतोऽभिवन्दितस्तेन यथास्थानं जगाम सः। 
ततो रामः पृष्पकाग्रमध्यासीनः स्वकां पुरीम्‌ ॥ ४८१॥ 
गन्तुं प्रस्थितवान्‌ व्योम्नि सीतालक्मणसंयुतः। 
चतुर्थदिवसे भूयः कृतम ज्गखकौतुकः ॥ ४८२ ॥ 
भक्तः कपिवरेः साकं महत्या मुदया युतः। 
इत्थं विधाय वै वासं वने वर्षारचतुदर्शं ।। ४८३ ॥ 
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ततोऽसौ दण्डकासप्राप्तो भारद्वाजाश्नमं प्रभुः । 
पञ्चम्थां तेन मुनिना रामोवे सत्कृतश्च सः | ४८४॥ 
भरतेन समं षष्ठयां नन्दिग्रामनिवासिना। 
आसीत्समागमस्तस्य परमानन्दवद्ध नः ॥ ४८५ ॥ 
वन्दितो भरतेनासौ मुदितस्तं च सस्वजे। 
सप्तम्यां संगतैः पौरैः परमोत्सवपुवंकस्‌ ।॥ ४८६ ॥ 
श्रीरामः सीतया साकमयोध्यायां भ्रवेरितः। 
महासास्राज्यपदवीं प्राप्तोऽसौ सम्यर्गाचतः ।॥ ४८७ ॥ 
अथ भाद्रपदे मासि नवम्यां श्रीविदेहजा। 
अधत्त गर्भं मातंण्डवंशविस्तारकारणम्‌ ॥ ४८८ ॥ 


इति रामायणं शास्त्रं त्वदग्रे कथितं मया। 
चरितं सहजादेव्या रामस्य च महात्मनः।। ४८९ \। 


यावन्ति चरितान्यत्र रामस्य परमात्मनः। 
ताति सर्वाणि बोध्यानि सहुजायश्िदाक्रतेः ।। ४९० ॥ 


सहजायाश्चरित्राणि गीतानि सुमनीषिभिः। 
पावनानि चतरिजगतां ध्यातव्यानि विशेषतः) ४९१॥ 
स्वयं श्रीसहजादेवी श्रीराजिनि तवाङ्खजा । 
जनकस्याख्ये जता चकार चरितावलीः।॥ ४९२॥ 


केकयी वाकृस्वरूपेण स्वयमेवाविरास च । 
विहतं स्वैरमीशेन जगाम विपिनं घनम्‌ ।॥ ४९३ ॥ 
तत्र॒ द्रादशवर्षन्ति रक्षसां क्षयहैतवे । 
रक्षोनाथस्य  कुमतेबुद्धिरूपा व्यवतंतः ।। ४९४ ॥ 
अन्यथा रामो भगवान्‌ ब्रह्यण्यौ धमंपालकः। 
कथं हन्यात्पुलस्त्यस्य तनयं सकरकं युधि ॥ ४९५ ॥ 
कथं च रावणोप्यद्धा सवंवेदप्रवतंकः। 
हरेत्‌ परख्खियं मोहास्त्रैरोक्यविजयी हठात्‌ ॥ ४९६ ॥ 
सवं श्ोसहजादेव्याश्वरित्रमिदमददूतम्‌ । 
ततश्च सहजं धाम प्रमोदवनस्लितम्‌ ॥ ४९७ ॥ 
प्राप्तुं निजस्वरूपेण विहतं  सरितोऽभवत्‌ । 
तस्मादस्याश्वरित्राणि तव॒ पएन्याश्चिदाङृतेः ॥ ४९८ ॥ 
न॒ततत्वतो विजानामि किमुतान्ये चुरादयः । 
इति विज्ञाय सततं राजिनि त्वं महामते ॥ ४९९ ॥ 
आनुकूल्येन  वत॑स्व॒ प्रातिकूल्धाद्विनङ्क्ष्यसि । 
नादयाध्िकोषा प्रभवन्ति विज्ञातुं सुरेश्वराः ॥ ५०० ॥ 


न्ने 


र २३ ८ ~ 


यथेयं कुरुते लीलां तथा गायन्ति तच्वतः। 
घ्यायन्त्येनां विशेषेण भक्तिमन्तो मुमुक्षवः ॥ ५०१ ॥ 
तरन्ति भवपाथोधिमस्याः सकरणेक्नणात्‌ । 
सीतागाद्रावणगृहं तत्रान्यत्कारणान्तरम्‌ । ५०२॥ 
त्रैलोक्यविजयी वीरः पुलस्त्यमुनिनन्दनः । 
रक्षोधिनाथः परभित्‌ प्रविजित्य जगत्रयम्‌ ॥ ५०२ ॥ 
सवंसम्पद्धरान्‌ गेहे स्थापयामास सवेतः। 
स्वर्गेऽपि याति रत्नानि यानि रत्नानि भूतले ॥ ५०४ ॥ 
पाताङे यानि रत्नानि ताति स्थापितवान्‌ गृहे । 
आब्नह्यभुवनं याश्च सम्पदः श्रौविभूतयः।। ५०५ ॥ 
ताः सर्वाः स्थापितास्तेन महावीरेण रक्षसा। 
आरामं जशर्दास्तस्य सिञ्चन्ति प्रतिवासरम्‌।। ५०६॥ 
सुवेखाद्रिगुहा रत्नैः पूरिता धनदेन च। 
मन्दं तपति सूर्योऽप्य हेमन्तिशिरतु गः । ५०७॥ 
वसन्ते वाति सेवायै त्रिविधो मारुतः स्वयम्‌ । 
चन्द्रो मुञ्चति गेहेऽस्य किरणा्चित्यपुणिमः ॥ ५०८ ॥ 
हेमन्ते शिक्षिरे चास्य हसंतीस्थोऽनलः स्वयम्‌ । 
ग्रीष्मे चामुष्य सेवय हिमवर्षी मरुत्स्वयम्‌ ॥ ५०९ ॥ 
आरामे रोपितास्तेन नन्दनस्था महादूमाः। 
गेहै षड्ऋतवस्तस्य रूपवन्तः स्वयं स्थिताः ॥ ५१० ॥ 
यथाज्ञापारनं नित्यं सेवन्ते राक्षसेश्वरम्‌ । 
नेन्द्रस्य तादृशी भूतिर्नाग्नेश्च वरुणस्य च ॥५११॥ 
कुबेरस्य निधीशस्य न च कस्यापि भूपतेः। 
ताद्शी सम्पदेतस्य सम्राजो मुवनेशितुः॥ ५१२॥ 
इति व्यवस्य मनसा जानकी रामवह्मा। 
विहतुं स्वेरकामा सा रीलांकृतवती स्फुटम्‌ ।। ५१३॥ 
रावणाहरणव्याजाछ्ृद्कुं गतवती स्वयम्‌ । | 
गाहुपत्ये तिरोभूय तत्रागतं सहजेश्चरी ॥ ५१४ ॥ 
यत्र॒ लक्ष्मीभराः स्वे प्रदुभूतास्तथैव ते।. ˆ 
जानकी रासरीलार्थं यत्ररक्षमीः स्वयं स्थिता ।। ५१५ ॥ 


भीराजिन्युवाच 


रामं विना कथं राज्ञो भवेदस्यास्तथाविधः। - 
एमद्वेदितुमिच्छामि कथं रामोञ्र संगतः ॥ ५१६ ॥ 


- २३९. 


श्रीशिव उवाच 


रावणस्य वने तत्र॒ प्रादुभूता महेश्वरी 
दिव्यरूपधरा साक्षात्‌ कोटिलक्ष्मीकलानिधिः ॥ ५१७॥ 


दिने त्वक्ोकवृक्षेस्य अधस्ताद्धिरहातुरा । 
रात्रौ निजसखीवृन्दः सा रेमे सहजेश्चरी॥ ५१८॥ 


लोभा च त्रिजटया सेव्यमाना प्रतिक्षणम्‌ । 
इन्द्राण्या च तथा देव्याः पीयूषफल्हुस्तथा ॥ ५१९ ॥ 
उमया च महेश्चान्या तथा नदशेन च। 
जनकस्य गृहै जाताः सख्यः कमलखोचनाः \ ५२० ॥ 
कमरेक्षीप्रभृतयः सेवां तत्र॒ संगताः। 
दिव्यदेहाः स्वरूपेण तथा देव्यो रमामुखाः।॥ ५२१ ॥ 
उपचारसमूहैस्तां सेवितु सुसमाययुः । 
विभीषणस्य पल्या सा सेव्यमाना प्रतिक्षणम्‌ ॥ ५२२॥ 


रतिप्रीत्यादिमिश्चैव दिव्यशक्तिकदम्बकेः । 
उपास्यमाना सा देवी चित्ते चिन्तामकत्पयत्‌ । 
स्वयं लक््मीं पुरस्कृत्य प्रोवाच वचनं सती ॥ ५२३ ॥ 


भी सीतोवाच 
अहो अव्य द्भूततमं वनमेतन्मनोरमम्‌ । 
न॒ रोचते मे सततं विरहातुरचेतसः। ५२४॥ 
गुञ्चन्ति = मत्तभ्रमरा गायन्त इव मसत्म्रमुम्‌ । 
विध्यस्ति कामविशिखेविरहै मम मानसम्‌ । ५२५ ॥ 
सुस्वरं पञ्चमालपैः कूजन्ति पिकवछ्छभाः । 
अरन्तुदा गिरस्तासां दास्यन्ति मनो मसु ॥ ५२६ ॥ 
एता रसालमञ्जर्यो मञ्ुला रजसाच्चिताः । 
अग्नि विरहुनामानं दीपयन्ति मदन्तरे ॥ ५२७॥। 


अशोकमञ्चरी रम्याः पयन्ती ज्वकिता इव । 
दहामि हृदयेऽ्व्यथं तीक्ष्णेनविरहाग्निना ॥ ५२८ ॥ 


कि नु कुर्यामह॒ तावत्स्वयं लच्मीः पराङ्मुखी । 
सुवणंकेतकौधूरिभरे््योम्निान्धकारिते ॥ ५२९ ॥ 


पद्याकरस्मुद्भूतपरागपटलो मरुत्‌ । 
एषोऽन्धयति चक्षूषि दष्टिपातनि रोधकः ॥ ५३० ॥ 
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वासन्तीपुष्पमधुभिर्वासिताः सकला दिशः। 
मन्ये मदनभूपस्य भूयसा यक्लसाञ्चिता । ५३१ ॥ 


एषा वसन्तसम्पत्तिर्व्याप्नोति सकें जगत्‌ । 
नहि मे रोचतेऽ्त्यर्थं स्वयं लच्मीः सुख्रदा ॥ ५३२॥ 


स्वथं लक्ष्मीरुवाच 
तव॒ लीखाविनोदाथंमहूमत्र स्वयं स्थिता। 
रावणस्य वने रम्ये प्रादुभूय स्वरूपतः। ५३३॥ 
यावती भुवने भृतिः सा मदंशस्वरूपिणी। 
साहूमन्र स्वरूपेण प्रादुभृतास्मि जानकि ।। ५३४ ॥ 
दिक्षां च पतथः सर्वे परितः सेवका इव। 
तव॒ लीलासुखार्थाय भूतिरतरेदृशी सखी ।। ५३५ ॥ 


अतिमात्रमिय रम्या शोभात्र सततं स्थिता। 
न॒ खलत्विन्द्रस्य लोकमि दुश्येयं देवतैरपि ।। ५३६ ॥ 
रोचितस्तेऽत्र विरहः स्वयमेश्व्यभावितः । 
या नित्यं रमते भूयः प्रमोदवनवासिनी ॥ ५३७ ॥ 
आज्ञापय विनोदाथमिच्छासिद्धि व्ञेस्थिताम्‌ । 
यथा रासरसोहासो भवेदत्र तथाविघः।। ५३८ ॥ 


यथा प्रमोदविपिने ससामग्रीकं उत्तमः। 
सफलोऽ्यं भवेत्तेन मम लीराथंमुदयमः ।॥ ५२९ ॥ 


भ्रीक्षौतोवाच 
राघवेन्द्र विजानाति स्वं सखिविनोदवान्‌। 
सर्वेश्धयंनिधिदवस्यीगायति यत्परम्‌ ॥ ५४० ॥ 


न॒हि मे विरहुस्तेन कवित्कालत्रयेऽपि च। 
सव॑ जानामि कान्तस्य परमेनश्वयंमीदुशम्‌ ॥ ५४१ ॥ 


स्वथं लक्ष्मीरुवाच 


रामोहि ब्रह्य परमं सचिदानन्दविग्रहुम्‌ । 
अरोकिकं महत्तेजस्तस्य सूर्यादिषु स्थितम्‌ ॥ ५४२ ॥ 


कि जानन्ति स्वरूपं ते ब्रह्मरेषशिवादयः। 
भक्तानामनुकम्पा्थें खीलाख्प समाधिता ॥ ५४३ ॥ 


नित्यं रमयसे रामं परब्रह्म यथोदितम्‌ । 
एतद्‌ रामस्य रामत्वं रमणं यत्त्वया सहं ॥ ५२४ |. 
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त्वयानुकम्पिता भक्ताः श्रीरामेणानुकम्पिताः । 
इति ज्ञात्वा भजन्ते त्वां ब्रह्मदोषशिवादयः॥ ५४५ ॥ 
अनेकधा च रमसे त्वं रामेण सहेश्वरि। 
श्रीभूलीलास्वरूपेण नित्यपयंङ्कगामिनी ॥ ५४६ ॥ 


त्वं भूः सत्तास्वरूपेण निश्चलस्य परिक्रिया 
युगे युगे त्वमाचार्थर्पेण प्रकटा स्वयमु ॥ ५४७ ॥ 
स्वस्वरूपं ज्ञापयितुं कुरुषे यत्नमुत्तमम्‌ । 
तान्यथा त्वां प्रपद्येरत्‌ भक्तास्ते सनकादय. ॥ ५४८ ॥ 
आचायः प्रथमो ब्रह्मा द्वितीयाः सनकादयः। 
तृतीयः देष एवासौ चतुथश्च शिवः स्वयम्‌ ॥ ५४९ ॥ 
समस्ताचायंवार्याणां त्वमाचार्योपदेशिका । 
या स्वयं श्रीस्वू्पेण सा प्रमोदवनेश्वरी | ५५० | 
इति ते रूपमुदितं यथाविज्ञानवेभवम्‌ । 
इच्छासिद्धिमथाज्ञाप्य कुर्खीलारसोदधिम्‌ ॥ ५५१ ॥ 
यस्मिन्‌ परमहंसानां संचारः स्यात्‌ सुखावहः । 
उत्तरद्लो हावभावैः सरस्वाच्‌ प्रेमपाय सः॥ ५५२॥ 


सम्भोगविप्रलम्भाभ्यां कलद्रयसुविस्तुतः । 
तीत्राभिलाषचिन्तादयेरदीप्तमणिमौक्तिकः ॥ ५५३ ॥ 
गुरुलल्नावाडवाग्निमंनोभूमकराञ्चितः | 
षुद्रानन्दनदीपुरः सुगम्भीररसामृतः ॥। ५५४ ॥ 
अन्यभावविषोद्को महाभावमहोजितः । 
त्वत्कोविचन्दिकापुर्णो भक्तौघराजहुसकः ॥ ५५५ ॥ 


उद्रेखो नित्यमेवासौ लोकवेदादथगोचरः । 
प्रोद्धाति सहजानन्दे तव॒ खीलारसोदधिः ।॥ ५५६ ॥ 


यत्र॒ शेते तु भवती श्रीरामरमणान्विता। 
पुष्पराय्यागता नित्यं ब्रह्मानन्दान्तरस्थिता ।॥ ५५७ ॥ 


सवंलोकेशसाब्राज्यमहासौभाग्यभाजनम्‌ 
इत्थं तयोः समालापं कुवन्त्योः सुवयस्ययोः ॥ ५५८ ॥ 


माल्यवत्यचरे रामो लन्मणां प्रव्युवाचह। 
गच्छ लच्मण किष्किन्धां सुग्रीवं राज्यसंगतम्‌ ॥ ५५९ ॥ 
भुञ्चानं च महाभोगान्‌ मद्वाञ्छाविस्मृतान्तरम्‌ । 
तं च मदचसा ब्रूयाः स यथात्रागतो भवेत्‌ ॥ ५६० ॥ 


न 
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सुग्रीव रामवीर्येण प्राप्तराज्यमकण्टकम्‌ । 

त्वं नित्य तस्परभुञ्चानो नास्मान्‌ विस्मतुंमहंसि ॥ ५६१ ॥ 

त्वं राज्यमोगं कुरुषे वने सीदामहै वयम्‌ । 

शीघ्रमागम्यतां वीर मम कायं प्रवत्यंताम्‌ ॥ ५६२॥ 

इति स्नेहान्वितैर्वाव्येस्तमिहानय लक्ष्मण । 

इति सम्प्रेष्य किष्किन्धां राजधानीं कपिरितुः ॥ 

लच्मणं रधुशादूरे योगचर्यामुपाध्रितः ॥ ५६३ ॥ 

जटाधरो वत्कछचीरवासा मृगाजिनस्थः कुराविष्टरस्थः। 
एकान्ततो माल्यवतो गुहायां समाधिमाप्तादय सुनिवुंतोऽभृत्‌ ।॥ ५९४॥ 
ततः स सवंभूतात्मा सवंयोगेश्वरेन्धरः। 


चिदानन्दधनाकारः सीतायादर्शंनं ययो ॥ ५६५ ॥ 
एकेन वपुषा तत्र गिरौ माल्यवति स्थितः। 
परेणेव स्वरूपेण लीखाविग्रहरूपिणा ।। ५६६ ॥ 
भक्तानामनुकम्पा्थं दिव्योपवनमन्वगात्‌ । 


भक्तास्तास्तत्र रुङ्कायां निरुद्धा रावणेन याः ॥ ५६७ ॥ 
तासामुद्धरणार्थाय सदयः परादुरभूद्धिभुः | 
देवानां कन्यका याश्च याश्चैवाप्परसोऽइवाः॥ ५६८ ॥ 
पितृणां मानसोदुभूता ब्रह्मणो मानसो्धवाः। 
देवानां कन्यका याश्च लक्ष्म्या सह॒ विनिःसृताः ॥ ५६९ ॥ 


दिव्यगन्धवैकन्याश्च नानौदेशनुपात्मजाः । 
सरितश्चाद्धूताकारा विरजादयाः सुमद्धलाः ॥ ५७० ॥ 
नानानसुदताश्वेव नानद्रीपेश्वरात्मजाः। 


पवंतानां चैव कन्या दिव्यरूपधराः च्ियः।। ५७१ ॥ 
रक्षसां कन्यकेश्चिव कानरूपधराः खियः। 
महेन्द्ररोकगाः कन्या अदचाप्युद्वाहूर्वजिताः ॥ ५७२ ॥ 
अग्निलोकस्थिता याश्च श्वीमदधेश्वानरात्मजाः। 
यमस्य वरुणस्यापि लोकगा नित्यकन्यकाः ॥ ५७३ ॥ 
वायुखोकस्थिताः कन्याः कुबेरस्य च लोकगाः । 
केकासगिरिवासिन्यो या दिव्याः कन्यकावराः ॥ ५७४ ॥ 
अन्याश्च देव्या मातुष्यो गन्धवं वरकन्यकाः । 
अकृतोद्राहुसम्बन्धा बलादाकृष्य रक्षिताः ॥ ५७५ ॥ 
नागानां कन्यकश्चिव रूपसारविभूषिताः। 
पदविन्यश्धित्रिणीश्रेष्ठा हस्तिन्यः शर््भिनीवराः ॥ ५७६ ॥ 
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नानाजातिस्लीवरेण्याश्चन्द्रवक्रा मुगेक्षणाः । 
जातरूपसषमानाङ्ग्यः पश्यपत्रातिकोमखाः ॥ ५७७ ॥ 
तडिल्छेखासमानाङ्खयः श्िरीषदलकोमशाः । 
सर्वावयवरोभाल्या महासौभाग्यभूषिताः ॥ ५७८ ॥ 
कमनीयप्रभास्तन्व्यो यौवनोद्धरदमञ्जुलाः । 
जातरूपघंटीस्तन्यः सर्वाुङ्कारभूषिताः ॥ ५७९ ॥ 
हपलावण्यरुचिराः कन्दर्पबल्वद्धनीः१ । 


रावणेन हूतास्तास्तु तेैलोक्यजययात्रया ।। ५८० ॥ 
दि्जैत्रयात्रासमये तासां पितुभिरपिताः। 


केन्याभावेनेव युता अदुष्टपुरुषाननाः ॥ ५८१ ॥ 
तासां मनो रामचन्द्रे सुचिरेण व्यवस्थितम्‌ । 
मनसेव तपस्यन्त्यो रामचन्द्रहूताशयाः ॥ ५८२ ॥ 
अनेकजन्मसंसिद्धा रागिन्यो वामरोचनाः। 
कमंज्ञानोपासनाभिराजन्मगुभकयुताः ॥ ५८३ ॥ 
शुद्धान्तकारणाः सर्वां भक्त्यद्कुरसमन्वितः । 
सोतादरंनमात्रेण जातप्रारन्धसंक्षयाः ।॥ ५८४ ॥ 
उत्तमप्रेमकङिताः श्री रामस्नेहविहराः। 


रामस्य विरहेणेव चविरोकण्डासमन्विताः ॥ ५८५ ॥ 


सीतास्वरूपखावण्यध्वस्तरूपाभिमानिकाः । 
रामरीकागुणं श्रुत्वा चिराय दशंनोत्सुकाः ॥ ५८६ ॥ 


तासां मण्डलमध्यस्था जनको रमवछहछभा। 
तारकामण्डरगता पौणंमासीव दरारदा ।॥ ५८७ ॥ 


अभिवीक्ष्य प्रियं राममभिरामगुणाकरम्‌ । 
उत्तस्थौ स्वासनात्तूणं प्राणप्रा्ठिसमुत्सुका ॥ ५८८ ॥ 
तामुत्थितामनूत्तस्थुः सर्वास्ता वामलोचनाः । 

तासां दुग्गोचरो रामः सदय एव व्यजायत ॥ ५८९ ॥ 
सरत्नकिकिणीकमञ्न मुपुरदयीपदः- 
सुवणंघण्टिकावरीसनादपादगुल्फमभूः । 
नटोचिताच्छमह्छकच्छचित्रवणंचारुता- 
चमत्छृताभकच्छिकापुदशंनीयवेषभाक्‌ | ५९० ॥ 
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उदारहारभासुरप्रसपिवक्षसाञ्चितः- 

सुरूपगौञ्चहा रभूत्कपोख्दपंणदयुतिः । 
विराजमाननासिकाविभूषणप्रभाधरः- 

कलाकलापपेराखः सुराञ्खनाविमोहनः ॥ ५९१ ॥ 


स्फुरन्मयूरपिच्छकावतंसमध्यविस्पफुर- 
व्सहुख्चन्द्रिकावरीसुसक्तरत्नमण्डलः , ॥ 
विशालभालविस्फुरत्कु रङ्घनाभि पत्रिका- 
विचित्रवक्तुचन्द्रमाः सुमन्दहाससुन्दरः ॥ ५९२ ॥ 
पदस्फुरत्रलप्रभाजिताकंचन्द्रकोटिकः- 
कुतूहलात्तकामकेलिचातुरीकलाचितः । 
विकासिरासमण्डलीविरासलासभासितः- 

प्रमोदकुञ्चकोतुको महाद्धूतो नटो यथा ॥ ५९३ ॥ 
प्रमोदवनसामग्री सर्वां तत्र॒ व्यद्श्यत। 

रामस्योपवने रम्ये पराद्धंललानाच्िते ॥ ५९४ ॥ 

ता एव सख्यश्चतुरास्ता एव च शरल्निशाः। 

ता एव वह्टीप्रवरास्ता एवाखिरसम्पदः॥ ५९५ ॥ 

ता एव संगीतकलासुशिक्षिता मुदङ्धवीणा मुरजादिपाणयः। 

स्च रास्तारुधरा वरस्त्रियः प्रादुभेवन्त्यो गणक्षश्चकासिरे । ५९६ ॥ 
कराविदुष्यः शशिमण्डलाननाः संगतीभङ्खीप्रथनापटीयसीः । 
नियोजयामास सखीः समततः स्वे स्वै विधाने सहजेश्वरी स्वयम्‌ ॥ ५९७ ॥ 
आसी मण्डलमध्यस्थं सहजारामयोयुंगम्‌ । 

परितो मण्डलान्यासुस्तयोस्तत्र॒ यथोचितम्‌ ॥ ५९८ ॥ 


यथोचितं यथामानं यथास्थानं यथागुणम्‌ । 
यथाधिकारं विन्यस्ता मण्डलेषु सखीगणाः ॥ ५९९ ॥ 


शरच्चान््रीमयः कालस्तदानी  समजातय । 
रत्नाद्धणमयो देशः प्रभामग्योऽखिला दिशः ॥ ६०० ॥ 
स्वरा मूतिधरस्तत्र प्रादुरासुः सजातयः। 
रागास्तथेव रागिण्यो रामरासरसोत्सुकाः ॥ ६०१ ॥ 
शुशुभे तच्च विपिनं रत्नाङ्णसमुज्जवलम्‌ । 
त्रिविधानितरीखाभिः सेवितं सुषुमाश्चितम्‌ ।। ६०२ ॥ 


अथोल्नगौ मुरलिकां रामो रमणपण्डितः। 
मोहयन्‌ सकला रामाः स्वयं कून्दवने यथा ॥ ६०३॥ 
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मुरलीनादमाकण्यं प्रमोदवनगोपिकाः | 
सर्वास्तत्र समाजग्मुर्छीखाविस्तारणोचिताः ।॥ ६०४ ॥ 
एवं समाजः सुमहानासीत्तत्र मृगीदृशाम्‌ । 
रामरासरसक्रोडासमुतकण्ठितचेतसाम्‌ | ६०५ ॥ 
नित्या नैमित्तिकश्चैव लखनास्तत्र सङ्खताः । 
अन्योन्यप्रेमसम्पन्ना रामप्रेमवशौकृताः ॥ ६०६ ॥ 
अथ श्रीसहजानन्दा मन्दमन्दोपसपं च। 
ईषन्मानमनोजाक्षी सावगुण्ठपटानना । 
यावत्‌ किचिच्च च ब्रते तावदाह स्वयं प्रभुः । ६०७ ॥ 
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प्राणप्िये कि वक्तव्यं सर्वं वेत्सि हृदि स्थिता । 
तथापि खलु मे प्रेम्णा वक्तम्युत्युकं मनः॥ ६०८ ॥ 


आश्चर्य तव॒ लीलखासौ यतसपरमोदवनान्तरे। 
जनकस्य गृहे भूत्वा प्राप्ता मां त्वं निजेच्छया ।॥ ६०९ ॥ 


राज्याभिषेकं मे कतुं कि जातं नुपतेमंनः। 
तत्रापि केकथीमातुः कथं सा धीरवर्ततः ।॥ ६१० ॥ 
कथं च तादृशी वाणी वक्त्रे तस्या ह्यवर्तत । 
कथं भरतमायान्तं सलच्याहमुदासधीः ॥ ६११ ॥ 
चिच्रकूटं परित्यज्य लक्ष्मणं चागतो वने। 
भवती च कथं ङ्न्धा दृष्ट्रा मायामयं मृगम्‌ ॥ ६१२॥ 


कथं चाहं गतस्तस्य पृष्ठरग्नो घनं वनम्‌ । 
कथं च भवती वीरं लक्ष्मणं प्राणसम्मितम्‌ ।॥ ६१२३ ॥ 


दुवचोविरिखैविद्भ्वा देवरं निरवासयत्‌ । 
कथं वा तत्क्षणादेव रक्षो दग्धवती न च॥ ६१४॥ 
कथं वा लाक्ष्मणीं दिव्यां धनुरुखमल ङ्याः । 
कथं च रक्ष्मणः स्निग्धस्त्वद्दूर्वाचममन्यत ॥ ६१५ ॥ 
जटायुनापि वीरेण तादृशेन न मोचिता) 
एतद्देवकृतं मन्थे देवं च प्रबलं कथम्‌ । 
एतन्मे महदाश्चयं मनो बाधयतेतराम्‌ ॥ ६१६ ॥ 
इति पत्युनिशम्यासौ साकूतं मधुरं वचः। 
उवाच स्मितशुच्या सा द्योतमाना रदत्विषा ॥ ६१७ ॥ 
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भीसोतोवाच 
देवं नामामहेवास्मि काल्श्चाहुं दुरत्ययः। 
खीला चाहं भक्तगेया तत्साधनमहं पुनः ॥ ६१८ ॥ 
भूत्वोभयस्वल्पाहं रमामि भवता सहु । 
रक्षश्चातिबलं तद्व न॒ हन्तु शक्यमन्यथा ।। ६१९ ॥ 
यस्य॒ श्रौतं बरं दिष्यं तथा कम॑बलं बहु । 
शिवस्योपासको वीरशेलोक्यविजयी बलात्‌ ॥ ६२० ॥ 
यस्य॒ बाहुबलं भूयो भवतः पाषंदो वरः। 
रीरवेशस्तथेवायं कि न स्मरसि वद्धम ।॥ ६२१॥ 
पौलस्त्यतनयो विप्रो ब्रह्यण्यस्यतवावधः। 
गृहे गृहेऽग्निहोत्राणि शिवपूजा गृहं गृहे ॥ ६२२॥ 
प्रतापितं जगन तयोवीयेण भूयसा । 
मायायां मथुरायां च काव्यां चोज्यिनीपुरे। ६२३॥ 
अस्थिचर्मावरिष्टोऽसौ चकार विपुरं तपः। 
अगस्त्योऽस्य विदां वर्यो मुनिरस्ति गृहोपरि ॥ ६२४॥ 
दक्षिणे ध्रुव इत्युक्तो ज्योतिविद्धिः पुरातनेः। 
स॒ कथं शक्यते हन्तुः विनेहशमति क्रमम्‌ ॥ ६२५ ॥ 
कथं पुनरिमाः कन्यास्त्वदेकहूदयाः स्त्रियः । 
उदताः स्युश्च धम॑ज्ञ॒ दुस्तरा(वसागरात्‌ ॥ ६२६॥ 
इति विज्ञाय वीरेन्द्र न विकतिपतुमहंसि। 
रमस्व रसयुक्ताभिः कन्याभिरिह कामिवत्‌ ॥ ६२७॥ 


ददृशीं सम्पदं कान्त सफलीकतुमहंसि । 


एकत्रेव जगद्छक्ष्मीदश्यतामिह्‌ वह्धभ ॥ ६२८ ॥ 
इदं विपिनमालूनं कपीन्द्रेण महौजसा । 
पूनः प्टवितं प्य वसन्तसमयश्चिथा ॥ ६२९ ॥ 
भवित्री राजधानीयं विभीषणमहामतेः । 
वेष्णवप्रवरस्यास्य सततं हितवतिनः ॥ ६३० ॥ 


सुवेखाद्विगुहा रम्या निकुञ्ञवरलोभिता । 
इमाश्च किकरीस्तत्र नित्यं रमय सुव्रत ॥ ६३१॥ 


यथा भवांश्च रत्नाद्रौ प्रमोदविपिनेऽन्तरा । 
तथेह रन्तुमर्होऽसि रीलानटवरः प्रभो ॥ ६३२॥' 
इत्युक्तः प्रियया रामो प्रोवाच विदस्मितः॥ ६३३ ॥ 


~ २४७ - 


श्रीराम उवष्च 
अहं त्वदेकपत्नौकः कथमेताः समुहे । 
मोचनं चान्यथेवासां करिष्याम्येव जानकि ॥ ६३४ ॥ 
श्रीजानक्युवाच 
यस्य॒ जीवस्य यो भावस्तेन गम्योऽसि राघव । 
भावसंछेदनं न॒ स्यादुत्रतस्य छेदनं भवेत्‌ ॥ ६३५ ॥ 
अपि चेमा देवकेन्या मयाऽऽविर्भाविताः स्वतः। 
सिन्धोविनिःसुताः कादिचन्मया सह वरस्त्रियः ॥ ६२३६ ॥ 
अन्यश्च विषुरश्रौण्यश्चिरं त्वयि धृताशयाः। 
एतासां रमणं कायं महुत्कौतुहटं कूर ॥ ६३७ ॥ 
हर॒ त्रिभुवनस्त्रीणां मनं सौन्दयंजं मदम्‌ । 
ब्रह्मणो मोहनं कायं महतीं रजनी सुज । ६३८ ॥ 
उमादथारच महालीलखां वीत्य चित्ते विलक्षिताः । 
भविष्यन्ति गरहूपस्त्विदेकचरणाध्िताः । ६३९ ॥ 
श्रीशिव उवाच 
इत्युत्साहितचित्तोऽसौ प्रियया प्राणतुल्यया । 
रामो लीखारसं क्तुमारेभे रसिकाग्रणोः ।। ६४० ॥ 
सदयो विगतमर्यादो रसराजो ग्यवततंत। 
स॒ रीलाकौतुकाविष्टो वामदक्षिणपाश्वयोः ॥६४१॥ 
करत्वा वृन्दं वरस्त्रोणां निनाय गहनं वनम्‌ । 
तत्र॒ प्रमोदविपिनं सर्वासां समदशंयत्‌ ॥ ६४२॥ 
सरय्वाः पुलिनं रम्यं निकुञ्जवरसेवितम्‌ । 


विविक्तं कोकिलालापगुञ्चदुभ्रभरनादितस्‌ ।। ६४३ ॥ 
एकान्तलीलोपयिक रसकेरी निकेतनम्‌ । 
अनेकदिव्यसदनं रसराजप्रबोधनस्‌ । &४२४॥ 
महासमरसानन्दं स्व्रीणामतिमनोरमम्‌ । 
उत्फुह्छपदयकह्व(रसरसीशतसेवितम्‌ ॥ ६४५ ॥ 
हेमवद्ीवनागारं रत्नपुष्पवरद्रमम्‌ । 
मृदुस्वणंमणिस्वच्छवालुकामयमङ्खणम्‌ ॥ ६४६ ॥ 


तत्र ताः स्वोत्तरीयाणि विस्तायं विह्तासनाः। 
परिवव्रुः समंतात्तं रसिकेन्द्रशिरोमणिम्‌ ॥ ६४७ ॥ 


~ २४८ ~ 
स्वस्वयुथेषु मुख्याभिः सुवणंमणिमालिकाः । 
कान्तस्य वरणार्थाथ रोपिताः कण्ठदेरतः । ६४८ ॥ 


स ताभिः स्वणंमाखाभिवृंतः कान्तोव्यराजत । 
महा मुक्रुटशोभाब्यो नवपाणिग्रहोचितः ॥ ६४९ ॥ 


तस्मिन्नद्वाहसंदोहकोौत्‌हरुमहोत्सवे । 
रामपार्श्वं उभे सख्याववर्तेतां मुदान्विते॥ ६५० ॥ 


आसीसत्पिकीकलारापो मङ्धलस्वरगानकृत्‌ । 
शआङ्धारगानमिलिति भ्रमरीणां समततः ॥ ६५१ ॥ 
कोक रवश्च केकामिमभंरीभाङ्कारसुन्दरः। 
तरङ्किण्याश्च कषटोखाः सिन्धुगम्भोरनादिनः ।॥ ६५२ ॥ 
मृदङ्खमङ्कलसवो व्यजृम्भत नभःस्पृशः। 
तूयंत्निकं ननादाथ कालशक्त्याभिनादितम्‌ ॥ ६५३ ॥ 
स्वणंतारीवनध्वान आसीन्मारत  रीलया। 
इत्येवं सम्पदाविष्टमभूदुद्राहुकोतुकम्‌ ॥ ६५४ ॥ 
सम्पन्नोद्राहविधयः सर्वास्ता हरिणीदृशः । 
नवीनमन्मथाक्रीडाजितं बह्धभमन्नुवन्‌ | ६५५ ॥ 
स्तरियञचुः 


अद्य नः सफरं जन्म भवतैव कृतं प्रभो। 
अद्राक्ष्म जीवलोकस्य सुखमद्य रम।पते ॥ ६५६ ॥ 


र्पसारं च नो दत्तं स्वदाज्ञातो विरचिना। 
अयेव सफलं जातं भवत्संगमदशोभया ।॥ ६५७ ॥ 


सौभाग्यं विपुलं दत्तं भृतं तं च त्वया विभो। 


एतद्धि दुरुभतरमुमादीनां महफलम्‌ ॥ ६५८ ॥ 
अपीदं नित्यमेव भूयाद्रमणजं सुखम्‌ । 
प्रमोदवनसंपत्तिदु ष्ट वछ्छभ त।दुशी ।। ६५९ ॥ 


वेकुण्ठभवने्पयेषा प्रायो नैव भविष्यति। 
धन्या वयं रमाकान्त ॒मुदितास्तव संगमात्‌ ॥ ६६० ॥ 


जानीमहे परप्राण भवान्नारायणादपि । 
खोलारसविधानेन वरेण्यः पुरुषोत्तमः ॥ ६६१ ॥ 


रूपं तव॒ सदा पेयं जीवं जीवैरिवेक्षणैः। 
अहोऽतिकेलिचातुयं मन्मथस्यापि मोहनम्‌ ॥ ६९२ ॥ 


~ २४९ - 


तृक्षा अपि सुहूर्नाथ वयं नित्यमतप्तुमः। 
चिरेण विरहाक्रान्ता भुशमानन्दिताः प्रभो । ६६२ ॥ 


दग्धा इव लता भूयो वयं पटवितास्त्वया। 
निर्वापितोऽद्खतापश्च स्मरजश्चित्तमूच्छनः ॥ ६६४ ॥ 
वेदग्धं भवतोऽत्यर्थं वरीकृत्य च नःस्थितम्‌ । 
एषा तवाधरसुधा नित्यं पेया वधूजनेः॥ ६६५ ॥ 
माद्धल्यातनयो राम भवानद्भुतकौतुको । 
इमे त्रजजना धन्यास्त्वन्मुखेन्दुनिरीक्षकाः ॥ ६६६ ॥ 
धन्यं प्रमोदविपिनमाकीटपशुपक्षिकम्‌ । 
मुरलीनादसुधया नित्यमाप्यायितं त्वया ॥ ६६७ ॥ 
धन्या व्रजस्य धरणी दूर्वारोमा्चिता सदा । 
विमुक्तपादुकाभ्यां ते चरणाभ्यां सदादङ्किता॥ ६६८॥ 
कि वणंनीयमस्माभिः सवध्वियेमयो भवात्‌ । 
एते निकुञ्चरसिकाः कोकिला मधुपैः सह्‌ ॥ ६६९ ॥ 
उद्गायन्ति तव इलोकं निगमा ईव चागमेः। 


वसिष्ठवामदेवादया याज्ञवत्क्यश्ुकादयः ॥ ६७० ॥ 
तत्तत्पक्षिस्वरूपेण तिवसन्तीह्‌ संततम्‌ । 
तव खीलारसास्वादहैतवे सुखसेतवे ॥ ६७१ ॥ 


अमीषां प्रेमज सौख्यं ब्रह्मानन्दसुखाधिकम्‌ । 
अहो अव्यद्धूता रीतिः प्रमोदविपिनान्वरे ॥ ६७२ ॥ 
अहो कुटिलता प्रेम्णो गरिमा यत्र॒ काघवम्‌। 
राघवं गरिमा तत्र॒ यत्राघर्मोऽपि धमंवत्‌ ॥ ६७३॥ 
अधर्मवदयत्र धृम॑स्तथाऽऽजंवमकेतवम्‌ । 
अनाजंवं कैतवं च यत्र ते च ह्यभे चते॥ ६७४॥ 
एतद्िस्मयनीयं च॒  महदेवात्र दृश्यते। 
यदक्षरात्परं ब्रह्य पुरुषोत्तमशब्दितम्‌ ॥ ६७५ ॥ 
तदत्र नीलमाधुयंमहसा समलङ्कृतम्‌ । 
दुरयते मुग्धवामानां करक्रोडनकोपमस्‌ ॥ ६७६ ॥ 
भवानत्य्ूतं वेशं कृत्वा क्रीडति कामिवत्‌ । 
अहो ते दुर्टभं धाम ब्रह्मादीनां त्रयीजुषाम्‌ । ६७७ ॥ 
प्रेमैकलभ्यं भगवन्नस्मादृङ्मुग्धचेतसाम्‌ । 
तव॒ प्रसादपात्रत्वादधुनाऽऽ्स्म भवातिगाः ॥ ६७८ ॥ 
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इति प्रेम्णा वदन्तीस्ताः सर्वाः प्र्येकमद्धनाः। 
रमयामास रमेन्दुर्छीख्या रसवित्तया ॥ ६७९ ॥ 


एकान्ततः परिप्राप्य तमेके तरुणीजनाः। 
ुष्टुवुविमलैः स्तो्र्वकुण्डे धुतयो यथा ॥ ६८० ॥ 


स्त्ियञचुः 

नमः श्रीरामाय नित्यरमणकोविदाय नित्यमधुरमूतये श्रीरामाविकासरसिकाय 
महापुरुषायाविर्भावितविशुद्धसत्वाय तिरोभाविरजस्तमोमयालिकभावायानादिमक्ति- 
मागंजीवातुप्रपत्तिवशीक्ृतचित्ताय भक्तजनवित्ताय नित्यनिरवधिप्रसादकेत्पतरवे 
भजना्थंप्रदत्तरीलाविग्रहक्षिवसनकशेषशुकादिमुनिगणकमनीयविचिन्न चरित्रभवनायाष्- 
गेणवेकुण्ठायतप्रमोदवनमाधुरीमधतव्रताय श्रीनन्दननन्दिनीघीसहजानन्दिनीश्रीप्रमो 
दिनीनित्यनिजकशषक्तिसमेताय मधूरमेचकनिव्यसमुन्तसुधाजरुधराय ब्रहाविद्ररि्ठमानस- 
राजहंसाय नित्यकिशोराय नित्यानन्दतदमह्‌ासास्राज्यभाजनाय परब्रह्मणे निस्तुलाया- 
प्रमेयाय कर्मोपास्तिनागम्यस्वरूपवेभवाय परमपुण्यलोकरलोक्याय नामरूपविभिन्न- 
प्रपञ्चरचनातीतनामशूपाय निखिटप्रपञ्चसमवायिनिमित्ताय श्रीमते 
रसिकरामचन्द्राय ॥ ९६८१ ॥ 


अन्यास्ताः किकरीभूय नित्यस्वाम्यव्ञीकृताः । 
उचुः सुपेशा वाचश्चरणाहितचेतसः ॥ ६८२ ॥ 


स्त्रियचुः 


नमस्ते नित्यनिरवधिनिरुपमनिभंरानुकम्पासमुद्धृताखिलजौव राराये कदुदञ्चत्‌- 
करपाकटाक्षसमुद्रोधितचिरविस्मृतस्वरूपाय  शिवविरञ्चिरमान्वेषितचरणपरागरजः- 
कणायविमलकौस्तुभाङ्कुरितक्ृपाकन्दाय श्रीमस्रमोदवनकुञ्चाधिपतये विमल्गुण 
भूमिसमुन्मूखछितधृ तिगणगन्धवंगानाय नेतिनेतिवचसोऽप्यगोचराय रुचिर रोचिष्णु- 
चिदानन्दमयमूतिमहोमहनीयमहापौरुषविस्फूजिताय श्री रामायामिरामाय ॥। ६८३ ॥ 


अहो खलु वयं दास्यो भवतः पुरुषषंभ। 
सहजानन्दिनींयुक्तं नित्यं परिचरामहे ॥ ६८४ ॥ 
अध्यारोदुमिदं न॒ चित्सुखमहासाम्राज्यसिहासन- 
महा नाथ वयं विधातुमुचिताः कंङ्कय॑मेकान्ततः। 
यत्र त्वौ रमयस्यखण्डविरुसत्सौभाग्यकां स्वामिनीं 
ताम्बृलाहुरणादिकामपचिति तत्राचरिष्यामहं ॥ €८५ ॥ 


अस्मिन्नेव रसे निविष्टनिपुणस्वान्ता वयं नित्यक्षो 
ब्रह्यानन्दपदं ततोऽपि तुणवक्रृत्वा समुद्रैर्िताः । 
अक्षुब्ध निजदास्यभावपदवीसौख्यं त्वया प्रापिताः 
श्रीमच्चित्यमिदं प्रमोदविपिनं द्रक्ष्यामहे लोचनैः ॥ ६८६ ॥ 


= 


इति केद्कयंभावेन भावितास्ताश्च भामिनीः। 
विविधैर्भावसंदोहैररीरमत वभः ॥ ६८७ ॥ 


श्रीराम उवाच 
भवतीनां परो भावो ब्रह्मादिमुरदुरखंभः। 
मासां मदेकविषयं मनः सुदृढयन्तितमु ।1 ६८८ ॥ 
अहो भत्यद्धतं प्रेम्णो महिमा किमु वण्येताम्‌ । 
येनाहं वरयतां यातो वेदवाचामगोचरः।॥ ६८९ ॥ 
गोप्यः प्रमोदवनवासनिरुदढचिन्तास्तासां वदाम्बुरुहूरेणुकणपरसादात्‌ । 
एषोजिता परतरा मम भक्तिरागाद्युष्माकमन्तरपथे नरराजकन्याः । ६९... ॥। 
घन्याः स्थ युयमनुरागजुषो मयीति युष्मास्वहं सहुजयाविनियुक्त एवे । 
रंस्ये रमावदितराननुवतंनीयः कोतिश्च वख्िभुवनं वलयिष्यतीशाः ॥ ६९१॥। 
रत्नाचरे यथा स्वयं प्रमोदविपिनेऽप्यहुम्‌ । 
तथेह खदु युष्माभिरहं नित्यविखासवान्‌ ।। ६९२ ॥ 
को जानातीद्शीमिच्छं सहजाया रसावहाम्‌ । 
खोकापवादं सोद्भापि यथा केलिः प्रयोजिता ॥ ६९३ ॥ 
कि मां नमत तदयूयं सहजावश्यतां गतस्‌ । 
इमामेव तु जानीत समुद्धाव्य निजंमनः॥ ६९४॥ 
नाहूमस्याः प्रभावज्ञो वतं रीलासु चावशः। 
योऽस्याः करावरम्बी स्यात्‌ स मया तारितो भवात्‌ ॥ ६९५ ॥। 
अत्र॒ चोदाहुरिष्यामि परावृत्त यथा भवत्‌। 
कदाचिदेच्छद्गिरिशो मम॒ लीखावलोकनम्‌ ॥ ६९६ ॥ 
श्रत्वा भक्तेः प्रकथितां मम॒ लीलां रसोजितामू । 
स॒ आगद्धगवान्‌ रुद्रः प्रमोदवनमन्तरा। 
तुतोष स्व॑ंतो वीचय माधुरो वनमद्भूतम्‌ 1 ६९७ ॥ 


चिन्तामणिप्रवरभूमिरुद्दंशुव्याप्तान्तरिक्नधरणीहरिदन्तरार्म्‌ । 
स॒म्पस्नविस्फुरदनेकविचित्रकुञ्जमाधू्धुयं रचनामयकामशालम्‌ ॥ ६९८ ॥ 
निव्योठसन्मधुवि राजितवृक्षराजीश्राम्यन्मधुव्रतकदम्बनिषेव्यमाणम्‌ । 
कूजत्पिकी रवविकरवरसुस्व राढ्य  धन्यंप्रमोदवनमीक्ष्य ययौ न तृप्षिम्‌।॥ ६९९ ॥ 
कैलासादागतः श्वान्तः सहजानन्दिनीसरः । 

अवगाह्य जलिवस्तत्र तत्क्षणात्‌ प्रमदाभवत्‌ ॥ ७०० ॥ 


साव्यर्थरूपलावण्यशालिनौ प्रमदा नवा । 
प्राण्दरां नेव स्मार विस्मिते वाभवत्तदा ।। ७०१॥ 


९५९. 


आचम्य च पयस्तस्य सरसः स्वादुशीतलम्‌ । 
रिवोऽ्हं प्रमदाभूत इति चैतन्यमाप सः ।॥ ७०२॥। 


निरीक्ष्य स्वस्य सौन्दर्थविशेषं गविता च सा। 

अहौ न मत्समा काचिद्व्रजेऽप्यस्ति वराद्खना ॥ 

श्रीरामं वक्ञयिष्यामि तत्क्षणादेव दशनात्‌ ॥ ७०२॥ 
मद्रपलावण्यमुदीचय रामो ममैव वद्यो भवितेष सदयः । 
श्रीनन्दनस्यात्मजयाप्यरुभ्यं सौभाग्यमेष्यामि कथं न साहम्‌ ॥ ७०४॥ 


इत्थं मनोराज्यमियं कुवती प्रमदा नवा। 
व्यचष्ट मालतीकृञ्चान्माधुरीकुञ्चमेष्यतीम्‌ ॥ ७०५ ।। 
कांचित्‌ सखी चम्पकाङ्धीं सहजामान्यहारिणीम्‌ । 
तस्या रूपं विलोक्येषा भग्नमाना बभूव च॥ ७०६॥ 
अथ तां वक्तुमारेभे कासि त्वं कुत्र यास्यसि। 
धन्यासि कूपसारेण केवलेन वितिमिता ॥ ७०७ ॥ 


त्रेलोक्यललनारत्नमोहनं रूपमोदृशम्‌ । 

सातिधन्यतमाकान्ता यस्यास्त्वं माल्यहारिणी । 

एतत्तवाद्भूतं सूपं मदं हरति योषिताम्‌ ॥ ७०८ ॥ 

इति तस्य वचः श्रुत्वा नोत्तरं दत्तवत्यसौ । 

जगाम तूष्णी च ततः स्वामिनीसेवनोत्सुका ॥ ७०९ ॥ 

दति तदीरितमश्ुतकेन सा प्रणिविधूय ततो विचचाल ह्‌। 
निधुवनान्तविमाल्यनिजेश्वरी ननु तुतोषयिषुवरिवस्यया । ७१० ॥ 


ततः सा भग्तहूदया तत्पृष्ठमनुयायिनी। 


जगाम माधुरोकुञ्चसपतमद्वारकक्षिकाम्‌ ॥ ७११॥। 
कलावती तु तत्रागाद्‌ यथा कार्यं ममेशितुः। 
तत्र वेत्रच्छटाहुस्तप्रतोहारीनिवारिता ।॥ ७१२॥ 


पप्रच्छ तां करुणया परिपूर्णा कलावती । 
कासि त्वमिह रम्भोरु किमर्थं चेह संगता। 
अविज्ञाप्य प्रभुं नेह प्रवेशं रप्स्यसे ध्रुवस्‌ ॥ ७१३॥ 


नवश्रमदोषाच 


१.) 


प्रमदाहुं भग्नदर्पा भवतीनां तनुत्विषा। 
प्राप्तास्मि सहजारामलीलाराछित्यदष्टये ॥ ७१४ ॥ 


ततः कलावती गत्वा स्वामिनोश्चरणान्तिकम्‌ । 
उवाच सदयं स्निग्धं यथावृत्तं नवच्जियः । ७१५ ॥ 


९२. 


ततो मयेरिता सद्यो नवयोषिद्पवेशह्यताम्‌ । 
गत्वा कलावती तां च परवेशयितुमानयत्‌ ॥ ७१६॥। 
कक्षान्तरे त्वथ मुहूरनया वेत्रहुस्तया। 
निरुढा यायिनी संगे कलावत्या तवाङ्खना।। ७१७ ॥, 


ततः ककावती भूयो मत्पाश्चंसमुपागता। 
उवाच सदयं वक्यं तस्या ह्तिचिकीषयां ।। ७१८ ॥ 


कलावत्युवाच 


प्रभो पञ्चमकक्षायां निरशद्धा वेत्रहुस्तया। 
नान्तःप्रवेष्ट॑व्त्ता सा नवी दरलनाथिनी ॥ ७१९ ॥ 
ततः सम्प्रेषिता तावन्मया चरणदासिका। 
तत्संगयायिनी सा सु रुद्धा कक्षान्तरे पुनः ॥ ७२०॥ 
सहजाज्ञेककारिण्या अन्यया  वे्रहुस्तया । 
ततश्चरणदासी सा मत्पाश्चं समुपागता, 
उवाच तस्यास्तदुवृत्तं यथां रुद्धानवाद्धना ।। ७२१॥ 


चरणदासिकोवाच 
प्रभो सप्तसक्क्षायां रुढा सा वेत्रहुस्तया। 
एषा श्रीसहजानन्दामुखादाज्ञा प्रतीक्षते । ७२२ ॥ 
ततोऽहं सहजानन्दामुखं तुष्णी विलोकयन्‌ । 
त॒ किचिदूचे वचनं तन स्वतन्त्रोऽस्मि तद्वशः ॥ ७२३ ॥ 
ततः श्रीसहजानन्दया प्रेषयामास चेटिकाम्‌ | 
तस्या अनयनार्थाय प्राप्ताया नवयोषितः॥ ७२४॥ 
ततः प्रवेशिता सान्तन॑वयोषित्‌ समुत्सुका । 
यत्रासो सहजा देवी मया सह विराजिता ॥ ७२५ ॥ 
यत्र॒ ताम्बूकिकाहस्तो देवीं परिचराम्यहुम्‌ । 
भक्षयामि च भक्षामि तदत्तां पणंवोटिकाम्‌ ।। ७२६॥ 
वीक्ष्य तां सहजा देवी जहास मुदृहासिनी। 
तस्या रदत्विषा कुञ्ञभवनं तत्‌ प्रकारितस्‌ । ७२७ ॥ 
यथा शारदचन्द्रागुदयोतेः कुमुदिनीवनम्‌ । 
गवाक्षनिगतैरंशुसन्दोहैस्तरवदिकाः ॥ ७२८ ॥ 


सदयश्चकारिरे सर्वाः श्रीकुञ्चञभवनान्तरे । 
सा नवप्रमदा वीक्ष्य सहजामुखचन्द्रिकाम्‌ ॥ ७२९॥ 


~ २५४ ~ 


सदथः सम्भ्रान्तचित्ताभून्मूखिता निपपात च। 
अथो कथं कथमपि तां परिप्राप्तचेतनाम्‌ ॥ ७३० ॥ 


देवी श्रीसहजोवाच रीलाकौतुककारिणी । 
कस्य गोपस्यकन्येयं किं नामेति तु पृच्छ्यताम्‌ । ७३१ ॥ 


सत्यं वदतु सा चैषा नेवानृतमिह स्थितम्‌ । 
नो चेत्‌ कालन्तरेऽप्यस्या नागमोजर भविष्यति ॥ ७३२ ॥ 


ततश्च कम्पमानेव प्रोवाच वचनं सती। 
शिवोऽस्म्यहमिह प्राप्तो रोलादशंनलाङसः ॥ ७३२ ॥ 


इति तस्या वचः श्रुत्वा सहजा स्वयमन्रवीत्‌ । 


एततप्रमोदविपिनं मम रोखानिकेतनम्‌ ॥ ७२४ ॥ 
पुरुषाभिमतिभूत्वा कथमत्र समागतः । 
लोकेऽन्यस्यापि वे राज्ञो याति नान्तःपुरं पुमान्‌ ॥ ७३५ ॥ 
किमुताखिरुरोकेशमहा राजस्य मत्प्रभोः । 


इहैक एव पुरूषः सर्वास्तस्य च योषितः ॥ ७३६ ॥ 
इति विज्ञाप्य सस्योऽपौ दूरे सम्यग्विधीयताम्‌ । 
नास्मे कोधं करोम्यद्धा मल्स्वाम्यङ््घ् रजोजुषे ॥ ७३७ ॥! 


पुरुषाभिमतिश्वास्य नाधुनापि निवत्तते। 
शिवा नाम सती भूत्वा पातुकाकान्तरे त्विह ॥ ७३८ ॥ 


ततः प्रणम्य सहजानन्दिनीं मां च शङ्कुरः। 


भूयो वलक्षवदनस्तस्मात्स्थानाद्धिनिगंतः ॥ ७२३९ ॥ 
प्रमोदविपिनस्येकदेशेऽदयापि तपस्यति । 
व्रजभक्तपदाम्भोजरजोधूसरविग्रहुः ॥ ७४० ॥ 
सहजानन्दिनीरीखागुणगानपरायणः 
प्रेमानन्दसमुदुमूतवाष्पसिक्तकलेवरः ॥ ७४१ ॥ 


रोमाञ्चितवपुः स्तन्धः सरयुपुलिनाङ्कणे । 
यो मञ्लुवट इ्युक्तो जटासंकुलविग्रहुः ॥ ७४२ ॥ 
आगामिद्धिपरादन्ति मम रीलां प्रवेक्षयति। 
इत्युक्तोऽप्याः प्रभावोऽयं सख्यः सम्यग्‌ विचिन्त्यताम्‌ ॥ ७४३ ॥ 
तस्माद्धवत्यः सततं सहजायाः कपावशात्‌ । 
लब्ध्वा पदमिमं रामाः कृतार्था नात्र संशयः ॥ ७४४ ॥ 
इत्युक्तवा भगवान्‌ रामः कोटिकन्दपंमोहूनः । 
दिव्ये लद्कावने तत्र॒ रासमारन्धवानु मुदा ॥ ७४५ ॥ 


१ 


ततस्ततव्परिवस्तासां मण्डलानि चकारिरे। 
फषानां हेमपद्मानां मध्यदन्दीवरं यथा ।। ७४६ ॥ 
रराज भगवत्‌ रामो रासक्रीडनकौतुकी। 
विधाय तावदूपाणि सहजानन्दिनी स्वयम ॥ ७४७ ॥ 


रेमे श्रीपतिना सद्धं तावद्रूपवपुलंषा। 
चक्रे नटवरो दिव्यां नाल्यकेलीं मनोहराम्‌ । ७४८ ॥ 
तासां रिक्षागुणव्यूहुं प्रेक्षमाण उदारधीः। 
ततानि विततान्येव घनानि सुषिराणि च ७४२ ॥। 
ट्‌त्रिशद्धेदयुक्तानि प्रत्येकं समवादयत्‌ । 
तास्ता मनोरमारयमा यथामानं यथाक्रमम्‌ । ७५० ॥ 
यथास्थानं यथागानं यथान्यं यथोदितम्‌ । 
सर्वासां रागजातीनां गहूरः समवतंत ।॥ ७५१ ॥ 


सर्वासां स्वरजातीनामहुमहमिकाभवत्‌ । 
सर्वासां वादयजातीनामेक रूपमदुद्यत ।। ७५२ ॥ 


सर्वासां न॒त्यजातीनां संकरः समपद्यत । 
ताण्डवं पृथगेवासीन्नृत्यं  चाप्यभवत्पुथक्‌ ।॥ ७५३ ॥ 


श्री रामहूदयानन्दः सर्वाभिः समवधंतं । 
सुखकोलाहलो जातः क्षोणीगगनपूरणः ॥ ७५४ ॥ 
सुवेकाद्विगुहाश्चापि प्रतिध्वानैः प्रपूरिताः । 
मन्दं मन्दं जलनिधिरन्वगजंन्मृदद्खवत्‌ ॥ ७५५ ॥ 
मुदङ्कानां मुरजानां सर्लराणां महाध्वनिः। 
सहजारामरासेऽस्मिन्नश्रूयत समंततः ॥ ७५६ ॥। 
श्री राममुररीनादमोदिताः सरिवोऽखिलाः । 
निजं वेगं परित्यज्य जाताः सिन्धुपरादूमुखाः ॥ ७५७ ॥ 
वृक्षाणां विटपस्कन्धपत्रेभ्यश्चामृतसखरवः । 
समजायत लङ्कायां पशुपक्षिमुदावहः ॥ ७५८ ॥ 


शिवः समाधि तत्याज ब्रह्मा स्वाध्यायमप्युत । 
अनादीनव महात्‌ कालः सवंभूतमनोरमः ॥ ७५९ ॥ 
स्थगितडचौषधीनाथः साद्धतारावधृगणेः। 
मुनयस्त्यक्ततपसः सदय आसन्‌ सुनिवंताः ॥ ७६० ॥ 
कदाचितप्रक्य तासु कदाचिच्च तिरोहिता। 
सहुजानन्दिनी साक्षात्युपोष रसकोतुकम्‌ ॥ ७६१ ॥ 


= ५५९४ 


तडिल्लतामण्डलमञ्जुलानां चलन्महाहेमर्तोपमानाम्‌ । 
विलोकचिन्तामणिमालिकानां ज्वलाच्छिाव््िविदीपितानाम्‌ ॥ ७६२ ॥ 
मुदान्वितानां नटनोद्धराणां वादयत्पदाम्भोशुहनूपुराणाम्‌ । 


स्विदयत्तनूनां प्रचर च्लानां श्रीरामनुत्योत्सवचञ्चरानाम्‌ ॥ ७६३ ॥ 
शब्दायमानोदुरररिकिकिणीनां स्वान्दौलशोभामणिमालिकानाम्‌ । 


चराधरीयो ध टधघूणिकानां विछोककान्तालकमज्ञरीणाम्‌ ।॥ ७९६४ ॥ 
ऊर्वं विलोखद्भुजवहछरीणामधः समुदचत्करपङ्जानाम्‌ । 
तनुत्विषा रद्ितकाननानां स्वेदाच्चितेषद्धस्तिताननानाम्‌ ॥ ७९५ ॥ 
भ्रमत्तर द्खाभुकूटीरतानां कटाक्षनिक्षेपभृतेक्षणानाम्‌ । 
तत्थेइतत्थेदरवोन्मदानां भावो राकुञ्ितनासिकानाम्‌ ।। ७६६ ॥ 
कण्ठस्वरैस्तजितकोकिकानां वेणीश्चमेर्भोषिततपन्नगीनाम्‌ । 


त्विषां गणेनिजितह्वादिनीनां तासां चमत्कारभरः स कोऽप्यभूत्‌ ।। ७६७ ॥। 


सणज्छणध्वानरवाः समततो बभूवरासां तनुभूषणोद्धवाः । 
सताननुप्रादुरभृन्मृदद्कनो वीणाविमिश्वः सुमनोह॒रध्वनिः॥ ७६८ ॥। 
कदाचिन्नृत्यमेवासीत्ताण्डवं च कदाचन । 

कदाचिद्धावसंदलि समजायत तत्स्वयम्‌ ॥ ७६९ ॥ 


तोषयामास ताः सर्वाः सुविचिघ्रकरापटुः। 
रामो गायन्नटन्नुत्यन्‌ पृथक्‌ संगीतभेदवित्‌ ॥ ७७० ॥ 
अभवत्पौरुषनास्य स्वरणं चात्तिमनोरमम्‌। 
परस्परस्य संतोषि सुतिभिच्चं परस्परम्‌ ॥ ७७१॥ 


कांचिन्नुत्यकलामां शिक्षत महाखीलारसावेशवान्‌- 
श्रीरामः स्वयमादरेण विविधाक्रीडाक्ियाकौतुकी । 
कांचिन्नास्यकरामशिक्षयत तास्तृष्णातुराःकामिनीः- 
शिष्याचायंपदस्पृश्चामिति परं तासामभूत क्रीडनम्‌ ॥ ७७२ ॥ 


अन्यामालिद्धति स्वैरमन्यां चुम्बति राघवः। 
अन्यां संस्पृथ्य रमतेचान्यां सम्पीञ्य तिष्ठति ॥ ७७३ ॥ 
अन्यां प्रसादयत्येष भामिनीं भावकोविदः। 
अन्यां विमोहूयघ्येष रतिकेङिविनोदनः॥ ७७४ ॥ 
अन्यां पिबत्यधरतश्चान्यां मिलति वेगतः। 
अन्यां धावति वेगेन मन्थां सम्पीञ्य गच्छति ॥ ७७५ ॥ 
अन्यां रदः खण्डयति कपोलस्थलमण्डले । 
जन्यामर्प॑पति स्वाद्कु अन्यां दयति नखक्षतैः | ५७६ ॥ 
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अन्यां नितम्बयोविष्यत्यन्यां वक्षसि कौतुकी । 
अन्यामाकषंति कचेष्वन्यां तुदति जङ्घयोः ॥ ५७७७ ॥ 
अन्यामासल्नति हरदन्यां मृशति कक्षयोः। 
अन्यां चुम्बति गण्डाभ्यामन्यां चुम्बति नेत्रयोः । ७७८ ॥ 


अन्यां नाभिस्थके मृद्य करोति मदनोन्मदाम्‌ । 
सहुजानन्दिनीचित्तमनस्तपंणरेतवे | ७७९ ॥ 


करीव गाहतेऽत्यथं तरूणीपद्मिनीवनम्‌ । 
अन्यां स्तलख्यति स्वेरमन्यां क्षोभयते भृशम्‌ ॥ ७८० ॥ 


अन्यामञ्चरुमाङृष्य निवारयति “गच्छतीम्‌ । 


इत्थमाक्रीडरसिको रेमे प्रतिवधूजनस्‌ ॥ ७८१ ॥ 
रममाणस्य तस्याभून्मन्मथः प्रीतिवद्धंनः। 
आस्फालितधनुःसूत्रभरयुगेहेरिणीद्शाम्‌ ॥। ७८२ ॥ 


आविद्धो रामहूदयो ममाद रसिकाद्धणे। 
एकेककामिनीः कन्तो निन्ये कुञ्कुटीगृहे । 


रतवान्‌ विविधैर्बन्धैनंवेनिधुवनोत्सवेः । ७८३ ॥ 
ताः सम्भोगेमृदितवसनारुंकृतिव्यस्तवेशाः- 
स्विन्न रद्ध पुरुकतनुतोत्कम्पभावादियुक्ताः । 


स्वस्वारीभिः समुपहसिताः सेष्यंसासुयनेत्रा- 
मन्द मन्दं द्विरदगतयो निययुः केलिकुञ्चात्‌ ॥ ७८४ ।; 


पूनभूषाः संविधाय वासोरञ्जनमाकिकाः । 


उपतस्थुवंछम तं रुचिरेरासमण्डले ॥ ७८५ ॥ 
रासोत्सवः पून रभूत्पुणंकामकराभुतः । 
संगीतमभेदविदुषो रामस्या द्भूतकमंणः ॥ ७८६ ॥ 
काश्िन्मानवतीस्तच्र दूतिसम्प्रषणादिभिः। 


रामः प्रसादयामास पादयोः पतनेन च ॥ ७८७ ॥। 
काश्चिदुत्कण्ठिता रामाः श्रीकान्तः समतोषयत्‌ । 


एकान्तकुञ्चलोलाभिरत्यासक्तिप्रदरांनः | ७८८ ॥ 
काश्ित्सप्रेमकलहादन्तरायमुपागताः । 
सम्प्रषितसखीदूतीजगाम रसिकाग्रणीः ॥ ७८९ ॥ 
काश्चिद्रपमहामाना नरनागेन्द्रकन्यकाः । 


स्वाधीनपतिका भावैर्मानयामास राघवः ॥ ७९० ॥ 


१. आर्षमरयौगः । 
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काश्चितप्रत्यक्षविरहा अतिभूयोऽभिराषिणीः। 
अविश्वान्तसुखस्तोमृदायकः समतोषयत्‌ ॥ ७९१ ॥ 
सर्वासां हरिणाक्षीणां मानदो रघुनेन्दनः। 
अरीरमत रासेऽस्मिन्‌ श्रीरामो बहुशक्तिमान्‌ ॥ ७९२ ॥ 


कामखोल्यं विलोक्यास्य कुटिका हरिणीदृक्लः। 
तिरोहितैश्वयंद््ञस्तमन्यन्त रोकिकम्‌ ॥ ७९२ ॥ 
कश्ित्खियो देवकन्याः शृद्धज्ञानावलोकिनीः। 
कश्चितपुरुषशादूलखममन्यन्त रमा पतिम्‌ ॥ ७९४ ॥ 
काश्चित्स्थूरदृक्लः कान्ता रतिरीरारसोन्मदाः । 
अमन्यन्त राठः धृष्टं परब्रहमस्वरूपिणम्‌ ।॥ ७९५ ॥ 


प्मानन्दस्वरूपोऽत्र मन्मथः समवर्तत । 
स्वयमेव रामचन्द्रो रसलीकाभिराक्तये ॥ ७९६ ॥ 
ताः पिबन्त्योऽप्य सौन्दथंरूपसारसुधारसम्‌ । 
अतुप्तहुदया आसु रनिमेषेविलोचनैः ॥ ७९७ ॥ 
उतफुल्टकमलामोदवह शीतरुमारूतः । 
सिषेवे रघुशाद्ं रतिरीलामहोत्सवे ॥ ७९८ ॥ 
चित्राः सुवेखाद्विदरीमंणिमाणिक्यदीपकेः । 
केलिगृहुं कंत्पथित्वा रेमे राजीवलोचनः | ७९९ ॥ 
महीरुहलताकुञ्चपिहितान्‌ गिरिगह्वरान्‌ । 
मलयदुमसौरभ्यशीखितान्‌ रीतनिक्लरान्‌ ॥ ८०० ॥ 


तुद्धानि गिरिश्युद्खाणि विपुलास्तदधित्यकाः । 
उपत्यकाश्च  रशुचिरादचक्रे केलिरसस्थरीः ।॥ ८०१ ॥ 
तासां तनुत्विषा सवं र्तं केलिकुञ्चकस्‌ । 
सचम्पकाकीणेमिव विरेजे च समंततः॥ ८०२॥ 
अन्यतो रामचन्द्रस्य तनुदथोतैमंनोहरैः । 
तदिन्द्रनीररत्नांशुवृन्दाञ्ितमिवाबभौ || ८०३ ॥ 
स्णज्छणितभूषाणां कूजितैः सकुतुहेः । 
कामिनीनां कलालपेः कोकिलास्वरनि्ज॑यैः ॥ ८०४ ॥ 
सुवेखाद्रिदरी वेहम व्याप्तं प्रतिरवोजितैः। 
ओषध्ये दीपकप्रायास्तत्रासन्‌ केङिकौतुके ॥ ८०५ ॥ 


मर्ती सा निकला चासीदखण्डविधुचन्द्रिका। 
मध्यंदिवगतो रेजे शशाङ्कः पुणंमण्डलः ॥ ८०६ ॥ ,, 
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कोटिचन्द्रसमुद्धासी एक एव व्यदृश्यत । 
महानिद्रावशं प्राप्ता मोहितादच निचाचराः। 
निभृतं राघवो रेमे सम्पन्नं रक्षसां पुरे॥ ८०७ ॥ 
आविर्माववल्लात्‌ प्रमोदविपिनस्याद्घ्िप्रसादात्तथा- 
तस्य ॒श्वीरघुपुङ्कवस्य पतितव्यृहैकसंतारिणः। 
आसीदासुरभावतो विरहितं स्थानं विशुद्धं ततः- 
केलीभाजनतां गतं कमलया संशोभिवेकरण्ठवत्‌ ॥ ८०८ ॥ 
त्रलोक्यं स्थगितं बभूव सहजारामस्य रासोत्सव- 
क्रीडायां ववृधे महारसमयप्रेमप्रमोदाणेवः। 
तस्येवोच्छलिताः कणाः कतिपये व्याप्ता समंतात्‌ पर 
ब्रह्यानन्दमयाः सुरासुरवरन्यालात्मविद्योतिषु ॥ ८०९ ॥ 
स्वस्वस्थानस्थिता देवा असुराश्चापि तादृशाः । 
नरा भुजद्धमादचेव पातारुत्वासिनः ॥ ८१० ॥ 
ज्ञानिनो योगिनरश्चापि तथा पश्वादियोनयः । 
निवृत्ताखिरूव्यापाराः सर्वेन्द्ियलयं गताः ॥ ८११ ॥ 
मकस्मात्‌ सम्मुमुदिरे येषां गौत्रभवाश्च ताः 
इत्येवं परमानन्दः सवेविस्मारणो नृणाम्‌ ॥ ८१२॥ 


अकस्मादुधुदि संजाताक्चेलोक्यस्थानवासिनाम्‌ । 
केचिदक्तवरास्तत्र नारदाद्याः सुरषंयः ।॥ ८१२ ॥ 
प्राप्ताः युविपुलोक्तण्डा अन्तरिक्षपथे स्थिताः। 
कोतूहर्समाविष्टा ददुः केलिनिर्भरम्‌ ॥ ८१४ ॥ 
एवं तल्िजगद्रामाः कृत्वा पूणंमनोरथाः । 
तासां मनः समाकृष्य स्वात्मेकविषयं स्थिरम्‌ ॥ ८१५ ॥ 
केलीसरोवरे स्नात्वा दत्तवा रतिसुखं महत्‌ । 
अन्योन्यमुक्षणं कृत्वा सुधानिर्मल्पाथसा ॥ ८१६ ॥ 
स्थरे केरीवने केरीं विधाय विपुलां विभुः। 
वितोयं विविधं ताभ्यो मनोऽभिरुषितं वरम्‌ ॥ ८१७॥ 
सुप्रमातोन्मुखीं रात्रि निरीच्य भगवानु स्वयम्‌ । 
सर्वा आज्ञापयामास यथास्थानं निवेशितुम्‌ ॥ ८१८ ॥ 
कारिचदत्युत्युका रामा विीनास्तस्यं ररिमषु । 
आविर्भावः पुनस्तासां प्रमोदवनकेलये ॥ ८१९॥। ` 


कार्चित्‌ सीतासखीभूय तस्थाः पाश्वषु संस्थिताः । 
काश्चिद्टतास्वोषधीषु संलीय निभृतं स्थिताः ।॥ ८२० ॥ 
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अनूज्ञाय श्रियां रमो माल्यवन्तमुपागमत्‌। 
अथ सुग्रीवमादाय सूमित्रातनयः स्वयम्‌ । 
किष्किन्धायाः संनिवृत्त. कृत्तिकायां महामतिः ।॥ ८२१ ॥ 
चरित्रमिदमद्धतं किमपि राघवेन्धस्य यः 
श्युणोति भवमङ्कलें रसविरासरासाभिघम्‌ । 
स॒ याति परमां मुदं जगति भक्तिमासादये- 
दयथा रघुवरः स्वय भजति वश्यतां तद्धुदि ॥ ८२२॥ 


त्रेरोक्यवरकन्यानां समुद्धारं महाद्धूतम्‌ । 
सहजायाश्च प्राकाम्यं भक्तेषु करणां तथा ॥ ८२३ ॥ 


लीखां श्रीरामचन्द्रस्य स्वप्रियायाश्च वश्यताम्‌ । 
यो जानाति नररिचत्तेसन मुह्येत्‌ कदाचन ॥ ८२४॥ 


एकैव परमा लन्त्मीः प्रमोदवनचन्िका । 
सहजानल्दिनी साक्षाद्रमते रामसंगिनी ॥ ८२५ ॥ 


सेव ॒श्रीजानको सीता नित्यमद्भूतकेखिनी । 
नाम धाम स्वरूपं च तस्या वेदाद्यगोचर्म्‌ ॥ ८२६ ॥ 
विपुलं च यश्स्तस्या गीतं कविवरेमुहुः। 
यस्तां संसेवते प्रेम्णा नित्यानुकूल्यवृत्तिना ॥ ८२७ ॥ 
स॒ धन्यः स पुमाह्ठोके पुरुषाथनिकेतनः। 
स॒ एव सवंवेदानां रहस्यं वेत्ति नापरः ॥ ८२८ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वात्मना सेव सवंभावेन चानघे। 
संसेवनीया लोकेऽस्मिन्‌ सहजानन्दरूपिणी ॥ ८२९ ॥ 


अनन्तनामलूपा सा चरतिः सवेमङ्धला। 
रामानन्दनिधिः साक्षाद्िचित्रगुणगुंफिता ॥ ८३० ॥ 
सव॒ श्रीराजिनि तव॒ पूत्रीयं सुभगोत्तमा। 
सर्वासां रामलीलानां स्वेच्छयैव प्रवत्तिनी ॥ ८३१ ॥ 
सहजा मोदिनी सीता नामत्रयसमन्विता। 
मयाप्युपास्यते नित्यमेषा श्रीरामसंयुता ॥ ८३२॥ 


इत्युक्तवा राजिनीं गोपीं चिवस्तदभिपुजितः । 
कैलासं जग्मिवान्‌ देवो विमरोहीकृत्य गोपिकाम्‌ । ८३३ ॥ 


इति श्रीमददिरामायणै ब्रह्मभुशण्डसंवादे पश्चिमखण्डे मरतलक्ष्मणीये 
शिवराजिनीसंवादे रामायणचरितोक्तौ शिवगीते 
वट्षष्टितमोऽष्यायः ।। ६६ ५ 


- २६१ - 


पष्तषह्टितमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 


इत्थं शिवस्य वचसा विज्ञाय परमा्थंतः। 
स्वरूपं सह्जेरान्या ननन्द खलु गोपिका ॥ १॥ 


सहजारामयोर्छीलिं पयन्ती रसरद्खिता । 
परमानन्दपाथोधि विजगाहु दनि दिते॥२॥ 


सौगन्धिकगिरौ रम्ये रत्नाद्रौ च मनोरमे। 
कन्दरासु च श्गृङ्खेषु दरीगहुरवेरमसु ॥२॥ 


कूञ्ेषु च निकुञ्चेषु सवतुसुखदायिषु । 
भृरूहेषु च वल्रीषु धनेषु विपिनेषु च ॥ ४॥ 


प्रास्रादरिखरेष्वेवं विसलादरवेश्मसु । 
आरामेषु मनोजेषु चतुःशाखविराजिषु ॥ ५॥ 
विप्रकृष्टेषु रम्येषु वनेषु विविधेषु चं। 
कतापिहितवृक्षेषु गुल्मराजीघनाध्वसू ।। ६ ॥ 
संनिङृष्टेषु कान्तारगहनेषु समंततः । 
गृहुवापीषु रम्यासु पद्मोत्पलयुगन्धिषु ॥ ७ ॥ 
सरसीषु सुगन्धायु मदान्धकलहुंसकेः । 
संनिनादितमध्यासु कुमुदोत्पलदह्द्छकेः ।॥ ८ ॥ 
समंततः सुगन्धासु पिज्ञङ्खजशृवीचिषु । 
परागरगव्याप्तासु छायाक्षीत॑तरास्वपि ॥ ९ ॥ 


मृगोषु च कपोतीषु राजहंसं केलिभिः। 
मयूरीषु कोकरिासु क्ोकीषु रक्ष्मणासु च॥ १०॥ 


नानाविधासु क्रीडासु नानानुकरणात्मसु । 


तलनादमनोज्ञेषु मन्दिरेषु मुदान्वितौ । ११ ॥ 
क्रीडन्तौ विविधाः केलोः कलाकौशर्शाकिन । 
विचित्रवेषालङ्कारौ विचित्रवनसाखिनौ ॥ १२॥ 
वसन्ते वनकेलीभिः पुष्पावचयरीखया । 
रसगाथास्वरोदगानैडंफामुरजवादतेः ॥ १३ ॥ 
मुररीवल्लकीघोषेयुंथगारीविनोदनैः । 


ग्रीष्मे जलविहारैश्च नौकाजलविरहणेस्तथा ॥ १४॥ 


= ९९२ 


सेतुबन्धविधानेश्च सरसीजलमध्यतः । 
वापीहिन्दोलनेश्वं व सरितां तरणेस्तथा ॥ १५ ॥, 
सिनिग्धच्छायावस्थितिभिः कट्टोखानिरसेवनैः । 
चन्दनद्रवसंदोहुस्निग्धकपु रसेवनेः ॥ १६ ॥ 


व्यजनानिलसंस्पर्रोजंख्यन्त्रनिषेवणेः | 
चन्द्रज्योत्स्नादक्षनैश्च सायं स्तनाननिषेवणैः। १७॥। 


वर्षासु नी पकेषु सौ रभानिलसेवनेः । 


धनाम्बुदधटारम्यबलाकातनिदरंनैः ॥ १८ ॥ 
कृष्णाभिसारविधिभिस्तडिल्टेखाकरतूहकः | 

इन्द्र चापचमल्कारवीक्षणेघंनविन्दुमिः ॥ १९ ॥ 
रक्तवस्त्रभिरुचिभिः शाद्रलासनकौतुकेः । 
मयूरनादश्चवणेर्घनधारानिरीक्षणेः ॥ २० ॥ 
प्रासादरिख रारोहैश्चानकध्वनिशीलनेः । 
मल्लाररागबन्धेश्च सरिदुवृद्धिनिभालनैः ॥ २१॥ 
प्रमत्तकोकिलारपे रसालफलसौरभेः । 
मयूरताण्डवकरादशंनेः करनिःस्वनेः ॥ २२॥ 
घनव्यूहुसमारोहकौतुकाम्बरवीक्षणेः । 
घनान्धकारनिविडतमालतरूपेवनैः ॥ २३ ॥ 
पणंच्छत्रतलावासेः केदलीवनसेवनेः । 
दिरीन्धरशोभाकुतुकैरपराजित " दशनैः ॥ २४ ॥ 
अनेकवत्किका रोहकौवुकोत्सवदशंनेः । 

ददु रध्वनिह्‌सेर्च केकिनादाभिनन्दनेः ॥ २५ ॥- 
केन्दरागृहवासैस्च गिरिम्युङ्घाधि रोहणेः । 
गिरिशाद्रल भूमीनां निभाल्न कृतूहरः ॥ २६॥ 
विचित्रविन्द्वसनपरिधानकुतुहेः । 
हिन्दोखाकु तुकैश्चेव गोपोगानकरत्‌ हरेः ॥ २७ ॥ 
विचित्रवसनारम्भकौतुकेलंलनागणेः । 

शरत्सु श्वेतजलदन्योमनेमेत्यदशंनेः । २८ ॥ 
सप्तच्छदसुमोर्कासकरतुहरनिभालनेः । 
कौरवोशासकखनैर्चान्द्रीनैमंल्यकोतुकेः ॥ २९ ॥ 





१. अपराजितः पष्पजातिविशेषः । 


~ ९६२ ~ 


तारकागणशोभाभिमु निद्रमसुकोरकैः । 


मघिकावद्छिकुसुमविकासोदुगारिसौरभैः ॥ २० ॥ 
जलनेमंल्यरोभाभिः सरिप्पुलिनददंनैः । 
विकासिकासशोभाह्यदिगनन्तपरिदनेः ॥ ३१ ॥ 
तुषारकणसम्पातमौक्तिकक्षणदशनैः । 
निव्यभोजनसंतोषपितृब्राह्यणदरंनेः - | ३२ ॥ 
नवदर्गाचंनोत्साहे विजग्रादशम्युत्सवेः । 
कात्तिकस्नानमिकितनरनारीसुसद्धमेः ॥ ३३ ॥ 
्रत्यूषसतमयोल्िद्रस्तनसंगतकाहरेः । 
प्रकाडादीपमाखानां रोभादरनकोतुकंः ॥ ३४ ॥ 
सितमन्दिरशोभामिर्दपावलिमहोत्सवः । 
च्‌ तकेलिविनोदेदच तुरसीवनपुजनेः ॥ २३५ ॥ 
अन्नकूटोत्सवसुखै रत्ताचलसमर्च॑नेः । 
सरथुसचिलस्नानसंगताप्सरसां गणे: ॥ ३६ ॥ 


कुञ्मन्दिरशोभाभिनुत्यगी तविनोदनेः । 
स्वयं रासविलासैश्च गानताङ्विधानकेः ॥ ३७ ॥ 


हुरिप्रमोधकुतुकः किञ्चरीगणनतनेः । 
स्व॑वोभद्रपद्यादिमहामण्डमण्डनेः | ३८ ॥ 
पञ्चभीष्मविधानोत्थनुत्यवादयादिद्शेनेः । 
दम्पतिव्रजपूजाभिः सुन्दरीगणदशंनः ॥ ३९ ॥ 
परातःस्नानसमायातस्तिर्धगोपीनिभालनेः । 
अनेकमिषसम्प्राप्तपटुाम्बरधरा तेः ।। ४० ॥ 
गोपीगणेः कृतानेकहावभावनिरीक्षणेः । 
नवीनशौतसमयप्रादुभूतकुतुहरः ॥ ४१ ॥ 


कर्पासलीलनेः शोभिविचित्रपटधारणैः ! 
हेमन्तेषु वसन्तीभिर्गृहाभ्यन्तरवेरममिः ।। ४२॥ 
कूर्पासकञुकवरशीरूनैर्धम॑शीलनैः 
ताम्बरभोजनै्भुरिषुसुणान्तरिताशनैः ॥ ४३ ॥ 
दीपिकाभास्तितगृहान्तःकारागुरूघुपनंः । 
सुगन्धितैलाभ्यङ्खंश्च सूर्याशुस्पशंशीरनेः । 
हेमन्तोक्तेमंहाभोगेः िशिरेऽपि निषेवणेः॥ ४४ ॥ 


~ २६४ - 


क्रीडन्तौ सषहजारामौ जनयामाितुमुदम्‌ । 
व्रलोक्यमङ्खल्भर सुख पुपुषतुश्चव तौ ।। ४५॥ 


श्यामां चैव तथा रामां समस्नेहेन मोदयन्‌ । 
रामानुगत एवासौ ववृते केलिकोविदः॥ ४६॥ 
मुक्ताहारधरः किरीटतटयोः प्रोद्द्वमुक्तासरः- 
क्रीडानाल्यकरः कलापटुतरः केशौरवेसोत्तरः। 
वद्धाधोनटकच्छसुन्दरवरः बरोछ्छासिपीताम्बरः- 
श्रीरामः बुशुभेतरां त्रिजगतामेकानुकस्पाकरः ॥ ४७ ॥ 


प्रमोदवनचन्द्रमाः सकखसत्करखाभूषितः- 
समस्तसुखितव्रजप्रवणगोपिकासौख्यदः 
अनेकपरिलालनप्रचयकारिमाङ्ल्यका निकेतन- 
महामणिविजयते रघूणांपतिः ॥ ४८ ॥ 


श्यृद्खारस्येष सीमा परममधुरताधोरिणीनां धुरीणः 
श्रीमान्‌ श्रीमस्प्रिथायाः प्रणयरसधुनीस्रोतसिस्नानशीखः । 
ूर्णानन्वत्रजेन्दुखिजगति वितरतु भक्तिपीयूषपानं- 
श्रीमन्माद्खल्यका यास्त नय इतिमुदं राघवेद्द्रो प्रिधत्ते।। ४९ ॥ 
इत्यहं राघवेन्द्रस्य रामस्य परमात्मनाः। 
तवपृत्रयाङ्च सीतायाः स्वरूपमिदमुक्तवान्‌ ॥ ५० ॥ 
इयं श्रीसहजा साक्षाच्छी रामानन्दरूपिणी । 

सततं भान्यतां राजन्‌ जन्मबन्धहूतीच्छया ॥ ५१ |; 
कर्मण्यस्यां समर्प्याथ छिल्रकमङियो नुप । 
नित्यब्रह्मभयो भूत्वा मा गोचस्त्वं कृताकृते ॥ ५२ ॥ 
इदं ते गोपनीयं च सहुजाकेलिकोतुकम्‌ । 
अभक्तभ्यो निन्दकेभ्यो रष्कृतेभ्यस्तथा नृप ॥ ५३ ॥ 


प्रकाशनीयं स्सवत्मवेदिने भक्ताय रामाद्भूतकेलिक्ालिने 
निवृत्तमायासदमोहबुद्धये रामं परत्रह्य सदा भजिष्णवे ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे मरतलक्ष्मणोये- 
श्रीशुकजनकसंवादे सप्तषष्टितमोऽध्यायः ।॥ ६७॥ 


ॐ 


९५१ 


अष्टवष्टितमोऽघ्यायः 


जनक उवाच 


तव॒प्रसादान्मुनिवयं तत्तवं ज्ञातं मया सहूजायाः परं यत्‌ । 
इयं चिदानन्दघनासनातनी पूर्णा कला योगविदामगोचरा ॥ १ ॥ 


ब्रह्मतत्त्वं पर यत्तदक्षरं परमं पदम्‌। 
सववेदान्तवाक्यानां स्थानमेकं निरूपितम्‌ ॥ २॥ 


समासन्यासयोगेन शब्दब्रह्म प्रतिष्ठितम्‌ । 
यत्र दिक्कालसम्बन्धरहिते परमात्मनि ॥ ३ ॥ 


तदेव सवंभूतानामन्तर्यामितया स्थितम्‌ । 
अवतारकखानां च स्रोतसामिव तत्सरः ॥ ४॥ 


अनवद्यः पदं पूणं मायासम्बन्धवजितम्‌ । 
प्रकृति पुरुषं चापि यदतीत्य ग्यवस्थितमु ॥५॥ 


पूणं चिदानन्दमयं नभड्च यदयोगीश्व राणां धिषणाभिरस्पृराम्‌ । 
स्वक्ष साम्येन युतं निरन्तरं क्षरातिगं च प्रतियोगिरून्यम ॥६॥ 


ततः परं तत्पुरुषोत्तमाख्यं पर तत्तवं सहजारामशब्दितम्‌ । 
अर्वाग्‌ यतो ब्रह्म यदक्षरं तदीपस्य यद्रच्च विभा प्रसुत्वरी ॥७॥ 


इति त्वदाख्यातगिरां मुनीन्द्र सरवस्वमेतन्मयका न्यबोधि। 
अतोऽहुमग्रेतनयोगसविदां संशीलनादस्मि सुमन्थरादरः।॥ ८॥ 


विहाय कर्माणि च तत्वसविदां परिश्चमोक्ताश्च हिता उपासाः। 
श्री श्रितोऽस्मि सर्वेस्य फलकं स्वरूपतः प्रमाणमेकं सहजारामसंस्थम्‌ ॥ ९ ॥ 


धन्यास्ते भक्तिभावेनिजहूदि सहसा रमलीलानुभावे 
हृष्यन्तो मुक्त्यतीते पथि परमतमानन्दपूणं प्रतिष्ठाः । 
रोमाञ्चस्वेदसंस्तम्भननयनजलो दधावकम्पादियुक्ता 

मुक्ताः संसारदुःखेरहमिह सततं दासदासोऽस्मि तेषाम्‌ ॥ १०॥ 


येषां रामे सहजासंगयुक्तं श्रीमस्रमोदाटविवासहूष्टे। 
नित्यं मनः प्रेमसतमाधिमग्नं तेऽसि धन्या यूयमेते मुनीन्द्राः ॥ ११॥ 


इमां चिदानन्दकलां स्वयंभुवं स्वरूपतः श्रीसहजात्मिकामहम्‌ । 
विज्ञाय पूर्णेश्वरतागुणाक्तां धियं किमु स्तेहुपथे निवेशये ॥ १२॥ 


एेश्वयंमस्याः स्मरतः प्रतिक्षणं कथं नु वात्सत्यरसो भविष्यति । 
इत्यस्मि चिन्ताकुकितोऽधुना मुने त्वयोपदिष्टे निभृते प्रेममागं ॥ १३॥ 


३४ 


-- २६९६ - 


धी शुक उवाच 
अस्याः काचित्‌ परामाया या लीखाङ्खोपयोगिनी। | 
तयैव  विस्मृतैश्वयंवात्सल्येतु भविष्यसि ॥ १४॥ 


पत्रीस्नेहमथी बुद्धि प्रप्य ब्रह्मरसातिगाम्‌ । , 
लीलानुभवसानन्दः कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ १५॥ 


अनुग्रहो मीशस्य रामस्य परमात्मनः। 
यद्कीलानुभवं दातुमु्यतोऽसौ भवादुशे ॥ १६ ॥ 


इति भोमदादिरामायणे ब्रह्मभशण्डसंवादे पर्चिमिखण्डे भरतलक्ष्मणोये 
सीताजन्मोत्सेव श्रीशुकजनकसवादेऽष्टषष्टितमोऽध्यायः ।। ६८ ॥ 


4 


एकोनसप्ततितमोऽध्यायः 


लक्ष्मण उवाच 
इत्यदीय शुको नाम योगीन्द्रः परमोहभित्‌ । 
द्योतयन्‌ हरितः कान्त्या जगाम जनकाखयात्‌ ॥ १॥ 
तमनुप्रययुः केचिन्मुनयस्तत्तवदृष्टयः । 


अआसकेतपरं घाम त्रजत्येष महामुनिः। 
आ च शेषाख्यमधो जगत्कल्याणदायकः॥ २॥ 


तदानतात्परिज्ञाय राम॑तक्तवं परस्परम्‌ । 
कृतक्रत्योऽमवद्राजा नेमिचन्द्रः समात्मचित्‌ ॥ ३॥ 
भुवमप्प समावेश्य तास्तेजसि मरुत्पु तत्‌ । 
मरुतो व्योमनि व्योम मनस्तत्तवे प्रवेश्य च।॥४॥ 
मनो वुद्धौ च बुद्धितामहुकृतिगतां स्मरत्‌। 
अहंकृति स्मररेच्त्ते चित्तं विन्ञानगं स्मरन्‌ ॥ ५॥ 
विज्ञानं महति प्राप्य महृत्‌ प्रकृतिगं स्मरन्‌ । 
प्रकृति -बहरङ्कायां मायाशक्तौ प्रवेस्य च॥६॥ 
मायाशक्ति च पुरुषे पुरुषं चाक्षरे परे,, 
अक्षरं चिस्स्वरूपायां सहजायां परात्मनि ॥ ७ ॥ 


ध २६७ = 


सहजां भावयन्‌ रमे पुरुषोत्तमशब्दिते । 
परमे ्रह्यणि सदा पूर्णानन्दे विपश्िता। ८॥ 
तद्धावभाविताभावात्सदा तददावभावितः। 
ततः सप्रमोदवनगुहायां निहितं च तत्‌ ॥ ९ ॥ 
भवयानः परं ब्रह्म भूयो न व्युदतिष्ठत। 
गच्छ्चल्पञ्चगत्‌ पश्यन्‌ बाधिताकारमात्मनि ।॥ १० ॥ 
कुवे विविधकर्माणि रोकयान्नावहान्यपि । 
जिघ्रर्व रसयच्लदनत्‌ स्पृशसनिद्रियगोचरात्‌ ॥ ११॥ 
न॒ व्यवच्छिद्यत ततो वस्तुनः परमाथिकात्‌ । 
निर्दिष्ट यच्छुकेनास्मै सहजानन्दिनीपदम्‌ ॥ १२ ॥ 
ध्यार्नधारणयोगेन यच्चानेन स्थिरीकृतम्‌ । 
आत्मनीषच्चिदानन्दसंम्पर्कानुमितं बलात्‌ ॥ १२ ॥ 
ईक्षाञ्चक्रे तदप्येष प्रकटं दिव्यचक्षुषा । 
एकदा क्षुधिता बाखा मातुस्तन्यपिपासया ।॥ १४॥ 
न॒ गृहीता जवादेत्य मात्रा गौर्यचंनस्थया। 
` तावल्ननक आगत्य स्वापव्यस्तेहुकातरः ।॥ १५ ॥ 
उत्थाप्येनां निजाङ्कुस्थां कतुं समकरोन्मतिम्‌ । 


तावत्प्रदशंयामास परमेश्वयेमात्मनः ॥ १६॥ 
यत्ानेकरवीन्दुमण्डलचयं वद्धित्रयं दृष्टवा 
निन्द्रा्याच्‌दशदिक्पतींश्च बहुधा ब्रह्मादिकाल्लोकपान्‌ । 
अन्यान्‌ स्थावरजङ्खमस्थविषयग्रामान्‌ जगन्चाखिल- 


स्थूलं सूष्ष्ममथो परं च सकटं तस्याः रारीरस्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 
अपृदयत्तामेव कचन ॒ पुरुषं पीतवसनं 

परं , सुद्धिभुजं धनुर्बाणधरं किरीटिनम्‌ । 

अलोकिक्या कान्त्या तिभुवनपरिव्याप्ततमया 

तपन्त श्रीरामाह्वयमयमथो तां च महिषीप्‌ ।॥ १८॥ 
कदाचित्पुरुषाकारं स्त्रयकारं च कदाचन। 

दृष्टा, महो विचित्रं त्लिश्चेतुं नाशकन्तृपः ॥ १९ ॥ 


उज्ज्वलोज्ज्वलमत्यर्थ प्रसृत्व रमनन्तकम्‌ । 
विश्वन्याषकमात्मेक महस्तदतिनिमंलम्‌ ॥ २० ॥ 


तरयखिरत्कोटिसंख्यत्रिदशार्यसंश्रयमर्‌ ` । ` 
अपुवंमपरराबाह्यमनन्तर्मरनश्ररमर , . ॥ २१॥ 
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चिदेकाकारविस्पूजेदूजंस्वलमुदित्वरम्‌ 
विश्क्रवाहुरूपत्वं प्रत्यग्‌ वीचय मुमोद सः। २२॥ 
आसीच्च विस्मितप्रायो भूयो भूयो विलोक्य सः। 
कालोऽस्यास्तनावेक्षिष्ट संवतः प्रख्यात्मकः॥ २२३॥ 
महच्च भूतमतुलमुदग्रसवंसाम्यवत्‌ | 
पञ्चभूतान्यहुंकारो मात्रारइचैव पृथक्‌ पुथक्‌ । 
समष्टि चैव व्यष्टि च सविशेषमुदेक्षत ॥ २४॥ 
वेदांङ्व॒  चतुरस्तत्र स्तुवतः शन्दरूपिणः । 
परं चैवापरं विश्वं विलोक्येष विसिस्मिये ।॥ २५॥ 
यावतीधीविकल्पाख्या राब्दथंव्याप्तिगोचरा । 
तावती सं बभूवास्य स्फुटमेनां प्रपद्यतः ॥ २६॥ 
ततो विस्मृतयोगोऽसौ बहिःप्रत्ययभाङ्‌ नुपः। 
चिदानन्दं परं धाम ज्ञात्वा तुष्टाव तुष्टिमान्‌ ॥ २७॥ 

जनक उवाच 
त्वंवेनदेवानच मत्यंतियेंडः न सीन षण्डो न पुमान्न जन्तुः। 
नायं गुणः कमं न सन्न चासन्निषेधशेषा जयतात्पराचित्‌ ॥ २८॥ 
इद महन्मृरुमशेषबोजं सत्यं चिदानन्दमयं चकास्ति। 
विष्वकसमुद्धासि महोऽत्युदग्रं गुणाद्धतं चापि गुणात्तिगं च ॥ २९॥ 
एतत्समारुम्बितुमस्त्यनर्हा मच्चितवुत्तिविषयानुल्लीला । 
अदशि यच्चापि तया स्फुटं तदेवानुकम्पा दयनीयजन्तौ ॥ ३० ॥ 
यस्यास्तनौ संततमेतदोतं प्रोतं च विश्वं प्रतिभाति सम्यक्‌ । 
प्रत्यक्‌ चिति तां जगदेककर्त्री भर््री च हर्त्री प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌ ॥ ३१॥ 
यदाह मेऽसौ भगवान्‌ मुनीन्द्रः शुकोऽखिलाचायंगुरुगुंुमे । 
व्यलोकि तत्सवंमिहाप्रमेयमूर्तौ चिदानन्दपदे तथैव ॥ ३२॥ 
किमत्र शक्यं करणीयमन्यदस्मादुरोर्जीवितमेविघातुम्‌ । 
इति प्रविज्ञाय नतोऽस्मि नित्य प्रेमेकवश्येत हृदा प्रपन्नः ३३ ॥ 
सहजानन्दिनीमेतां श्री रामाभिन्नमूतिकाम्‌ । 
मुहुः परमया भक्त्या नतोऽस्मि प्रणतोऽस्मि च ॥ ३४॥ 
न॒यस्यादिनं वा मध्यं नान्तं कुत्रापि दृश्यते । 
तदह्‌ प्रणतोऽस्स्मरेतच्चिदानन्दमयं महः ।। ३५ ॥ 
न कमं न तपो ज्ञानंन वा योगस्तथा व्रतम्‌ । 
सा धनं खलु सम्पूणं फकेनैवानुमीयते ॥ ३६ ॥ 


- २६९ - 


अथवेककृपामात्राद्‌ दुद्यते मे दक्षा महः। 
निःसाधनानां स्वीकारे हीदमेव निदर्शनम्‌ ॥ ३७॥ 


"लक्ष्मण उवाच 
इति स्तुवत एवास्य प्रणिपत्य मुहुमुहुः । 
तद्रूपमुपसंजह्ं सहजानुग्रहात्मकमस्‌ ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे भरतलक्ष्मणीये 
सीताजग्मोत्तवे एकोनतप्ततितमोऽध्यायः ॥। ६९ ।। 


* 


सप्ततितमोऽध्यायः 


लक्ष्मण उवाच 
ततस्तां बाल्वेशेन शोभयन्ती स्वमालयम्‌ । 
विलोक्य जनको राजा अपत्यस्नेहकातरः ॥ १ ॥ 
तत्क्षणाद्विस्मृतेश्वर्यो बभूव प्रीतमानसः। 
बाल्यक्रीडनकेः सा तु क्रीडमाना स्ठ्मातुभिः॥२॥ 
लाल्यमाना गृह र्या अद्धुभुरमभूषयत्‌ | 
क्षिक्यस्था दोल्यमाना सा तात तातेति भाषती- । ३॥ 
उदरतंनेन संस्निस्धा साञ्जनाज्ञनविन्दुभिः । 
डाकिनीनां दष्िदोषादुत्तरारसवेमवात्‌ ।॥। ४ ॥ 


डाकिनी पूतना या तु कूष्माण्डा भेरवादगरः। 
ब्रालां तामुपसंबातास्तजसागुः पराहताः ॥ ५॥ 


इत्थमेश्वयंकरिता 1 गुणसंदोहभाविता । 

तममोम॑नत्ति दम्पत्योः प्रेमपुष्टि ततान सा।।६॥ 
तज्जन्मदिवसादेव राज्ञो जनकभूपतेः । 

मन्दिरं सर्वंशोभाढ्यमवतंत रमालयम्‌ ॥ ७॥ 


वैकुण्ठमिव भूमिष्ठं जनकस्य परं बभौ। 
भूरभूत्‌ काञ्चनमयी तत्क्षणात्‌ पश्यतां नृणाम्‌ ॥ < ॥ 


१, नास्ति-बज्ञी० । २. आर्षप्रयोगः । 


१. कमनाः- कामुकाः । 
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कमलेश .घोषवती साक्षादमृतवाहिनी । 
जातरूपमहाकूखा जनकस्य पुरे वभौ॥९॥ 


शिवलिङ्कानि दिव्यानि तत्र तत्र चका्िरे। 

सदयः पूजयतां नृणां मनसः कामदानि च ।॥ १०॥ 
श्रीमन्नारायणस्तत्र श्रीरामस्य कलांशकः॥ 

निवासं तत्र॒ कृतवान्‌ यथा वेकुण्ठगः स्वयम्‌ ॥ ११॥ 

इतः प्रमोदविपिनं जनकस्य पुरं ततः। 

मध्ये ब्रह्मादिदेवानां वासस्थानं बभूव तत्‌ ॥ १२॥ 
सवैतुसुखशोभाव्य चन्दनानिलसेवितम्‌ । 

जनकस्य पुरं रम्यमयोध्यासद्रं वभौ। १३॥ 

निवासः सवंसिद्धानां योगसिद्धः सदेव तत्‌ । 

जनकेन्द्रपुरं नित्यं ततक्षणेन व्यरोचत ॥ १४॥ 

सरांसि पुछत्कमलानि नित्यं मादयन्महाराजहंसीकुरानि । 
रत्नोपहैमोज्ज्वल्करपपुष्पतिःश्रोणिकासोमितनिमंङानि ॥ १५ ॥ 
वनानि वलगुर्फुरितच्छदानि संफुल्लपुष्पाणि फलान्वितानि । 
गुज्ञसरमत्तश्रमरावलोभिमु हुः समास्वाद्य मधुश्रवाणि॥ १६॥ 
देशः स॒ तावन्मिथिङेति संज्ञो मिथः प्रमोदाः खदु यत्र लोकाः । 
तायंश्च सर्वाः सुभगा रमाभा भास्वन्मणिदयोतितहैमभषाः ॥ १७ ॥ 
सोताजनुभूरिमहोत्सवेन व्याप्तान्तरा याज्ञवत्क्यादयोऽपि । 
विस्मृत्य चित्तेषु समाधियोगं प्रेमेकमग्ना मुनयो बभूवुः ॥ १८ ॥ 
स्थर स्थलेऽभूत॒कमराविलासो विलासिनीनां मतिविश्नमेषुः। 


वोथीषु यत्रस्फटहमयूथीसवणंभासां प्रमदोत्तमानास्‌ ॥ १९ ॥ 
पयद्धुपुष्पास्तरणान्वितेषु शुद्धान्वसौधेषु सुमङ्कखानि । 


गीतानि वीणास्वरवादनीनां सीणां महासौभगभूषितानाम्‌ ॥ २० ॥ 
स्तलद्गतीनां मदमन्थराणां मधृत्तमास्वादसुविह्वलानाम्‌ । 
कटान्ननिक्षेपभुजोन्ततिश्चीवदया बभूवुः "कमनाप्रियाणाम्‌ ॥ २१९॥ 
बाला युवानश्च तथैव वृद्धाः सरवे जनाः सोत्सवपूणंचित्ताः । 
सोताजनौ जातमुदो विरेजुयंथेव सकेतपुराधिवासाः ॥ २२॥ 


कलाकलापाः सहसाऽविरासुविलासमूमौ जनकेनद्रपुश्याः । 
दिने दिने शेशवमृत्तरन्तो कैरोरमेषा ` वयसा ` प्रपेदे ॥ २३॥ 


1 


¬ २७१ 


केदोरमारभ्य स्घृत्तमस्य संभ्युण्वती साथ गुणान्‌ मनोज्ञान्‌ । 
रोमाञ्चसंदोहचिताद्कयष्टिः प्रकम्पमाना ददश सखीभिः ॥ २४॥ 
नवं प्रमोदधप्रचुरं वयः सा केशोरमासादय विराजमाना । 

मव्यथमादौ सुरभे्बभूव सपल्लवा काञ्चनवल्लरीव ॥ २५ ॥ 
अथास्याश्चरितं " वच्य मुक्तिदानक्रियात्मकस । 

ये जीवा; वेदश्चाख्लाणां चिन्दका गुरुनिन्दकाः॥ २६॥ 
अभ्यागतार्चरहिताः शुद्धकायाश्च पृण्यतः। 

ते जीवा जानकीजन्मव्युत्पन्नाः कमंयोगतः॥ २७॥ 


वक्षगुल्मलताशूपाः पशुपक्ष्यादिरूपिणः। 
तद्रीक्षणक्षणेनेव धूतपापकदम्बकाः ॥ २८ ॥ 


जीवन्मुक्ता बभूवुवे येषां भक्तिश्च नान्यतः । 
ये जीवाः कािकार्चैव यज्ञकमेपरायणाः ।। २९ ॥ 
शुद्धान्वयोद्धवा देवादयोध्यारामनिन्दकांः । 
सीमातः कमंनिष्ठानां भक्तिनिष्ठाविदूषकाः ।॥ ३० ॥ 


सीतोपासननिन्वायां प्रसक्ता भवदूषकाः । 
तेषामासुरनिष्ठानां जीवानां मूढचेतसाम्‌ ३१॥ 


सीताजन्मोद्धवानां वै वृक्षगुल्मादिरूपिणाम्‌ । 
परुपक्ष्यादिदेहानां विमुक्तिदंशंनात्तदा ।। ३२॥ 


रामेण मोचिताये नये न ज्ञातेन मोचिताः। 
दुढपाशेः कमंभियं बद्धाः सांसारिकाः जनाः।। ३३ ॥ 


सीता जन्मप्रसंगेन तास्तारयति निरिचतम्‌। 


इममथं ` पुरस्कृत्य ्रादुभतेयम-इूता ॥ २३४ ॥ 
नान्यर्थां मोचनं तेषां जानक्या दशनं विना) 
अयमेवानुभावोऽस्था आनन्दिन्यादिचदाकृतेः ॥ ३५॥ 


स्वरूपेणेव ` सामर्ध्यायन्मोचयति चेतनान्‌ । 
दरंनात्‌ स्पशंनाल्छापात्पादनिक्षेपणात्तथा ।। ३६ ॥ 
अद्धप्रसंगिनो वातात्तारिता बहुवस्तया । 

एतद्धि शेशवं कर्मं . तस्याः सामर्यसंयुतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
मूढमावानुकंरणे मर्यादात्रयरङक्किता । ` 
मूढभावं समुत्तीयं कंशोरे सा व्यवस्थिता ।। ३८॥ 
मुनीनां ज्ञानिनां चित्तं योगिना च विशेषतः। 
निजदशंनमात्रेण प्रेमाणं साव्यवद्धंयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
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ततः ्रेमप्रभावेण बभूवुभक्तिसंयुताः । 
एतक्कंशोरकं कमं तस्या लीखानुभावनम्‌ ॥ ४०॥ 


श्रोतव्यं स्मरणीयं च रामरखीलारसाधिकम्‌। 
अत्यत्वापि वयस्तस्या नित्यटीरखाचिदाकृतेः ॥ ४१ ॥ 


अवस्थारूपनियतं चरित्रेज॑न्मतारकम्‌ । 
लीला गुणाइ्चरित्रं च तस्याः संसारतारकम्‌ ॥ ४२॥ 
अस्या जनिस्त्वेततदर्थं विज्ञेयाखिलकोविदेः । 
तारयन्ती जनांस्तांस्तात्‌ स्वलीलारसरञ्चिता ॥ ४३ ॥ 
ववृधे जानकी गेहे पितुरानन्दकारिणी । 
बाख्लीलारसं भूयः शीलयन्त स्वभावतः ४४ ॥ 


केदोरं जुषमाणापि ददु बाल्यशालिनी । 
रूपं तस्याः समुद्रीकष्य त्रैरोक्यवरयोषिताम्‌ ॥ ४५॥ 
व्यगरत्सौन्दयेमदः सद्य एव समंततः। 
तन्मायामोहिताः केचिच्चित्तें च कमिरे जनाः ॥ ४६॥ 
रावणस्तं समाकण्यं तरैलोक्येऽनन्यसुन्दरीम्‌ । 
वाणश्चापि महावीरश्चुक्षोभ हदये स्वके ॥ ४७॥ 


अथो जनकराजेन पणीचक्रं स्वके हूदि। 
य॒ इदं शाम्भवं चापं समाकरष्याधिरोपयेत्‌ । ४८ ॥ 
स॒ मेकन्यां समुद्राह्य पाणिग्रहविधानतः। 
लोकोत्तरगुणारामो यास्यते मम मान्यताम्‌ ।॥ ४९॥ 
सर्वे वितथसं रम्भा वभूवुश्चापरोपणे । 
जातः स्वयंवरारम्भेस्तस्याः षड्वाषिके* वये ॥ ५० ॥ 
विश्वामित्रेण मुनिना कृतदिव्यपरक्रमः। 
दत्ताख्लरास्रसंदोहस्तत्रर्यो नीत एव सः॥ ५१॥ 
स॒ भङ्क्त्वा शाम्भवं चापं महावीयं दुरासदम्‌ । 
परयतां सवेवीराणामुद्राह स्वयं श्रियाम्‌ ।॥ ५२॥ 
आद्र पान्तस्थितौ भूपाः स्वेये तत्र संगताः। 
गतमानास्तनुं पूजां समादाय गृहान्‌ ययुः॥ ५३॥ 


संजाता महती पूजा तत्रायंस्य स्वयं वरे। 
कथमन्यस्य सा वचार्ह सिहस्येव बिः पशो ॥ ५४॥ 


१, आषप्रयोगः । 


~ २ ५७३ == 


तत्र॒ स्वयंवरे पूवं क्षगतौ वाणरावणौ। 
भगनमानौ ततौ भूत्वा हर्चापाधिरोहणे ॥ 
ययतुः स्वगृहे तौ च श्रीरामासूययाच्चितौ । ५५॥ 
समासाद्य श्रियां रामः स्वयं श्वीपुरुषोत्तमः। 
जनकस्य गृहै रम्ये मुमोद परया मुदा ॥ ५६॥। 


इति श्री मडादिरामायणे ब्रह्मभशुण्डसंवादे पश्चिमखण्डे मरतलक्ष्मणीये 
भी शु कजनकसंवादे सौीताजन्मोत्सवे सप्ततितमोऽध्यायः ।।\ ७० ॥ 


पश्चिमखण्डः समाप्तः ॥ 


भः 


२५ 


ब्रह्मोवाच 


देवा अचुः 


श्रीमदादिरामायणम्‌ 
( भुशुण्डरामायणम्‌ } 
उत्तरखण्डः 


प्रथमोऽध्यायः 


एकदा विबुधाः सवे सुखिता रावणे हते। 
मघवन्तं पुरस्कृत्य बरह्मरोकमुपाययुः ॥ १॥ 
तत्र॒ गत्वा स्वयं देवं परमेष्ठिनिमीश्वरम्‌। 
रावणस्य वधादेशादूचुः स्वकृतकृत्यताम्‌ ॥ २॥ 


कृतकृत्याः स्म॒ भगवान्‌ स हतो राक्षपेश्वरः। 
रामेण देवदेवेन १रसिकेन लोकरञ्जिना ॥ ३॥ 
स्वगे वयं स्वस्वपदानिः सवं भेम दुःखं विनिवारितं ततः । 
स्वाहास्वधाकारकृतानि हव्यकव्यानि सस्थामगमन्‌ स्वकोथाम्‌ ।॥ ४॥ 


एवं त्रिलोकस्य निवारितं तमस्तत्पापसंज्ञं हरचण्डीवरोत्थम्‌ । 


लङ्काधिराज्ये चाभिषिक्तोः वरेण्यो विभोषणो वेष्णवः स्वस्य भक्तः ॥ ५॥ 
त्रयी चर धर्मश्च चिरेण नष्टौ संस्थापितौ गोद्रिजविप्रभक्तिः। 
स्वीया च भक्तिस्त्रिददोरप्यलभ्या प्रसादनाम्नोमंहिमा वेष्णवानाम्‌ ॥ ६ ॥ 


कृतानि कर्माणि तथां विचित्राण्यानन्ददानिस्वेषु दुःखं परेषु । 
तीर्थानि सीताचरणाद्कितानि विनिर्मितानि स्वपदेरद्धितानि॥ ७॥ 
नामानि देवेन सुमङ्खरानि स्फुटोकृतान्यद्धूतपावनानि । 
चाण्डालहंणोत्वसपुष्कसायेः स्मृतानि सद्यो निजसायुज्यदानि ॥ ८ ॥ 
कृतानि रामेण नरोत्तमेन पुण्यस्थखानिस्वपदानिभूम्याम्‌ । 
सीतासुमित्रातनयाभ्यां हनूमता युक्तः स्वयं यत्र॒ सदवतिष्ठते ॥ ९ ॥* 


१. पादेऽस्मिच्चक्षराधिक्यमाषः । 
२. स्वं" नास्ति-बडौ० । 
३. “च नास्ति-बड़ौ० । 
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विक्रीडितं प्रमुदकाननमध्यगेन माङ्खल्यकासुखितयोः सदने परेण । 
आभीरबालवनिततावधितल्िजस्यवेकुण्ठधाम नयता निशि सृुप्तरोकम्‌ ॥ १०॥ 
विक्रीडितं दश्चरथस्य गृहे तथोच्चैरीशेन दिव्यवपुषा पुरुषोत्तमेन । 

स्वांशैः समं भरतलक्ष्मणत्रुसूदेदव्या स्वयं कमरया चयुतेन नित्यस्‌ ॥ ११॥ 
तच्ित्रकूटगिरिवयं चरित्रमीशकः स्तोस्तुमीष्ट इति कि भगवन्नवेत्सि । 
यत्रायंपादरजसाशतशः स्थलेषु भक्तिप्रद प्रतिपदं खदु कोटितीथम्‌ ॥ १२॥ 
यदण्डकावनभुवि प्रभुणानुजेन विक्रान्तमेवमितरेषु च काननेषु । 

तत्तत्र तत्रं विपूल स यशो दधार पुण्याश्रमेषु च महतकुररं मुनीनाम्‌ ।॥ १३॥ 
शतरुहुतश्च जगतां सगणः सवर्गः स्यः प्रसादसुमुखेन विभीषणश्च । 

राज्ये सूनिश्चरुतरे वचसाभ्यषिच्चदुदू रीकृतश्च दयताविरहोऽविषह्यः ॥ १४॥ 
भूयश्वमेधमखम द्लदोक्षितेन युपाङ्किताः सरयुकूलभुवः कृताश्च । 
भभ्युदृताश्च भवसागरतो मनुष्या आपामरा अपिशठा अधिकारहीनाः।। १५ ॥ 
रामेति नाम रसनेन सछृद्रमन्तः पक्ष्यन्त्यजा अपिजयन्त्युररीकृताश्च । 

जाता वयं च कृतकायंसमस्तकृत्या भूमिः सनाथमभवद्रहुलक्ष्यवदिः ।। १६ ॥ 
को वणयेदपि सहखमुखो गिरीशो नामानि तस्य चरितानि गुणांश्चभर्तुः । 

नायं प्रभुः स्पृहयते मुवि राञ्यलक्ष्मो वेकुण्ठनाथप्रतिपूजितपादपद्मः ॥ १७ ॥ 
कि तु स्वभक्तजनदुःखनिवारणायसम्भूय भूरि वितनोति शुभं चरितम्‌ । 
सम्पन्नमद्य॒तदरोषमनन्तकीत्तेभूयोऽद्भूतैभुंजवैः प्रबरेनिजांदौः ॥ १८ ॥ 
स्वं धाम सवेजनगुह्यमतोऽभ्युपेतु देवः परात्परवरः परमस्त्यधीशः । 

जातं सदा मुषनमङ्धलमीरितुश्च ते तेऽशकाः स्वनिल्येषु वहन्तु राज्यम्‌॥ 

ये येऽभुना समुदिताः पुरुषे परस्मिन्‌ स्वयं मगवति स्पृहणीयमूर्तौ ।। १९ ॥ 
नारायणो हरो ब्रह्मा शक्रा्यास्विदिवाल्याः। 

सहस्रशीर्षा भगवान्‌ महानारायणस्तथा ॥ २० ॥ 


सवेषामंशसंव्यूहौ रामे रीनोऽच तिष्ठति । 

न च विद्योतितुं शक्तो दिवसे तेजसामिव। २१॥ 

तस्मात्स्वयं स भगवान्‌ निजधामैत॒ सम्प्रति ॥ 

अधषितप्रभावाश्च राजन्तु दिवि देवताः ॥ २२॥ 

इत्थं निगद्य विरतेषु सुरेरेषु देवोऽतरवीदखिरधातृपतिः सुरौधान्‌ । 

स्वयं सुशौलाचरितोभगवांस्तदथंमभ्यर्थनीय इव वेत्ति च स्वमेष | २३ ॥ 
कालात्मना कल्यते सकलं सदी एतस्य नाविदितमग्रविधेयकायंम्‌ ॥ 
भराथ्यस्तथापिभजनीयगुणः सएतत्काङेन कालकलनः किलकालकालः। २४॥ 


इत्युक्त्वा सकन्छानु देवान विरंचिविससनजं ह । 
भगवन्त कारमीशं सस्मार च महामतिः ॥ २५॥ 
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स्वस्यापि यः कख्यता भधघोनः शङ्करस्य च। 
सुष्िस्थितिल्याघारः स काल. समुपाययौ ।। २६॥ 


इति भीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसं वादे उत्तरखण्डे कालदमनोपाख्याने 
प्रथमोऽध्यायः ।\ १।। 
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द्वितीयोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
वेधास्तमागतं वीक्ष्य काल रोकभयङ्कुरस्‌ । 
श्यामं कठिनसर्वाद्धं लेलिहानं समंततः ॥ १॥ 


घोरास्य॑ दीघंनिःश्वासं धोरनासातिभीषणम्‌ । 
विदयदुदुद्योतिरसनं तीत्रचित्तं ज्वलन्मुखम्‌ ॥ २ ॥ 


ज्वलन्तं सर्वतो वक्त्रं गृह्लून्तमिव पावकम्‌ । 


सट््वदनं घोर सहखाक्षरि सरम्‌ ॥ २ ॥ 
सहस्लपादोर्भुजं कोटिजिह्वाभयानकम्‌ 1 
करारुभ्रुक्ुटीयुग्मं दुष्प्रेक्षं त्रिदशेरपि ॥ ४॥ 


समुत्तुद्खतनुं दीं महान्तं विपुरं गुरुम्‌ ¦ 
तीच्णद्रष्टाकरालास्यं विमुञ्चन्तं स्फुलिद्धकान्‌ ॥ ५॥ 


महोत्कारोमक्ूपाल्य' महावायुसुवेगिनम्‌ । 
घावन्तं विश्वतोदीक्ं ग्रासीकृतजगत्त्रयम्‌ ।॥ ६॥ 
विरूपसर्वावयवं कोटिव्याघ्भयानकम्‌ । 
महावेगनदीपूरजविनं जरया युतम्‌ ॥ ७॥ 
महाकारुसप॑निभं गम्भीरवनसंनिभम्‌ । 
दष्राकरार्विपुलं शब्दब्रह्माण्डभेदिनम्‌ ॥ ८ ॥ 
उध्वंकेरातिजटिलं दुष्पुरजठरं सदा । 


ब्रह्माण्डेकग्रासकरं विकटं विद्युदाननम्‌ ॥ ९ ॥ 
उध्वंग्रीवं ज्वलद्रक्त्रं विद्योतन्तं*ः दिशो दश । - 
तमाह भगवानु वेधाः कालं भुवनभीषणम्‌ ॥ १०।' 


१. कालदमने उत्तरखण्डे-बडौ ° । 
२. आषप्रयोगः । 
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विधिरखवाच 
गच्छ त्वं कार सकेतनगरे भुविभूषणे। 
यत्र॒ रामः स्वयं भाति सीतया आ्ातुभिः सह्‌ ॥ ११॥ 


जानकोशः समस्ते्चः परमात्मा स्वयं प्रभुः। 
तवापि स॒ नियन्तेति प्राथंनीयस्त्वया विभुः॥ १२॥ 
अवतारचरित्राणि करतानि भगवंस्त्वया । 
अतः पर निजं धाम भ्रमोदविपिनाभिधम्‌ ॥ १२३॥ 
भभ्यायाहि महाराज न॒ हिते भ्यक्तिरन्यथा। 
भृतस्त्वया चयीधर्मो रक्षिता द्विजदेवताः ॥ १४॥ 
किमथंमधुना देव स्थीयते भवता प्रभो। 
त॒ हति समवस्थान प्रकटं भुवि सवंदा॥ १५॥ 
धमंसंस्थापनार्थाय व्यक्तिस्तव युगे युगे। 
कृतानि देवकृत्यानि समस्तानां हितानि च ॥ १६॥ 
प्रमोदवनमागच्छ राम त्वमधुना प्रभो। 
निवारय तब्रजक्लीणां वेदनां विरहोद्धवाम्‌ ॥ १७॥ 
त्रस्नेहातिवद्याया भाङ्खल्यायाः सुखं कुर्‌ । 
सुखितस्य गवेन्द्रस्य दुःखं हर वियोगजम्‌ ।॥ १८ ॥ 
इति सम्प्राथ्यं संस्तूय रामं त्रिभुवनेश्वरम्‌ । 
यथाऽऽज्ञापयते देवस्तथा कुरुं च सत्वरम्‌ ॥ १९॥ 
इत्युक्तः स॒ जगत्काखः प्रणम्य वेधसं भभुस्‌ । 


अयोध्यामागमद्यत्र रामस्तत्र विभीषणः ॥ २०॥ 
ददश त॒ प्रासादे रामं सिहासनोपरि। 
कोटिकारागिनिदुधंषं कोटिकोलाकवच सम्‌ ॥ २१॥ 
कोटिकालघनश्यामं कोटिकालाम्षिभीषणम्‌ । 
कोटिकारातिदुधंषं कोटिदंष्टरामयानकम्‌ ॥ २२॥ 
कोटिभ्रपुटकोटिल्याद्मन्त कालकूटकम्‌ । 
कोटिजिह्वाज्वलद्रक्तरं कोटिज्वाराजटाधरम्‌ ॥ २३॥ 
संवर्तानरसंदोहुविस्फुरिद्धकणानि च । 


मुच्न्तं कोटिनयनं दुर्धषं दुःसह्प्रभम्‌ ॥ २४॥ 
करालविंग्रहं चोग्रं कोटिरुद्रातिकोपनम्‌ । 
ज्वालामाला परिव्याप्तत्रैलोक्यस्थिरजङ्खमम्‌ ॥ २५॥ 


कार्कालं भीमभोमं घोरघोरतमं नृणाम्‌ । 
कोरिब्रह्मकृतग्रासं कोटिनारायणारिनम्‌ ॥ २६॥ 
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कोरिरद्रभुजं कोटिवसिष्ठादिविनाशकम्‌ । 
कोटिदेवेन्द्रविखयं केोटिदेवभवं तथा ॥ २७ ॥ 
आधिदेविकमध्यात्ममाधिभौतिकमेव च । 
अक्षरं वरिगुणातीतं त्रिभवं त्रिभवातिगम्‌ ॥ २८ ॥ 
त्रिविष्टपेशसम्पुज्यं ब्रह्यसुद्रादिभीषणम्‌ । 
एवंविधं प्रभुं रामं दुष्टरा कालो व्यकम्पत ॥ २९॥ 
न्थमीखयद्‌ दुश्लौ भीत्या द्रष्टं नाल्ञकदीश्वरम्‌ । 
स्थातुं च नाशकत्‌ स्थानेऽपलायत दिशो दज्ञ ॥ ३० ॥ 
नतः सौम्यतरो भूत्वा कथंचित्पुनराययौ | 
धेयं बद्ध्वा दृढं धीरो निदेशं ब्रह्मणः स्मरन्‌ ।॥ ३१॥ 
स्फुटीचकार सहजानात्मनः सकलान्‌ गुणान्‌ । 
सिषेच पूरवीथीश्च शीतलेश्वन्दनोदकेः ॥ ३२॥ 
प्फुत्लकुमुदाम्भोजमकाण्डमभवत्सरः । 
भकारे चाग्निहोत्राणि हव्यगन्धानि जज्वदुः ॥। ३२३ ॥ 


ववुर्वाताः सुखस्पर्शः सुनक्षत्रमभून्नभः। 
ऋतुराजः प्रादुरासीसमोत्फुल्लकुमुदाकरः ॥ ३४ ॥ 


केकीशुकपिकध्यानचकोरीध्वनिमञ्जुलः | 
धियमाकाल्िकी वीय मेने कालकृतं विभुः ॥ २५॥ 


अद्य कालः समायास्यन्‌ कुरुते मे प्ररोचनम्‌ । 
फ़रस्तावितदेहे च कमंकाण्डेऽतिदुष्करे ।॥। ३६ ¦ 


ततः पाश्वंस्थितं शेषं लक्ष्मणं लोकमङ्कलम्‌ । 
प्रतिहारपदं दत्त्वा स्थापयद्‌ द्वारि राघवः | ३७ ॥ 


तत॒ एकान्तगं दूरे रामं भुवनभूषणम्‌। 
आजगाम स्वयं कालः कालकारं कृपानिधि | ३७ ॥ 


अतिसौम्यं वपुः कृत्वा कोटिचन्द्रसुशीतलम्‌ । 
सुवेशं सुमुखं स्वक्षं सुरूपं सुन्दरोत्तमम्‌ ।। ३९ \' 


सोऽपश्यन्मणिपीठस्थं रामचन्द्रं जगद्धितम्‌ । 


प्रावुषिष्यघनकयामं सुधावषिणमद्धूतम्‌ ।1 ४० ॥ 
फुल्लेन्दीव रसं कारं मनोज्ञकरणेक्षणम्‌ । 


कोटिकन्दपंखावण्यं कौस्तुभोद्धासितं गले ॥ ४१॥ 


पादाङ्खुलिनखद्योतपराभृतेन्दुमण्डलम्‌ 
मुङ्खारमिव मूर््याह्यं प्रेमाणमिव भासुरम्‌ ।॥ ४२ ॥ 
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साक्षाच्छीसहजाकान्तं पादपद्कुजकोमलम्‌ । 
दूरादेव प्रमु दुष्टा सष्टाङ्खं प्रणनाम हं ॥ ४२॥ 


तुष्टाव चाञ्जलि बद्ध्वा भक्त्या नमितमस्तकः ॥ ४४॥। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभशुण्डसंबादे उत्तरखण्डे कालदमनोपास्याने 
द्वितीयोऽध्यायः ।\ २ ।। 
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तृतीयोऽध्यायः 


काल उवाच 
त्वमादिकालः पुरुषः पुराणो ममापि कालः स्वजनेकबन्धो ) 
अहु ग्रसामि त्रि जगत्समस्तं त्वां यः प्रपन्चस्तमुते विचक्षणम्‌ ॥ १॥ 
नतोऽस्मि ते नाथ पदारविन्दं न यत्परपद्याश्वसुभं रभन्ते । 
भयं मदीयं विषह दुरन्तं पादावधिस्तम्बसुपात्तविक्रयम्‌ ॥ २॥ 
तवाज्ञया नाथ शशिनं कूवेरं ब्रह्माणमुच्चैरधरेऽप्यनन्तस्‌ । 
हरामि वेगेन निजेन दूधंरो महानदीपुरजवातिगामी ॥ २ ॥ 
कृत्यं ममेतद्विहितं स्वयैव यदुभूतमात्रग्रस" जवेन । 
न मां निरोद्ध प्रभवन्ति केचिन्महुामुनीन्द्रा अपि योगसिद्धा: ॥ ४॥ 
ुर्वारवेगोऽस्मि तवाज्ञया प्रभो त्वदोहितं संघटयामि नित्यम्‌ , 
भिन्दामि शेलान्‌ प्रहरामि वज्रं हरामि लोहाल्यमध्यगानपि ॥ ५॥ 
भवत्कृपा यत्र च राम तं जनं विहाय दुरे विचरामि भीतवत्‌ । 
तं यत्र माया प्रभवेद्‌ दुरत्यया कथं नु तत्र प्रभवामि वत्तितुम्‌ ॥ ६ ॥ 
त्वमेक ईरोऽसि ममाप्यधीश्वर ब्रहाादयो महशगाः समततः । 
तमीशितारं मम विषटपानां गच्छामि स्वां नाथ हारणं शरण्यम्‌ ॥ ७॥ 
कितु प्रमो ब्रह्मशक्रादिभिः कृतां विज्ञप्तिमेकां विनिवेदयामि । 
स्वेच्छा समग्रेकवरो भवास्तथाप्यवितुमर्होऽसि विभो रघृदहह ॥ ८ ॥ 
त्वं भूमिभारसंहूव्ये सम्प्रा्ठोऽसि रघोः कुठे । 
रचितानि चरित्राणि लौकिकालौकिकानि च॥ ९॥ 
उद्ृताश्च निजा भक्ताः पादच्छायावलम्बिनः। 
विपदो नादितास्तेषां दुप्तराक्षसनाशनात्‌ ।॥ १० ॥ 
देवानां च हितं यच्च यच्च॒ वे मानुषं हितम्‌ । 
त्रैलोक्यस्य हितं यच्च॒ तत्वया रचितं प्रभो ।॥ ११॥ 
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ज्यास्फालनेन धनुषो वोरेन््रेण त्वया जिताः 
सुबाहुमारीचमुखा राक्षसा अतिमायिनः॥ १२॥ 


बहुबाहु प्रहरणा बहुयुद्धविशारदाः 
बहुमायाविनो धूर्ता रात्रियद्धेषु कोविदाः! १३॥ 


५४ 


उल्कामुखा अग्निमुखा विकटाद्धा विलोचनाः 
कराल्दललना घोरा भूनसेन्यसहायकाः ॥ १४ ॥ 
रुद्रद्तवरास्तोव्रास्तोत्रप्रहुरणास्तथा । 
ईदग्विधाः सुसंरभ्धास्तरया दैत्या निवारिताः ॥ १५॥ 
ते चापि रिपवो राम त्वया स्वात्मनि वेरिताः 
मोचिता घोरसंसार्केशद्धक्तपदं गताः ।। १६॥ 
इदमद्धूतमाहात्म्यं तव राम निश्षामय। 
राक्षसां अपि यन्मुक्ति गमिताः स्वपदाङ्कुताम्‌ ॥। १७ ॥ 
कि तु भक्ताः स्वपादाम्जसेवकाः साधुवत्मंगाः। 
मोचिता भवदुःखेभ्यो नाथेनामिततेजसा ॥ १८ ॥ 
अतः परं प्रभो श्रोमन्‌ विश्वस्याभ्युदयोऽभवत्‌ । 
तवैव कृपया नाथ राम सुभगवष्मंणः॥ १९॥ 
तन ते योनि विदुर्देवा न मर्त्या नापि ये परे। 
त्वमेकान्तस्वधाम्न्येव रममाणोऽसि नित्यशः । २० ॥ 
त॒ते गुणांस्तथा कर्माण्य^न्याचरितान्यपि। 
विदन्ति ते सूत्मद्शो ये मायां कालमत्यगुः। २१॥ 


त्वमेव स्वात्मनः स्थानं जानासि रघुनन्दन । 
त ते व्यक्तिः कापि भवे दुर्यते मूयतेऽपि वा॥२२॥ 
त्वं सूयंस्त्वं शशाङ्खश्च त्वं सवं ग्रहतारकाः। 
जद्धम स्थावरं चापि त्वमेव रथधुपुरद्धव ।॥ २३॥ 


स्वच्छन्दं क्रीडतो नाथ तव॒ लोलारसात्मनः। 
बहूनि कोविवर्षाणि व्यतीतानि रमापते ।। २४॥। 


र्टो यमपुरीमागंस्त्वयि जाग्रति भूतले । 
विधेर्च  सृष्िवैषम्यसामथ्यं प्रविरोपितस्‌ ।॥ २५॥ 
सवं मनुष्याः सुखिनः सवं भाग्येन पुरिताः। ` 
सवं पूर्णायुषो राम सवं स्वेच्छंकमृत्यवः ॥ २६॥ 
यत्र॒ यत्र॒ पदाम्भोजस्पर्शो जातस्तव ॒प्रभो। 

तत्र त्र न पश्यामि दौर्माविसपि दुगंतिम्‌ ॥ २७॥ 
२९ 
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एते त्वयैवाधिकृताः सुरेशरा व्यर्थाधिकारा अभवन्‌ समस्ताः । 
सर्वं जगद्‌ राम त्वयाभिपाल्यमानं सुखाम्भोनिधिमग्नमस्ति ॥ २८ ॥ 
नित्योत्सवो नित्यमहोद्यश्च निव्यं शुभं नित्यसुखं गृहे गृहे । 
राज्यं भवे कवंति राघवेन्द्र त्वयि गृहाः सवसुखाय चाभवन ॥ २९॥ 
एवं कृत्वा जगत्सर्वं मङद्धलायतनं भ्रमो। 
अभ्युपेहि परं दिव्यं स्वधाम चरिगुणातिगम्‌ ॥ २३० ॥ 
त॒ यत्र वाड्‌ नेव मनःप्रसारो न कालमायादिगुणप्रवेशः । 
तदेव ते धाम प्रमुद्रनं हि ीलाश्यं दिव्यदिव्यं परात्परम्‌ ॥ ३१॥ 
नित्यरासविलासाय सरयुपूलिनस्थितम्‌ । 
ब्रह्यशक्रादयो देवा ईक्षन्ते बहुभाग्यतः ॥ ३२॥ 


इति विज्ञापितो नाथ ब्रह्मणा लोकभ्तुंणा। 
तन्चिराम्य यथा स्वेच्छं क्रियतां कोविदेश्र ॥ ३३ ॥ 


इति भोमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे कालदमनोपाख्याने 
तीयोऽध्यायः ।\ ३॥। 
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चतुर्थोऽध्यायः 


धौराम उवाच 

एवमेतत्त्वया कार यथोक्तं ब्रह्माणो वचः। 
सम्पादितं मया कायं देवानां च तथा नृणाम्‌ ॥ १॥ 
नाधुना मम कर्तव्यं तरिषु रकेषु विद्यते। 
उल्ासिता यद्रिपवो महान्तो राक्षसाधिपाः॥ २॥ 
तथापि ब्रह्मणो वाच्यं त्वया मद्भचनादिदम्‌। 
कालमायातिगां लीखां कथं तौ वर्जयिष्यतः॥३॥ 
कि चतुदंश लक्ष्याणि किमायुन्नंह्यणोऽपि च। 

कि कल्पाः कोटिकत्पाक्च पुरुषश्चायुरेव च ॥ ४॥ 
कि कारस्य च माहात्म्यं कि कालकलनापि च। 

त॒ मे भवेत्परिच्छेदो त्रह्यकल्पशतैरपि॥५॥ 
कथं त्वया ज्ञातमिदं विरञ्चे चतुदंश प्रययुवंषंपगाः। 
भवादुशाः कोटिविरश्चयोगता विक्रोडतो मे सहजं प्रमुदने ॥ ६ ॥ 


श , ८ र न 


वर्षाण्यतीतानि चतुदरोति त्वयोदितं नोभयथापि संगतस्‌ । 
निमेषमात्रं मम तु प्रयातं स्वच्छन्दस्य सलक्ष्मणस्य ।। ७ ।। 
निजवषंप्रमाणेन न मे वर्षाणि वे विधे। 
नाहं प्य॑नुयोगाहस्तव वान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ ८ ॥ 
इति वक्तव्यमस॒करदुब्रह्मणे मूढबुद्धये । 
उक्त्वा च पुनरागच्छ मन्त्रः कार्यस्त्वया सह्‌ ॥ ९॥ 
तथेव्युक्वा विभु भक्तया प्रणम्य च मुहुमुहुः । 
ब्रह्मरोकेऽगमत्कालः सष्टाङ्खं च प्रणम्य तस्‌। 
उवाच तत्समस्तं यत्‌ प्रभुराह्‌ रधूद्रहुः। १०॥ 
ब्रहूमोवाच 
एवमेव स वै नाथः कारूमायागुणेश्वरः। 
स्वच्छन्दलीलः स्वच्छन्दः सच्चिदानन्दविग्रहुः ॥ ११॥ 
श्रीमान्‌ सहजसोभाल्यो गुणी च गुणनायकः। 
कस्तं निरोद्धुं प्रभवेद्धूगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १२॥ 
स्वयं लक्ष्मीपति वीरं स्वयं सवंश्ुभाकरम्‌। 
यथा तस्य ॒प्रभोरिच्छा तथा कायं करोतु च। 
वयं सर्वे वशे तस्य न॒ तस्येराङ्च कश्चन ।॥ १३॥ 
काल उवाच 
मथा प्रदाितं घोरं स्वरूपं कालमेधसे। 
साधारणं नरं ज्ञात्वा पुरुषं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
तस्य रूपं च परमं मत्तोऽप्यतिभयानकम्‌ । 
घोरघोरतरं दृष्टा पलायनपरोऽभवम्‌ ॥ १५॥ 
भयेन प्रस्वलत्पादः प्रस्वलन्मूद्ध जावलिः। 
पदे पदे कम्पमानो नाहं धेर्यधरोऽभमवम्‌ ।॥ १६॥ 
ततः सौम्यं वपुः कृत्वा गतोऽहं प्रमु संनिधौ । 
गृहीत्वा तस्य पादौ तु तूष्णीमास भयानतः॥ १७॥। 
ततोऽतिक्रपया पूणः प्रभुर्मा स॒ ददर्शह । 
करुपया मां स॒ विज्ञाप्यं त्वदुक्तं च न्यवेदयम्‌ ॥ १८ ॥ 
तच्छुत्वा भगवान्‌ राम इदमूचै कृपानिधिः । 
नमे लीला परिच्छे्या ब्रह्मणा च त्वथापि च॥ १९॥ 
न्रह्योवाच 
महानविनयो जातो थद्‌ रामस्य विभीषिकाम्‌। 
कतुं प्रदरौयामास स्वस्वरूपं भवान्‌ प्रभोः ॥ २०॥ 


इति 


ब्रह्मोवाच 


~ २८४ - 


तेनैव निर्मितस्त्वं वै अहं चान्ये तथा सुराः। 

कस्तं भीषयितुं शक्तो रामदेवं जनादनम्‌ ॥ २१॥ 
यस्य घोरतरं रूपं दृष्ट्वा सदयः परायते । 

भवान्‌ भवस्य स्वस्य भीषणो भूरि विक्रमः॥ २२॥ 
यस्य घोरं वयुषा राक्षसा त्रह्मरक्षसाः। 
कूष्माण्डभृतवेताला धावन्ति हरितोदश ॥ २३॥ 
यस्य॒ घोरं वपुषा विषघ्नौघाश्च विनायकाः । 

दुदेशंना धोरशर्पा धावन्ति कतभोतयः ॥ २४॥ 
तं भीषयितुमीक्ञानं प्रवृत्तो यदि वै भवान्‌। 
तदापराधः संजातः प्रभावविनयात्मकः।। २५ ॥ 
तस्यापराधस्य शमं विधातुं प्रभोः समीपं तु पुनः प्रयाहि। 
शीध्प्रसादो भगवाच्‌ राघवेन्द्रोऽचिरात्‌ प्रसन्नो भविता न संशयः ॥ २६ 
इत्युक्त्वा भगवानु ब्रह्मा कारं सदयो व्यसजंयत्‌ । 

स च नत्वा विधि पश्चाद्‌ रामसंनिधिमागमत्‌ ॥ २७॥ 


श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे कालदमनोपाख्याने 
चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ ॥ 
रर 
पञ्चमोऽध्यायः 
आयातं काल्माज्ञाय रामस्तिभुवनेश्वरः । 


स्वजन विसजंयामास प्रातीहाये च रच्मणस्‌॥ १॥ 
सहजानन्दिनी देवीं जानकी स्वस्वरूपिणीम्‌ । 
सहासने समास्थाप्य स्वयमन्तदधे विभुः।॥२॥ 
कालस्त्रलोक्यमहिषी प्रमोदवननायिकाम्‌ । 
नत्वा दूरात्सवितयं यावत्परक्षत॒ राघवम्‌ ॥ ३॥ 
तावत्सापि परारक्षमीः ` स्वयमन्तदधे शनैः 
तौ दिव्यकेलिरसिकौ प्रमोदवनमीयतुः ॥४॥ 


सहजारामचनद्रौ च रासरीलां वितेनतुः। 
कञ्जमन्दिरमध्यस्थौ सखीकोटिनिषेवितौ ॥ ५॥ 


इ ९८ ५ ~ 


तुत्यतारुण्यकौ शरौ रतियुद्धविरारदौ । 
सरयूमन्दपवनपरिश्रान्तातिवीजितौ ॥ ६ ॥ 
दाम्पत्यप्रेमरसिको चद्द्रिकायास्तमन्मथौ । 
वेतसीवनविश्वान्ती वषंतावद्विसेविनौ ।। ७ ॥ 
रतनाद्रिशिख रोत्तद्धमजञ्जुकुञ्जविहारिणौ | 
चित्राद्रिस्फटिकरिलागङ्कास्रोतोविलासिनौ ॥ ८ ॥ 


न॒यत्र काल्गमनं न मायागमनं तथा। 
यत्रानन्दमयी भूमिर्यत्रानन्दमयी सरित्‌ ॥९॥ 
यत्रानन्दमयः शलो यत्रानन्दमयं सरः। 
सर्वे परब्रहममयं यत्र॒ श्रीरामपत्तनम्‌ ॥ १० ॥ 
एवं सिंहासनं शुन्यं दष्ट कालः स्मंततः। 
वैरोक्ये मृगयामास सीतारामात्मकं युगस्‌ ॥ ११॥ 
नैव॒ लेभे ततो गन्तुं प्रमोदवनमागतः। 
यावल्प्रतिरते तत्र तावत्तदुद्रायद्दयत । १२॥ 
स॒हुखव्दनो घोरः पुरुषोऽतिभयानक्रः । 
तमनादत्य सोज्तः स्थो भवितुं प्रारभद्रखात्‌ ॥ १२३॥ 
स॒ तेन वारितस्तत्र कालस्त चाप्यपुच्छत। 
ममान्तगंमनं देहि वनेऽस्मिन्‌ घोरपुरुष ।॥ १४१ 
ततस्तमाह परुषो मां युद्धेन पराभव । 
ततस्त्वमस्मिन्‌ विपिने प्रवेशं रप्स्यसे बरात्‌ ॥ १५॥ 


न्रहमोषाच 


ततस्तयोयुंद्मभून्महाघौरतरं परम्‌ । 
परस्परभरह्रणो विदारितपरस्परो ॥ १६॥ 
परस्परातिदुर्षो परस्परप्रकोपनौ । 
परस्परोच्चण्डवेगौ परस्परनिपातिनौ ।॥ १७ ॥ 


एवं वष॑सहस्राणि तयोय परस्परम्‌ । 
अभुदयत्र किया्लोकस्त्वन्यां प्रकृतिमागतः ।॥ १८ ॥ 
ततः पराजितः कालः पुरुषेणामितौजसा । 
मचितो न्यपतदुभूम्या वाताहत इव ब्रुमः ॥ १९॥ 
पतितो धरणौ तं च सोऽपृच्छनकेगिरा २० ॥ 
काल उवाच 
कस्त्वं पुरुषशादुल कच्चिद्धक्तोऽसि मस्रभोः। 
न॒ चेदेवं विक्रमस्ते कथमेवविधो भवेत्‌ 1 २१॥ 


~ २ ८६ = 


पुरुषं उवाच 


अहं रामस्य भक्तोऽस्मि प्रमोदवनरक्षकः। 
कोऽन्तःप्रवे् मरहऽस्ति = ब्रजभक्तजनं विना॥२२॥ 
ततः काङः परभूतोन्यवतंत दिवं प्रति। 
मध्येपथं तु सविधे वसिष्ठस्याश्रमे शुचौ ॥२३॥ 
निवणि गण्डकोगङ्खासंगमे हथतिपावने । 
तत्र॒ दिन्यवने रामं ददं स किरातिनम्‌ ॥ २४॥ 
मृगथाभिरतं वीरं सीतासंगोभिविग्रहुम्‌ । 


खेलन्तं मृगयूथेन मृगराजमिवोदुरम्‌ । 
उपरिष्टच्छवेतहये पर्याह्दं घनोपमम्‌ ॥ २५ ॥ 
तं॑ दुष्टा प्रणनामैष प्रभुं त्रेरोक्यनायकम्‌ । 
पपात पादयोः पश्चात्परिपूणंदथानिधेः ॥ २६॥ 


र्वापराधशमनाय विधेनियोगात्‌ तुष्टाव राघववरं करणासमुद्रम्‌ । 
उश्चिद्रपुष्करदलायतलोचनान्तं दुष्टवामितामृतकृपारसभूरिघारम्‌ ॥ २७॥ 
नमस्ते करुणासिन्धो नमस्ते भक्तवत्सल । 

नमस्ते दीनलोकाप्त क्षमस्व मम दुर्नयम्‌ ॥२८॥ 

नमस्ते राम राजीवने राङितविग्रह्‌। 
भक्तोघनयनानन्व क्षमस्व मम दुर्नयम्‌ ॥२९॥ 


नमस्ते कारमायादिगुणवश्येकवारक । 
स्ववर्य कमलाकान्त क्षमस्व मम दुर्नयम्‌ ॥ ३०॥ 
नमस्ते त्रिजगन्ताथ ब्रह्यरुद्रादिदेवत । 


मायाधीड हि सर्वेश क्षमस्व मम दुनेयम्‌ ॥३१॥. 
भीषणानां भीषणस्त्वं सुन्दराणां च सुन्दरः। 
सोम्यानां च तथा सौम्यः कठोराणां कोरकः ॥ ३२॥ 
मृदूनां मृदुलश्वासि पृथूनां स्वं पृथुः प्रभो। 
नियन्तृणां नियन्ता च लोकेशो खोकरक्षिणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


प्रचण्डानां प्रचण्डस्त्वमुद्धतानां तथोद्धतः । | 
यद्रस्तु यद्याद्चं च तस्य हूपं त्वमेवहि॥३४॥ 


~ आधिदेविकमध्यात्ममधिभतमथापि छर { : 
| तस्यते नाथ मत्तोऽपि भीषणस्य मदीरितुः॥३५॥ 
विभीषिकां यदहं नि 





स॒ एव मेऽपराधोभभूतरभौ । दुविनयात्मकः ॥ २६ ॥ 


ल २ ८७ ~ 


तस्यापराधस्य रामाय राम तवाङ्घिमूलं शरणं प्रपद्ये । 
स्वानामभीतिप्रदमात्मदीयं तिवृत्तमायागुणमीशवन्यम्‌ ।। ३७ ॥ 
तस्यापराधस्य शमाय राम भजामिते नामपदाणेयुग्मम्‌ । 
एकं तु मयेन्धनदाहनेन्धं परं पदं नाथपरं पदं ददत्‌ ॥ ३८ ॥ 
तस्या पराधस्य शमाय राम पदयामि रूप तव॒ योगिमुग्यम्‌ । 
यदीहते ब्रष्टमनन्तनामा शेषः स्वयं श्रीश्च परापरेशा ॥ ३९॥ 


तस्या पराधस्य शमाय राम करोमिते भक्िमिपारवीर्याम्‌ । 
यदाश्रयातंः प्रियतामुपागताः श्रीमच्छुकव्यासपराशराद्याः ॥ ४० ॥ 


एवं स्तुत्वा स्थिते तस्मिन्‌ प्रणते दीनदीनवत्‌ । 
उवाच प्रहसन्‌ रामः करुणारस वारिधिः॥ ४१॥ 


धीरास उवाच 
कुत्र कुत्र गतः कार मदन्वेषणकारकः। 
तत्र तत्रच करि वृत्तं ज्ञातं मे किन्तु वैभवम्‌ ।॥ ४२॥ 
काल उवाचं 
गतः साकेतनगरे तत्र॒ त्वां समलोकयम्‌। 
अदशनं प्रभो स्मृत्वा रमादेवीमलोकयप्‌ | ४२॥ 


ततो राम रमादेवी तिरोधानमुपागमत्‌। 
ततस्तदुयुगलान्वेषी बश्रामाहं त्रिलोकगः ॥ ४४॥ 


ततः प्रमोदविपिनं गन्तुमारन्धवानहम्‌ । 

तदुद्वाःस्थेनातिघोरेण पुरुषेण महौजसा ॥ ४५ ॥ 

सहस्रवदने नाहं युद्धं कृत्वा पराजितः। 

ततो विवणंवदनो यातुं ब्रह्मगृहं प्रति ॥ ४६॥ 

द्येषाहं मध्यपथे भाग्याच्च तव दशनम्‌ । 

प्राप्तवान्‌ रघुशादल गतश्चाहं कृताथंताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
धीरास उवाच 


अत्राप्यस्सि च तत्रास्मि साकेतनगरोत्तमे । 
प्रमादविपिने वास्मि सर्वंत्रास्मि निजे वश्ः।॥ ४८॥ 


अधुना गच्छ तत्रेव यत्र॒ सिंहासनं मम। 
साकेतनगरस्थाने शुभेप्रासाद वेहमनि ॥ ४९. ॥ 


ततो नत्वागमककाटः सकेतनगरीं प्रति। 
यत्र॒ सिंहासनं रम्यं नित्यं रामस्य राजते ॥ ५९॥ 


च २८ ८ = 


प्रासादतख्वेशमस्थं सौवण॑रत्ननिमितम्‌ । 
अधस्थदिव्यसोवणंमणिमत्पादुकायुगम्‌ ॥ ५१ ॥ 
दिव्यातपमच्छायाह्यः स्थिते चामरराजितस्‌ । 
महास्फटिकपीटेन राजितं रतनशोभितम्‌ ॥ ५२॥ 


अनेकमणिसौव्णंकिकिणीजालमण्डितम्‌ । 


त्रेखोक्यव्याप्तपरमप्रभासंदोहुभूषितम्‌ | ५३ ॥ 
सुवणं रत्ननिःश्रेणीछत्रदिग्यदुकूरुकम्‌ । 
दिव्यवस्त्रपरीधानं स्वाराज्यपदभाजनम्‌ ॥। ५४॥। 
ब्रह्मशक्रादिमुकूटमणिघृष्टान्तभागकम्‌ | 
स्वयंलक्ष्मीनिजस्थार साग्राज्यस्थानमुत्तमम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अनन्यसाधारणपर श्रीमच्चरणद्कुितम्‌ । 
सहुजानन्दिनीपादपद्याङ्िति मनोहरम्‌ ॥ ५६ ॥ 


हति धीमदादि रामायणे ब्रह्मभशुण्डपस्बादे उत्तरखण्डे कालदमनोपास्याने 
पञ्चमोऽध्यायः । ५॥। 


रः 


वह्टोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
तत्र गत्वा ददर्लासौ रामं त्रेरोक्यसुन्दरम्‌ । 
ननाम दण्डवद्भूमौ भ्रीतः पुरकविग्रहुः ॥ १॥ 


उवाच रघुशादुंलस्तं प्रपन्नतरं पुनः॥२॥ 


भी राम उवण्च 
कालत्वं ममभक्तोऽसि मदीहितकरस्तथा ॥ ३ ॥ 
सम्पाद्तिं देवकायं मया तावत्‌ समंततः। 
अधुना रन्तुमिच्छामि प्रमोद।वपिने सुखम्‌ ॥ ४॥ 
सत्यं ब्रह्मवचः कत्त त्वदीयं च तथा हितम्‌, 
तेन त्वां मन्त्रयाम्यद्य स्वसामर्थ्यं प्रसारय ॥५॥ 
अन्यथा कुरुरोकं त्वं स्वबरावेशधारणात्‌ । 
मदाज्ञया तु वे तावत्तवशक्तिव्यंजम्भत ॥६॥ 


~~ ४. ८९, ~ 


मदाज्ञयेवाधुना त्वं निजां शक्ति प्रसारय। 
वसुधां वसुभिः पूर्णां संकोचय बलादिमाम्‌ ॥७॥ 


मणीनामाकरेष्वज्ञ सौवणष्वाकरेषु च। 
कन्दरासु तिधिस्थानेष्वनन्यश्चीप्रदायिषु ॥ ८ ॥ 


बनेषु च॒ फलाद्येषु  रत्नशेरेषु भूरिषु । 
प्रत्यक्षलक्ष्मीस्थानेषु प्रसारय निज बलम्‌ ॥९॥ 


सरःसु पद्यपू्णेषु प्रागोघसुगन्धिषु । 
राजहंसकरध्वानमनोहारिषु वीचिषु ।। १० ॥ 
रत्ननिःश्रेणिकारोभामण्डितेषु महत्यु च । 
समुद्रतुल्यरूपेषु दिव्यरत्नाकरेषु च । ११॥ 
मुक्तामाणिक्यशोभाद्येष्वनन्तगुणवत्सु च । 
देवाङ्खनादेवयानमानसादिषु भूरिशः ॥ १२॥ 


श्रीसंकोचकरं तेषु प्रसारय निजं बलम्‌। 
अग्निहोत्रेषु विप्राणां यज्ञस्थानेषु कोटिः ॥ १३ ॥ 
परतयक्षवद्भिस्थानेषु धमंकर्मालयेषु च । 
ब्रह्मादिषु च देवेषु रद्रशक्रादिकेषु च ॥ १४॥ 
श्रीविद्यादिषु विद्यासु महाविद्ासु सवंशः। 
चिन्तामणिपराद्येषु मन्त्रेष्वद्रयवाचिषु ॥ १५ ॥ 


देयवात्रिषु चाग्रयेषु महासा म्राज्यदायिषु । 
नृर्सिहै च हुयम्रीवे श्रीमद्गोपारमन्त्रके ।॥। १६ ॥ 
स्वयंलच्तम्यश्च मन्त्रेषु मन्वरशक्तिबलासु च। 
स्वयं कामकलायां च  बहुशक्तिषु वस्तुषु ॥ १७ ॥ 


स्वयसिद्ध षु चार्थेषु रत्नभेषजवस्तुषु । 
गुटिकायक्षवेतालचेदकेषु च सवशः ॥ १८ ॥ 
महोषधिषु सर्वासु कत्पवृक्षादिशाखिषु । 
लतासु देवताख्यासु शिखासु देवतात्मसु ॥ १९॥ 
प्रतयक्षशक्तिसिद्धेषु पदार्थेष्वेषु भूरिषु । 


तिरोभावकरं कार्यं स्वसामथ्य प्रसारय ॥ २०॥ 
इति सम्मन्त्र्य काञेन रघूणां वल्लभो नृपः। 
यावत्ताम्बूलिकामस्मे ददाति निजपाणिना । २१॥ 


रलाङ्करीयकगणेभूषितेनामितोजसा । 


यावद्विसजयेत्तं च कारं वरैरोक्यभोषणम्‌ ॥ २२॥ 
2\9 


~ २९० - 


सिहासनान्तपाश्वस्थं निरुक्तज्ञाकरं प्रभोः। 
तावद्तरेः सुतो योगी दर्वास्रा मुनिसत्तमः॥ २२३॥ 


प्रकृत्या कोपनोऽशान्तः शापमृत्तिरपागतः। 

तं दृष्टा रक्ष्मणो द्वाःस्थः पष्य एवोदतिष्ठत ।। २४ ॥ 

प्रणनाम महीं स्पृष्टा यावत्पा्याचंनादिभिः। 

गृह्णाति मुनिशादरलं तावदाह मुनिः स्वयम्‌ ।॥ २५ ॥ 
दुर्वासा उवाच 


गच्छ लक्ष्मण यत्रास्ति रामस्त्ररोक्यवल्ल्भः। 
मदागमनमेतस्मे निवेदय च सत्वरम्‌ ॥ २६॥ 
ततः स चिन्तयाविष्टो रक्ष्मणः प्रव्युवाच तम्‌ । 
एवमेव करिष्यामि क्षणं विश्चम्यतां मुने॥ २७॥ 
यावत्कार्यान्तिरे व्यग्रं रामदेवं जगस्प्रभुम्‌ । 
यास्यामि यत्प्रतीहये स वे मामभ्यषेचयत्‌ ॥ २८ ॥ 


दुवसि उवाच 
रघूणां राजवर्याणां ग्रहे रीतिः सनातनी । 
मुनयोऽवारितद्रारा विशन्त्यन्तःपूरेष्वपि ॥ २९ ॥ 


त्वं चेदद्य समाथान्तं मां तस्मे न वदिष्यसि। 
सद्यो लहमण शप्स्यामि कोपेन विकटाकृतिः ॥ ३० ॥ 
ततः स छ्च्मणो वीरञ्चिन्तामाप महुत्तयम्‌। 
शापभीतो मुनेः किनु गच्छामि आातुरन्तिकम्‌ । 
ततो राता भवेत्‌ कृद्धः प्रातिहाययन्यतिक्रमात्‌ ॥ २१ ॥ 
अथ चेन्तैव गच्छामि तदा शापं ददात्ययम्‌। 
आत्रेयः कोपनो विप्रो विलम्बास्षहनो मुनिः॥२२॥ 
इति चिन्ताद्रयाविष्टो जगाम श्रातु रन्तिकम्‌। 
समं कालेन यत्रासौ भगवानु मन्त्रयन्‌ स्थितः ।॥ ३३ ॥ 


इति श्नीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशण्डसंवादे उत्तरखण्डे कालदमनोषाख्याने 
षष्ठोऽध्यायः ।॥ ६ ॥ 


$ 


ब्रह्मोवाच 


पी 


सप्तमोऽध्यायः 
ततः. सुमित्रातनयो दशं तौ भीषणौ राघवरामकालौ | 
अवषंकालाम्बदकालसरूपौ ज्वाखावलीकोटिपरीतकांरौ ॥ १ ॥ 
जगद्गरसन्तौ ससुरासुर स्वेमुखेर्वमद्धिः प्रलयाग्निकीलम्‌ । 
कोस्यकसं दोहक राख ्रष्ाजिहाग्रविदयुत्ललनातिभीमौ ॥ २॥ 
अनेकबाहूदरवक्रनेत्रौ नक्षत्रताराग्रहुचित्रदेहौ । 
व्रजप्रपातभ्रसभोद्धताक्षिकोणप्रभाशोणधरान्तरिक्षौ ॥ ३॥ 
परिज्वलन्तौ प्रल्याग्नितुल्यौ सुधोरनिहटादगम्भीरघोषौ । 
दाग्ररूनाधिकर्चूणिता द्धनरह्यादिरक्रादिसुरोघरावौ ॥ ४॥ 
अनेकदंष्रातपनोग्रतेजोनिवारिताशेषभवान्धकारो । 
महस्तपन्तौ तपनीयभासा कराखदुदंशंशरीरभासौ ॥ ५॥ 


तयोः शरीरे पुनरेषोऽभ्यपश्यत्‌ पञ्चाशकोटिप्रमितां धरित्र्‌ । 
सक्राननां सान्धिजलाद्रिकु््जां सद्रीपवर्षा सपुरग्रामदेशाम्‌ ॥ ६॥ 
वसुणास्याख्यं चैव तथेव यमसादनम्‌ । 

नरकान्‌ विविधांङ्वैव स्वर्गाश्चेवातिसुन्दरान्‌ ॥ ७ ॥ 
देवानां च तथा लोकानु गन्धर्वाणां गृहुस्तिथा । 
इन्द्रस्याप्याल्यं दिन्यं ब्रह्यरुद्राखयास्तथा ।॥ ८ ॥ 
अथोभागात्समस्तां श्च वर्सिश्च तथेव च । 
सर्वाश्वयंममं विश्वं तयोदेहे व्यलोकयत्‌ ।॥ ९ ॥ 
उभौ च समरूपौ तावुभौ तुल्यपराक्रमौ । 

एकं जगत्पाल्यन्तं ग्रसन्तं च पर॒ विभुम्‌ ॥ १०॥ 
कालः पापच्यते विश्वं ग्रसते रम ईश्वरः, 

अत्ता चराचरस्यापि महाभोगरसोत्पुकः ।। ११ ॥ 
एवंविधौ तौ दृष्टाय महतीं भीतिमागतः। 

अदृष्मूवं रामस्य स्वरूपं सद्वितीयकमु ।॥ १२॥ 
विलोक्य क्ष्मणो भूरि संशयं च जगाम ह्‌। 

अनयोः को रामचन्द्रः कि वा कोऽपि न राघवः॥ १३॥ 
ई्द्शो न मया दुष्टो रावणस्य वधेऽपि सः† 

त॒ वा सुबाहूसंग्रमि न वापि ताटकावधे ॥ १४॥ 

न॒ छायासुरसंग्रामे नान्तकारेऽपि चेदृश । 

अन्यादृशो मम॒ श्राता कथमद्य विलोक्यते ॥ १५॥। 


इति 


ब्रह्मोवाच 


~ २९२ ~ 


द्वितीयश्च तथा कोऽयं रद्र वान्तक एवं वा। 
इत्थं चिन्तासमाविष्टो लक्ष्मणः स्तिमितो भिया ॥ १६॥ 
मृच्छामाय ततः सद्यो निजेनेत्रे न्यमीलयत्‌ । 
तावत्तथेव पुरतो रामचन्द्रो व्यदृश्यत । 
यथा पव॑ स्थितो दृष्टः सिहासनवरे नुपः॥ १७॥ 
कालश प्रभुणा दत्तां ताम्बूख्दल्वीटिकाम्‌ । 
प्रसादत्वेन सगृह्य जगाम निजसादनम्‌ ॥ १८ ॥ 


श्री मदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे कालदमनोपाख्याने 
सप्तमोऽध्यायः । ७ ॥ 
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अष्टमोऽध्यायः 


य इदं श्ुणुयात्‌ पुण्यं श्रीरामचरितान्वितस्‌। 
आख्यानं कालदमनं तस्य कारोऽतिद्रतः। 
पठेद्वा पाव्येद्रापि न स॒ कालवशे भवेत्‌॥ १॥ 
य इदं प्रपठेयज्े हव्यकव्यादिभोजने । 
तस्य॒ देवाश्च पितरस्तुप्ता वर्षाणि भूरिक्षः॥२॥ 
यः कार्दमनं नाम पठेदास्यानमादरात्‌। 
कृतानि तेन धर्म्याणि कर्माणि बहुशो द्विज ॥ ३॥ 


भुशण्ड उवाच 


ब्रह्मोवाच 


ब्रह्मत कालेगते पश्चात्किं वृत्तम भवत्तयोः। 
रामलक्ष्मणयास्तत्र वो रयोरितरेशयोः ।। ४ ॥ 


ुर्वासिश्चेव कि वुत्तं मुनेरात्रेयशर्मणः ॥ ५॥ 


रामभक्त भ्रशुण्ड त्वं श्यणु दयेत्‌ कथानकम्‌ । 
रामस्य चरितं पण्यं सर्वपापौघनारनम्‌ ॥ ६॥ 
लक्ष्मणो रघुशादुंलं मुनि प्राप्तं न्यवेदयत्‌ । 
ततो रामः समुत्थाय स्वर्णसिहासनोत्तमात्‌ । ७॥ 


- २९३ - 


दा रपयंन्तमागत्य मुनिमन्तन्थवेरायत्‌ । 
पायादिभिस्तथा दिव्यैरुपचारेश्च सोऽग्रहीत्‌ ॥ ८ ॥ 


स्वयं लक्ष्मीश्च सा देवी सहजानल्दिनी त्रिया। 
रनः पयंचरत्तत्र मुनिपूजाविधो सति ॥ ९॥ 
दुर्वासा उवाच 

सत्य प्रमो त्वं पुरुषः सनातनः समागतोऽद्वाभुबने स्वधामतः । 
साकेतनाथः कृपया जनानामत्यातिभाजामसुराणां भयेन ॥ १० ॥ 
सा तेषामातिरप्युग्रा तथैव दिवि वासिनाम्‌ । 
रावणारिविहूतानां निरस्ता निजलोल्या ॥ ११॥ 
नहि तेजन्यत्‌ क्वित्कायंमन्यक्तस्यात्मङिदङ्कधिनः । 

कृते पर देवक्रत्यं भक्तानां च मनीषितम्‌ । १२॥ 
सत्वं भक्तजनोद्घारणायेव धरणीतङे । 
भवतीणेः स्वयं राम धनुर्बाणाधरः प्रभुः । १३॥। 
तं त्वां परेशमाज्ञाय प्राप्तोऽस्मि मधुसूदन । 

बरहि गुह्यतमं ज्ञानं येन मर्त्यो भवं तरेत्‌ ॥ १४॥ 
अस्यात्मनो गति ब्रूहि क्नश्वाधारस्य च प्रभो। 

कि कायं मलत्यंलिङ्धानां कथं स्वात्मानमुद्ृधरेत्‌ ।॥ १५॥। 
जानीयात्‌ त्वां परात्मानं तरैखोक्यस्थितिकारकम्‌ । 

कथं च गुरुपादाम्जमुपसीदेद्धवाम्बुधौ ॥ १६ ॥ 


कि गुरोलक्षणं राम संसारोद्धारकारणमू। 
कि ज्ञानं च॒ ततः शिक्षेतप्रपन्नः रिष्यसत्तमः। १७॥ 


शिष्यस्य लक्षणं ब्रूहि प्रपन्नस्य मनीषिणः ॥ १८॥ 
भीराम उवाच 


सम्यक्‌ ते बुद्धिरुत्पन्ना मुनेर्रेयरामंणः। 
यदध्यात्मगति ज्ञातुमेवं व्यवसितोऽसि भोः॥ १९॥ 
एकमेव परं ज्ञानं परब्रह्मात्मक मुने, 
येन॒ विज्ञातमात्रेण जनोऽच्चो भवसागरमरु ।। २० ॥ 


सम॒त्तरति शोकाल्यं दुस्तरं ज्ञानिनामपि। 
थथा वृक्षो भवेर्स्तम्भः शाखाश्च प्रतिशाखिकाः ॥ २१॥ 


पत्राणि चैव पुष्पाणि फलानि च फलान्तरम्‌ । 
त्वचश्च विविधाकारा एक एव तरुभ॑वेत्‌ ।॥ २२॥ 


- २९४ - 


वृक्षत्वेन न भेदोऽस्ति स्तम्भत्वादिकृता भिदा । 
एवं जगदिदं सर्वं॑ब्रह्मीवेति न संशयः ॥ २२३॥ 
पञ्च भूतानिमात्रार्च चित्तं बुद्धिस्तथा मनः । 
अहकृतिमंहुत्तत्तवं प्रकृतिश्च सनातनी ॥ २४॥ 
प्रत्येकं मेदनियतमभिन्न ब्रहासवंतः । 
अचरं चैव कूटस्थं भेदाभेदोपयोगि तत्‌ ॥ २५॥ 
भवाच्यं सवंतोऽतीतमुच्चैः स्थानं परं पदम्‌ । 
तस्यविद्या च महती विद्या चापि तदात्मिका ॥ २६॥ 
अविद्यया च जानाति विद्यया वेत्ति तत्परम्‌ । 
विद्याविद्ये अतिक्रम्य परमं सुखमर्नुते ॥ २७॥। 
न॒ यत्र॒ मेदसम्बन्धो नामेदर्च परस्परम्‌ । 
न॒बन्धो यत्र॒ विषमो न सुक्तिङ्च समास्मिका ॥ २८ ॥ 
यथा राजा भवेत्करिचत्‌ समस्ते भूमिमण्डले । 
स॒ लोकैर्ञयते राजा वाङ्मनोव्यवहारतः॥ २९॥ 
स नित्यं नैव जानाति राजास्मीति निरन्तरम्‌ । 
एवं स्वरूपं प्राप्तस्य ब्रह्मास्मीति मुहुमुहुः ॥ ३० ॥ 


चित्तवुत्तिर्नाशिमेति तदेव परमं पदम्‌ । 
क्षी रती रवदेक्यं स्याट्टवणोदकवत्‌ पनः । 
एकमेव च॒ तज्ज्ानं ज्ञातव्यं मुक्तिमिच्छता ॥३१॥ 


नानाज्ञानानि बालानां प्रबोधाय समंततः। 
निबन्धेषु निबध्यन्ते वस्तुतो नैव तत्र॒ ॒हि॥३२॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसवादे उत्तरखण्डे” श्री रामात्रेयसंवादे 
ऽष्टमोऽध्यायः ।। = ॥। 


र 


नवमोऽध्यायः 
भ्रात्रेय उवाच , 


यदिदं ज्ञानमाख्यात भवता रघुपुद्खव। 
उपयोगी न बालानां क्षद्राणामल्पचेतसाम्‌ ॥ १॥ 


१. नास्ति बडौऽ । 


१, 


ये क्षुद्रा निस्तितीषन्ति भवसागरं भयम्‌ । 
तेषां करुणया राम वद गुह्यतरं वचः॥२॥ 


श्रीराम उवाच 
बाखाः सुमन्दमतयो भवान्धि निस्तितीषंवः। 
सगुणं समुपासीरन्‌ ज्ञानं जञेयं च यत्पदम्‌ ॥३॥ 
गुरोरधीव्य छन्दासि सरहस्यानि सवेतः। 
अनुत्कटे तु वैराग्ये गृहमेधीयमाचरेत्‌ ॥ ४॥ 
अन्तिहोत्रमुपासीत विधिवत्पुतमानसः। 
दश॑ च पौर्णमासं च पशुबन्धक्रतुं तथा।॥५॥ 
चातुर्मास्यानि सत्कृत्य पिबेत्‌ सोमं महामखे । 
रामापंणधिया स्वं कमं कुर्यादतन्द्रितः ॥ ६॥ 
फलभोगेच्छना कमं कृतं फल समपेकम्‌ । 
तत्फल नश्वरं विन्दयादेहिकामृत्रिकं तथा॥७॥ 
फरं हि परमानन्द एेह्किः पारलौकिकः । 
पणनिन्दसमुद्रस्य मम मातरास्तु ताः कफिलः।॥८॥ 
तं मां लोकाः कामयन्ते पूर्णानिन्दपयोनिधिम्‌ । 
मम मात्राः कामयानाः क्षद्रास्ते क्षुद्रचेतसः॥ ९॥ 
मां प्राप्य नान्यकामेषु सज्जन्ते भूरिवुद्धयः। 
उदाराः सवतः कामा निष्कामा भवसागरे ॥ १०॥ 
मोक्षकामाः कृतधियो गुरूपास्तिफरोत्सुकाः । 
छदितान्नसमं सवं पश्यन्तो ब्रह्ममप्युत । ११॥ 
कष्टं कर्मापि कूव॑न्तो विनाज्लायाल्पमेधसः। 
विना मदपणधियं कमेदोषापहारिणीम्‌ ॥ १२॥ 
प्रयाजाद्यखिलाद्कानि साधनानि च सवंशः। 


भम 


सुगादीनि समेतानि दध्याज्यादीनि वे तथा॥ १३॥ 


मद्रपाणि समस्तानि भावयेत्‌ सूविचक्षणः। 
तथा यज्ञं मत्स्वरूपं भावयेत्‌ क्मंदीक्षितः ।॥ १४॥ 
नित्यं नैमित्तिकं काम्यमेवं कुर्यादितन्द्रितः । 
क्म॑रूपस्य च मम पदाभिव्यक्तिरूदटुवेत्‌ ।॥ १५।।. 


१परापरविमेदेन सुखं तद्द्विविधं मतम्‌ ! 
तदा कतुर्ञानवतो मुक्तिः सा क्रमतो भवेत्‌ । १६॥ 





१. सुखं तद्‌ द्विविघं प्रोक्त परापर विभेदतः-बड़ो° । 


~ २९६ ~ 


ज्ञानाभावे स्वगंयुखं लभते भूढमानसः। 
परं नियतरोकाख्यं वाक्यशेषेण गद्यते ॥ १७ \। 


श्रद्धा चेव तथासूया दुःखानि विविधानि च। 
स्वगिणामपि जायन्ते तथान्यैश्च परामवः॥ १८ ॥ 
प्रवृत्तिमाग॑निष्ठा हि ध्नुवाधस्तात्‌ स्थिता अमी। 
न ध्रुवोपरि वै तेषां स्वर्गिणां गतिरिष्यते।॥ १९॥ 
तच स्वगेषु लोकेषु वाक्यशेषोदितं सुखम्‌ । 
नित्यमात्मसुखं तद्धि सत्तववृद्धया प्रजायते ॥ २० ॥ 
शुद्धे सत्वगुणे चैव॒ स्वर्गः सत्वभवो भवेत्‌ । 
कामाभावेऽपि तन्मुख्य फलमुक्तं न संशयः ॥ २१॥ 
सावंकामिकमेतद्धि फर वेदे निगद्यते। 
यागस्य मत्स्वषूपत्वान्मुक्तिरेव फलं भवेत्‌ ॥ २२॥ 


परोक्षकथनद्वारा तदेवाह गिरां पतिः । 
अरसा अनुशास्यन्ते प्ररोचनगिरा मुहुः ॥ २३॥ 


यजेत परुबन्धेन स्वगंलोकफराप्तये । 
अक्षय्यं सुकृतं न्धं चातुर्मास्येयंजेन्नरः ॥ २४॥ 
आत्मानन्दस्वरूपं तदक्षयं समुदीयंते । 


तदेव सवंलोकाख्यं वेदेषु च निगद्यते । २५॥ 
सवे लोकाः स्वयं ह्यात्मा सन््चिदानन्दलक्षणः । 
आदित्यानां च विद्वेषं वसूनां वरुणस्य च । २६॥ 
अग्नीनां तु चितानां च भास्वराणां दिवौकसाम्‌ । 

मरुतां चेव साध्यानां र्द्राणां गणां तथा ॥ २७॥ 
कुबेरस्य ब्रह्मणश्च तथेवानन्तसंञ्ञिनः । 

सर्पाणां देवजनानां देवानां च विक्ञेषतः॥ २८॥ 
देवानां कमदवानां ये ये लोकाः सनातनाः। 
सच्चिदानन्दरूपाश्च तत्तद्धोगभयास्तथा | 
सर्वेपरिसमाप्यन्त॒ आत्मन्येव न संशयः ॥ २९॥ 
आत्मा स्वयंज्योतिरजः सनातनः सच्चित्सदानन्दमयः स्वयं प्रभुः । 
अनन्धतन्त्रः कुशटेकभाजनं स्वभासकः सन्‌ परभासकश्च सः ॥ ३० 
स्वगं एव फं नित्य ॒नान्यत्क्वापि भ्ुतेमंतम्‌ । 

पश्चादिकं तु विकृतौ फलमुक्तं मदात्मकम्‌ ॥३१॥ 
मदात्मकं तद्धि तथा मद्रूपं नियतं श्रुतौ । 
नित्यकर्माणि पोष्यन्ते काम्यकर्माचुदीरणात्‌ ॥ ३२॥ 


~ २९७ - 


अभावे परुपूत्रादिबहुवित्तस्य ससुतो । 
नित्यकमं कथं सिद्धेद्बहुविन्तग्ययोजितम्‌ ।॥ ३३ ॥ 
सर्वोपायगिरा वेदो नित्यमेव प्रसाध्यते । 
नित्यं कमं सदा कायंमनित्यं न कथंचन । 
एतद्धि नियतं लोके मत्स्वरूपं विभावयेत्‌ ॥ ३४॥ 
ध्यानेन धारणाभिश्च समाधिभिरथापि च । 
परमात्मा यथा नृणामभिव्यक्तो भवेदुध्रुवमु ॥ ३५ ॥ 
एवमाधानप्रमुखेः कम॑भिवंदबोधितैः । 
यज्ञरूपद्च भगवान्‌ अभिव्यक्तो भवेद्‌घ्रुवम्‌ ॥१ 
अहं यज्ञस्वरूपात्मा यज्ञकर्ताहमच्युः । 
यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता यज्ञसाधनमप्यहुम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अह्‌ यज्ञ सम्प्रदानमपादानमहं मुने। 
` अहं च यज्ञशोषोऽपि शेषी यज्ञोऽहुमुत्तमः । २७ ॥ 


यज्ञाधारोऽहमतुलो यज्ञो वे मामको तनुः। 
इति ज्ञात्वा यज्ञपरो भवेदस्मिन्‌ बुधोऽपिसन्‌ ॥ ३८ ॥ 


इति भीमदादिरामायणे ब्रह्मभशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे भीरामात्रेयसंवादे 
प्राज्रेयबोधितश्नरी रामगीतायां नवमोऽध्यायः ¦ ६ ।। 


ॐ 


दशमोऽध्यायः 


श्रीराम उवाच 
पूरुषा्थंपरो नित्यं तत्त्वज्ञः पुरुषो भवेत्‌ । 
व्यासतस्ते तु चत्वारो द्वावेव तु समासतः॥ १॥ 
धर्माथंकाममोक्षाख्याः क्रमशः परिकीतिताः। 
दौ च वेदे निगद्येते दुःखाभावसुखात्मकौ॥२॥ 
दुःखाभावस्तु मोक्षः स्यात्परः कामोऽपि सम्भवेत्‌ । 
तयोरद्खं भवेद्धमंः स च भूयोऽथंसाधितः ॥३॥ 
अहमेव फलं वेदे तस्य साधनमप्यहुम्‌ । 
नामरूपपपञ्चात्मा नित्य एवाहूमय्युतः 1 ४॥ 
१. ्रमाद्विरिवितं-बडौ° । 
३८ 


~ २९८ - 


रूपप्रपञ्चाशक्तानां कतुर्नामप्रपजञ्चके । 
अहं चक्ते श्रुति दिव्यां भूतमन्यानि यत्र वे ॥५॥ 
आत्मप्रसादकरणीं जगौ तां भगवानु विधिः। 
स॒ च दिव्यःशरुतेर्थः साल्विकानां हदि स्पुरत्‌ ॥६॥ 
समन्वयेनाविरोधद्रेदार्थं च  समथंयेत्‌ । 
त्रिविधोजीवसंघातो देवदानवमानवाः | ७ ॥ 
सर्वेऽपि ते वेदविदो ब्राह्मणा वेदपारगाः। 
स्वभावगुणभेदेन  वेदाथंस्येव वणकाः ॥८॥ 
बुद्धिवेचिच्यतस्तेषां वेदार्थो बहुधास्फुटः । 
केचिद्रेदविदो विप्राः स्वीचक्रुः कमं मात्रकम्‌ ॥९॥ 
कर्मैव सारोवेदानां न ज्ञानं नापि वेश्वरः। 
ज्ञानमेवाहुरपरे भक्तिमेव तु मामकाः॥ १०॥ 
कर्मापि मलप्रभावेणसूते फलमुदारवत्‌ । 
ज्ञानं चापि मदाधारस्वरूपं बोधयव्यहो ॥ ११॥ 
तस्मान्मत्सेवका लोका भक्तिं कुयुमंदासिकाम्‌ । 
अपुनजन्मनिष्कामां निषेधः कमणि श्ुतः॥ १२॥ 
अन्यथा  पुनरुत्पत्तिक्षयिष्णुकर्मणां भवेत्‌ । 
भवेषु वे नोत्पद्यन्ते प्रपाता अचिरादिना॥ १३॥ 
धूमादिना प्रयातानां नियतः पृनरुवः। 
एकमेव भवेत्‌ कमं प्रकाशस्तस्य भूरिशः ॥ १४॥ 
एक एव च वेदोऽपि नित्या सामतनुयतः। 
लोकिकानामात्मधियां जनानां भवजन्मिनाम्‌ ॥ १५॥ 


न पाठशक्तिर्नेवापि ज्ञानराक्तिरनन्तद्क्‌ । 
ततो मदात्मको व्यासश्चतुर्हौत्रविभागतः॥ १६॥ 


व्यस्तवान्‌ सकट वेदं ततस्तस्मेरितैरमृने । 
तच्छिष्येभदिताः शाखाः कृत्स्नं तन्त्र वदन्ति ताः ॥ १७॥ 


कर्म॑णा जेमिनिस्तक्तवं जानाति स महामुनिः। 
सव॑ज्ञो भगवान्‌ व्यासो ज्ञाननिणंयमुक्तवान्‌ ।॥ १८ ॥ 


मुनिद्रयनिबन्धाथेः सवंवेदाथंनिणंयः । 
बहुभिक्रषिभिवदिः कृत्स्नं तन्त्रं प्रकोपित ॥ १९ ॥ 
वेदराशिमुपासीत पुरुषं तन्मनीषया । 


करौ पादौ क्िरो वक्ष एव वै पुरुषो मतः॥२०॥ 


न, 


शिरस्तत्परमं ब्रह्य यदौपनिषदं ह्यदः 
पच्चसंस्थात्मको यज्ञोऽपराद्कानि निबोधय॥२१॥ 
वेदस्यानुगतो ह्यथ: स्मृतिरित्युच्यते सूने । 
पूर्वानुभूतवस्तूनां स्मरणं चोच्यते स्मृतिः ।॥ २२॥ 
पारम्पर्याचारतः साखोकतापि मता क्वचित्‌ । 
कवचिन्न्यात्क्वचिच्नित्यानुमेयश्रुतिमूकतः ॥ २३॥ 
श्रुतिस्मृती उभे एव ध्म॑स्य परिपोषिके। 
जातानां जन्मना पूवं गभधिानादिकाः क्रियाः ॥ २४॥ 
तथेव सन्ध्योपास्यापि निव्यश्राद्धादिकाः क्रियाः| 
पाकयज्ञादिकं चापि प्रायरिचत्तं तथेव च। २५॥ 
इत्येष पञ्चधा धमः संगृहीतः पुरातनैः। 
अयं नित्य इति प्रोक्तः परमो वेदमूककः || २६॥ 
व्रतं तीथं तथा सवं नित्यकायंमिति स्मुतम्‌ । 
पारम्पयेवशास््ाप्तं सद्भिरेव समादृतम्‌ ॥ २७॥ 
पुराणमूलकं चापि तदनुष्टेयमुच्केः । 
शुद्धिरेव तु संस्कारः कमं तैवणिकस्य यत्‌ ॥ २८॥ 
स॒ चापि बहुधा प्रोक्तो देक्कालादिभेदतः। 
देशिकः काकिकञश्चापि तथा च द्रव्यजरन्मतः॥ २९॥ 
कत्तु तो मन्त्रतश्चापि क्मतश्चापि कीवितः। 
षोढा संस्कारमित्याहुः कर्माद्धं तच्चिगद्यते ॥ ३० ॥ 
वेदतुल्यं पुराणं च प्रमाणत्वे स्मृतं बुधैः। 
पराणाना विभागश्च वेदशाखाविभागवत्‌ ॥ २३१ ॥ 
सा्विकादिविभेदेन पराणमपि भिद्यते । 
योगसास्ये अपि तथा मद्रूपे सत्त्वस्षाधिके ॥ ३२॥ 


तत्स्व सनकादीनां तित्यमेव तिगद्ते। 


तद्वेदोपनिषद्धागफरुभूतमुदाहृतम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
सत्वतः सम्भवेज्ज्ञानं यत्तदात्मनिदशंकम्‌ । 
उभयोकष्वफलं भक्ति्भावरूपा महोदया ॥ ३४॥ 


दति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डकंवादे उत्तरखण्डे भरीरामात्रेयसंबादे 
प्राज्रेयबोधित श्रीरामगीतायां दशमोञघ्यायः ॥ १० ५ 


५ 


~ १८०. 


एकादशोऽध्यायः 
प्रात्रेय उवाच 
अथो रपुकुलोत्तंस ब्रहि भक्तिं निजां पराम्‌ । 
ययानुष्ठितया रोकस्त्वत्सम्बन्धमवाप्तुयात्‌ ॥ १॥ 
श्रीराम उवाच 


आत्रेय ग्युणुं वक्ष्यामि मम भक्ति मदात्मिकाम्‌ । 
कमेभिः शुद्धचित्तत्वादात्मसो जायते नरः।॥२॥ 
आत्मने स॒ परो भावः समुदेति मदात्मकः। 
मलिष्ठऽभ्युदिते भवे नान्यस््राप्तग्यमिष्यते ॥ ३॥ 
सो्कण्ठो जायते नित्यं म्पुण्यचरितश्ुतौ । 
मन्नामस्मरणोद्भूतपरमानन्दनिभेरः ॥ ४॥ 
मदाधारपरो भृत्वा नान्यत्स्पृहयति क्वचित्‌ । 
मृत्योर्मूद्ध्न पदं द्त्वा विहरेत समंततः ॥ ५॥ 
एेहिकामुत्मिके लोके विरक्तो मत्पदाश्रयः। 
नित्यं मम वने तिष्ठेत प्रमोदवनसंज्ञिनि॥६॥ 
ततो मां पश्यते तत्र॒ निभंरप्रमसम्प्डुतः। 
खेरन्तं सहजानन्दासंगसंगतमङ्खलम्‌ ॥ ७ ॥ 
विचित्रवंस्ीरवगायनोद्धुरं विचिच्रवेषं मणिरत्नमण्डितम्‌ । 
मृदुस्मृतापूरितचन्द्रमण्डलप्रभामुखं मोदवतीविहारिणम्‌ ॥ ८ ॥ 
विचित्ररत्नाद्रिदरीस्थधातुभिविचित्रितोरस्कमनन्यसुन्दरम्‌ । 
मुक्तावतंसप्रविभूषितस्फुरत्तद्खोत्तमाद्धं स्मर मा रामचन्द्रम्‌ ॥ ९॥ 
ततो मामीद्ं पश्यन्‌ बदुधप्रेमा भवेन्मयि । 
प्रेमाणमाश लभते मतप्रसादादनन्यधीः ॥ १० ॥ 
न॒ हिमस्पमणि प्रापे प्राप्तव्यान्तरमस्ति च। 
ददशा रसिका भक्ता वेष्णवाः प्रेमभागिनः॥ ११॥ 
अति दुलभसम्बन्धाः कथं लभ्याः शुभं विना। 


तेषां चरणपाथोजनिषेवणकृतां सताम्‌ ॥ १२॥ 
सुरुभोभगवत्परेमा क्षेमाकर उदग्रभाः | 
तेषां वाक्यागमेनेव शुद्धता मनसो भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
 तत्छृपीरेशमान्रेण निस्तरेदधवक्षागरम्‌ । 
तदुच्छिष्टान्नभोज्येन सवंज्ञत्वमवाप्तुयात्‌ । 


| तेषां स्वरूपं त्रिदडोरज्ेयं विष्णुवेदिभिः ॥ १४॥ 
१ तत्करपटेरामात्रेण-बडौ° । 





् ३ ०१ ~ 
ते दुश्यमाना अपि चक्षुषा मुने साक्षात्स्वयं मत्तनवः प्रकीतिताः । 
व्लीकृतो येरहुमप्रमेयः परपरन्ञः परमप्रेमभाग्भिः ॥ १५ । 


ते मद्भक्ता मत्स्वरूपज्ञातारो मम केलिषु । 
दत्तप्रज्ञाः दत्तगिरो दत्तश्रवस उद्दधटाः॥ १६॥ 


सर्वेषु व्यवहारेषु मामेवाखिलरूपिणम्‌ । 
नित्यं व्यवहुरन्तस्ते त्रह्यज्ञा इति कीतिताः॥ १७॥ 
नान्ये मनुष्या ब्रह्यन्ञा भवन्तीह कदाचन । 
मन्नामरूपलीलानां कते ज्लानादनुत्तमात्‌ ॥ १८ ॥ 


इति श्रौमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे रौ रामात्रेयसंवादे 
श्रात्रेयबोधितश्ीयमगीतायासेकादशोऽध्यायः ।। १९१ :\ 
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दादशोऽध्यायः 


भ्रात्रेय उवाच 
त्व्यपितमनोबुद्धिरेहिकामुष्पिकादिभिः । 
स्वरूपनेब्रह्यविद्धिः कथं स्थेयं वदस्व तत्‌ ॥ १॥ 
कि कत्तव्यं किमध्येयं सगुणं निर्गुणं च वा। 
कि वक्तव्यं किमुन्नेयं कि प्राप्यं राम सत्यते।२॥ 
तदेतत्‌ कृपया नाथ ममाख्याहि सतां गते।॥३॥ 
श्रीराम उवाच 
आत्रेय श्युणु वक्ष्यामि भक्तानां प्रीतिभागिनाम्‌ । 
मय्यपिताखिकानां च या चर्या तां विहोषतः।। ४॥ 
संक्षेपतस्ते पूर्वाक्तामनुभावस्वरूपिणीम्‌ । 
भक्तिर्नाम परो भावश्वर्या तस्याणुभावका ॥ ५॥ 
सा तेषां स्थितिरत्युग्रा ह्यसिधारापथानुगा । ~ 
स्ववरग्यन्नं तु भुञ्जीत समप्यं श्रीराममपि॥६॥ 
समर्पणं त्रिविधं प्राहुमंम मूर्तो समक्षकम्‌ । 
परोक्षं मानसं प्रोक्तं ततीयं वेष्णवाग्रतः॥ ७॥ 


त 


मुञ्जीत तस्यावशिष्टं प्राणस्य स्थापनं मितम्‌ । 
नामानि च गुणीतैवं प्रेम्णा मम दिवानिशम्‌ ॥८॥ 


नृत्यगायनवादित्रेस्तोषयेन्मां विशेषतः । 
मस्प्रसादोपल्न्धं च धारयेदम्बरादिकम्‌ ॥ ९ ॥ 
तुरसीदरमालां च धारयेतकण्ठदेशतः । 


काले शुष्कतमां शाखां तुलस्यासितमेचकाम्‌ ॥ १० ॥ 
गृहीत्वा मणिसंदोहं सच्छिद्रं रचयेन्नरः। 
तेनिमितां महामालां धारयेदुपवीतवत्‌ । ११॥ 
शिखायां वैष्णवो भार कण्ठे वाहश्च हस्तयोः । 
सवंतो धारयेन्मारास्तुलसीकाष्ठसम्भवाः ॥ १२॥ 
घनुर्बाणं परं श्रेष्ठं मन्नामानतिच धारयेत्‌, 
चक्रात्‌ कोटिगुणं भोक्तं मन्नामानि च वे क्रमात्‌ ॥ १३॥ 
धनुर्बाणौ परात्पर मन्नामानि च वा पुनः। 
आयुधैः सकठेर्बाह्ोमंन्नाम परिवेष्टयेत्‌ ॥ १४॥ 
बाणं च वेष्टयेत्‌ सर्वेरायुधेवक्षसः स्थके। 
भालेन धारयेन्नाम मन्नामानि च भूरिशः॥ १५॥ 
सवत्र धारयेद्राणं शरीरे तत्परात्रम्‌। 
कृदमीरेण समायुक्तं श्ेतचन्दनमुत्तमयु ॥ १६॥ 
यावकेन समायुक्तं पृण्ड्येदृध्वतः सुधीः। 
चिषुष्डुं नैव कुर्वीति विशेषेण विवजेयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
ङ्धवस्वमपिस्नाने त॒ तियंग्धारयेद्रधः। 
यल्प्रमोदवते रम्ये रत्नाद्रितट भूमिषु ॥ १८॥ 
पीतपाण्डूरक रम्यं रजस्तद्धारयेत्तनो । 
वशीकरर्यात्स मां भक्त्या यो वहेतद्धनं रजः ॥ १९ ॥ 


पवित्रं सहजानन्दाश्रीचारु्चरणाद्धितम्‌ । 
सहजप्रेमदं सवेकामदं रशिमङ्कलम्‌ । 
ममापि सा प्रियाधूरिस्तद्िन्दुं मूर्दिघ्न धारयेत्‌ ॥ २० ॥ 


इति भीमदादिरामायणे ब्रह्मभशृण्डसंवादे उत्तरखण्डे भी रामाज्रेयसंबादे 
प्राज्नेयबोधितश्प्ैरयामगीतायां मक्तचर्थकिथनं नाम द्वादशोऽत्यायः ।।१२। 
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~ ३०२ - 
न्रयोदशोऽध्यायः 


भरीराप उवच 


नोष्णीषं धारयेद्धक्तः पुरुषाहुकृति तथा । 
र्मध्रूणि कचुके चैव^ पूर्वनाम च यद्भवेत्‌ ॥ १॥ 
वर्णाश्रमादिचिह्ञानि सोपवीतां शिखां पुनः। 
ऋगादिसवंभागांश्च स्वेवेदायतोऽस्य दहि॥२॥ 
सवंवेदसमं तद्धि यत्प्राप्तं मामकं पदम्‌ । 
स्मर्ताति च निषिद्धानि स्वविरोधेन पाचयेत्‌ ॥ ३॥ 
दहेच्च भुजयोयुगमं मामके्धंनुवीरुधेः । 
कुर्याच्च सववगात्रेषु संस्कारं पृण्ड्काभिधम्‌ ॥४॥ 
पवित्रं धारयेन्नाम रामदासादिरूपभाक्‌ । 
तदुच्चारणमात्रेण पतो भवति मानवः ॥ ५॥ 
यथा रमभगवतो नामोच्चारणतो मम। 
तथा पावयति त्रह्यन्‌ नाम सम्बन्धिनोऽपिमे।। ६॥ 
ताद्श्ानि तु नामानि यान्ति रौकिकतांनच। 
तन्नामयोगमात्रेण मदीयो जायते नरः।। ७॥ 
यदात्मा मत्पदं प्राठः साक्षान्महासतां गतः। 
ताद्रां यस्य नामास्ति न॒ तस्य गृहुकल्पनम्‌ ॥ ८ ॥ 
रामो देवः सदायेषां रम एव च तारकः। 
राम एव तथा कर्ता ॒वेष्णवान्‌ पूजयेत्‌ सदा ॥ ९॥ 
तन्नामवत्ति वे भक्तं न भवेदमयातना। 
तस्माल्लौकिकनामानि परित्यज्य सदा नरः॥ १०॥ 


तादशं धारयेन्नम यादृशं वेष्णवोचितम्‌ । 
ततः स रामदासास्यः धोगुरं सततं भजेत्‌ ॥ ११॥ 


स॒ तं करुणया ब्रहान्‌ दिव्यमन्त्रमुपादिशेत्‌ । 
मन्त्रश्च द्विविधः प्रोक्तो दयश्चाटय एवे च॥ १२॥ 


देहिकोक्तप्रकारेण तं मन्तरं प्रजपेन्नरः । 


मन््रजापीभवेत्पूतो मन्त्रजापौभवेन्मुनिः ॥ १३॥ 
मन्त्रजापी मरवेहिव्यस्तस्मान्मन्त् सदा जपेत्‌ । 


बीजमन्त्र जपेद्वापि नासमन्त्रं जपेन्मुने ।॥ १४॥ 





१. जन्मनाम-टि० बडो० । 


~ २०५४ ~ 


बीजमन्त्र वचिरात्सिध्येन्चाममन्त्रं तु तत्क्षणात्‌ । 
रामरामादिकं नाम बीजं मायारसादिकम्‌।। १५॥ 
बीजचेतन्यसाक्षाच्वे बीजं सिध्यति तत्क्षणात्‌ । 
तत्त॒ दूरतरं लोकं भावनावसचेतसाम्‌ ॥ १९॥ 


कोटिबाखाकसंकाशलं कोटिचन्द्रसमप्रभस्‌ । 
कोटिविदयुत्पतीकाशं चमत्कारकलानिधिम्‌ ॥ १७ ॥ 
भावयेन्मन्त्रचैतन्यं  स्वात्माभेदेन साधकः। 
तत्प्रभापुञ्जसंजातहस्तपादादिविग्रहुम्‌ ॥ १८ ॥ 


भावयेन्मन्त्रदेवं च रामचन्द्रं परात्परम्‌। 
या यस्य भावनासक्तिः सा मूत्तिस्तस्य विस्फुरत्‌ ॥ १९ ॥ 


साक्षाक्करृतो देवदेवो दत्ते कामपरं पुरः। 
अचारपूततां ब्रह्मा विष्णुः श्ियमननश्धराम्‌ । २०॥ 


ठेरवयं भगवानीशो बलं तु मघवा ह्रिः। 
सूयंस्तेजः शरी चायुरग्निरोजः प्रयच्छति ।॥ २१॥ 


सरस्वती सरस्वतीमुमादेवी पराक्रमम्‌ । 
कृबेरश्य धनं भूरि वायुद॑त्ते बरोद्भूवम्‌ ॥ २२॥ 
वरुणः शान्तिमतुलां यसो धम॑बलोदयम्‌ । 
निक्रृतिः कुरते वुद्धिमन्ये देवास्तथा वरान्‌ ॥ २३॥ 
अहं पुनरभीति च प्रपच्चेभ्यो ददामि वे। 
एवं मन्त्र समाराध्य कृतकरत्यो भवेन्नरः ॥ २४॥ 
नहि मन्त्रेण सदृशं शीघ्रोपायेष॒ विद्यते । 
नामोपात्रस्ततः शीघ्यः प्रवच्यामि च तं मुने॥ २५॥ 


इति भीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशृण्डसंबादे उत्तरखण्डे भी रामा्ेयसंवादे 
भ्रात्रेयबोधितश्रीरामगीतायां त्रयोदशोऽध्यायः । १३ ॥ 
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चतुदंशोऽध्यायः 


भीराम उवाच 


नामेव मम जीवातुर्भंक्तानां दुढ्चेतसाम्‌ । 
नामेव तारक ब्रहम भवान्धेरतिदुस्तरात्‌ ॥ १॥ 
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तामश्चीनामसयुक्तं मम वित्तेकपारकम्‌ । 

तारकं पारकं ब्रह्म यो जानाति स पण्डितः।।२॥ 
स॒एत्व वेष्णवो भक्तः प्रेमसत्कृतमानस्ः। 

स॒ एव स्वेदर्शी च स एव मम बल्छमः।॥२३॥ 
तामामृतमुदारं मे मोहृष्वान्तविनाशकम्‌ । 
ब्रह्यानन्दाधिकं नाम रामचन््रपदात्मकम्‌ । 

परेमानन्दमय ज्ञेयं रामेति द्रवक्षरं पृनः॥४॥ 
ग्रह्णन्ति रामेति च नाम नित्यं भक्ता भवान्धेस्तरणाय तावत्‌ । 
रामेति मे नाम पृनगृंणन्तः प्रेमामृतं भूरितर पिबन्ति॥ ५॥ 
रमति रेफोऽनलकोल्योगो मकारथचन्द्रः सवतेऽमृतानि । 
संस्नाति यस्तत्र नरोऽतिघन्यः समे प्रियो केश्णवभक्त राजः।॥ ६॥ 
प्रणवादपि मन्नाम मद्रपत्वप्रदायकम्‌ । 

अधिकं खलु विज्ञेय साक्षान्मद्रूपबोधनात्‌ ॥ ७॥ 
अन्तरद्धात्मिका सृषटि्नामिरूपात्मिका मम। 

उमे अपि सदा तिवये अविनाभाववत्यपि।।८॥ 
नामसृष्टिः समस्तापि रामेत्यत्र समाप्यते । 
रूपसृष्टिस्तथा सर्वा श्यामे धाम्नि समाप्यते ।॥ ९॥ 
मन्नाम द्रयक्षरं ब्रह्मन्‌ ममापि प्रीतिदायकम्‌ । 

रमेऽहमपि मे धाम्नि यामे परमसुन्दरं ॥ १० ५ 
आकाशमतसीपृष्पं तापिच्छूम  कोरकम्‌ । 
ममाङ्खतुलनाप्राप्तं लोके धन्यतमं खदु ॥ ११॥ 
मद्धमंबोधकं नाम यद्ाम इति गोपितम्‌ । 

तद्‌ गुणंछभते तादृक्‌ स्वरूपं सहजोज्ज्वलम्‌ ॥ १२॥। 
मदरूपमविनाभूतं ध्यायन्‌ मुच्येत पातकात्‌ । 
अमुनाद्वयक्षरेणेव रामेति रुचिरात्मना ॥ १३॥ 
रामेति द्रवक्षर नाम गोपयेश्निजचेतसि । 

उपांशुना जपेचित्यं स्फोरयेन्न गराध्वना ॥। १४॥ 
उच्चैःशब्देनापि नियभेकान्ते राममुच्चरेत्‌ । 

्वं मां नामरूपाभ्यां भावयेत्सुसमार्हितः ॥ १५ ॥ 


मन्नित्यलीलासम्बन्धं प्रमोदविपिने लभेत्‌। ˆ 
तस्मान्नामपरो नित्य भवेदेकान्तवेष्णवः 1! १६ ॥ 


नामशक्तयाश्या जातु न कुर्यात्पातक जनः। 
नामग्रहणगवं च न कर्यादुभक्तसंसदि॥ १७॥ 
३९ 
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नामोद्धारं न कुर्वीत गृह्णीयात्रयतः सदा) 
अन्यदेवस्य यक्नामं मन्नाम्ना तुल्येन्न तत्‌ ॥ १८ ॥ 
स्वरूपे सविधे चापि न॒ कुर्यान्नामभूरिताम्‌। 
न परश्रवणार्थं च नामकीत्तंनमाचरेत्‌ ॥ १९॥ 
अविरवसिनापिनामग्रहुणं परिवजयेत्‌। 
तथान्यदेवतानामजापो तेमित्तिकादिषु ॥ २० ॥ 


तथा पत्रादिकं नाम मन्नाममहिमाड्कित्‌। 
न कुर्यात्‌ कितु तदा सनामाङ्धुं कुरुते पूनः।॥ २१॥ 
नान्त्यजाया दिशेन्नाम शद्धादिरहिताय च। 
न॒ द्विजायापि मन्नामविश्वासरहिताय च ॥ २२॥ 


न॒श्ावयेन्नीचकणं न विक्रीणीत रोभतः। 
न॒ वृत्त्योयदि शेत्कापि नाचायंख्यापनाय च ।॥ २३॥ 


न जपेदशुचित्वेऽपि न रदराक्षादिमिजपेत्‌ । 
तुखुसीकमरक्षाणां  मणिमाल्िकिया जपेत्‌ ॥ २४॥ 


यद्रान्तर्मालिकां धृत्वा जपेन्मन्नाममन्वकण्‌ । 
जाग्रत्स्वयंस्तथा जिघ्न्‌ पश्यन्‌ गच्छंहपञ्क्ष्वसन्‌ ॥ २५॥ 
भुञ्चानो जुम्भमाणश्च दायानो विसृजत्‌ रुजन्‌ । 
कषुवन्नमाचरुल्मंस्व तिष्ठन्‌ कूवंन्‌ स्पृशन्नपि ॥ २६॥ 
सर्वेषु व्यवहारेषु मम नामपरो भवेत्‌ । 
वसन वासनं भूषामुष्णीषं कचुकं तथा ॥ २७॥ 
उत्तरीयं चाङ्खुलीयं मन्नामाङ्कितमुदरहेत्‌ । 
पत्नीः पूर््श्च पुत्रश्च तथा दासजनं निजस्‌ ॥ २८॥ 


मन्नामाद्धितदासाख्याच्‌ कुर्यात्‌ प्राकारकादिषु । 
नाम गायेन्नाम रटेन्नामेव भृरामाश्चयेत्‌ ॥ २९॥ 


ब्रह्मायज्ञादिकारेषु नामेवाध्ययनं चरेत्‌ । 
अनुध्यानं प्रकुर्वाति नामस्वाध्यायमाचरेत्‌ ॥ ३० ॥ 


पातकं हरते विष्णोर्नाम देत्यवधाङ्धतम्‌ । 
१ मुक्ति । ददाति गोविन्दो मुकुन्दादिस्वभावतः ॥ ३१॥ 


आयुधेरङ्कितं नाम ददात्यभयमेव च । 
आनन्द  वधयेन्नाम ह्यवतारक्रियाङ्कितम्‌^ ॥ ३२ ॥ 
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श्रीनामाद्कितमन्नाम मत्स्वरूपं ददाति च। 
तत्रापि सहजानन्दासम्बद्धं मम नाम यत्‌। 
तत्सुगोप्यतमं साक्षास्रमसायुज्यदायकम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्यत्करृष्णमकृन्दादिनाममाहास्म्यं वत्तंते । 
रामनामस्वरूपं तु मयापि किमु वण्यंताम्‌ ॥३४॥ 
न चत्वारोऽपि वे वेदाः समन्त्राः सप्तकोटयः। 
न॒यज्ञा अश्वमेधाद्यास्तीर्थानां चापि कोटयः॥ ३५॥। 


न मेरतुल्यदानानि न योगाश्च तपांसि च। 
रामेति नाममात्रस्य तुखां यान्ति महामने॥ ३६ ॥ 


इति भीमदादिरामायणे ब्रह्मभशण्डसंवादे उत्तरखण्डे धीरामात्रेयसंवदे 
भ्रात्रेयगेधितश्रीरामनासाख्यगीतायां चतुदेशोऽघ्यायः ।! १४॥ 


ॐ 
पञ्चदशोऽध्यायः 
श्रीराम उवाच 
उपचारेबंहुविधेर्मा यजेत॒ विधानतः। 


एककाल द्विकारं वा चध्रिकाटं वा विेषतः॥ १॥ 
प्रातगृरुपदं ध्यात्वा घ्यात्वा हृत्कमङे च माम्‌ । 
देहकृत्यं विनिवेत्यं मन्त्रस्नानं समाचरेत्‌ ॥ २॥ 
गृहीत्वा मूलमन्त्रेण मृदमस्वामिमन्त्रिताम्‌ । 
विक्षोध्य रिष्या गात्रं मूलेनैव विसजजयेत्‌ ॥ ३॥। 
सम्मुखीकरणं  `कत्वा प्राणरोघधनपुरवंकम्‌ । 
नाभिदघ्ने जरे स्थित्वा प्राणायामं विधाय च॥४॥। 
षडद्धं परिकस्प्याद्धे चक्राकारं जरं स्मरेत्‌ । 
उपकट्प्यजले तीथं सूर्याद्यावाहुयेत्‌ सुधीः ॥ ५॥ 
अद्ुदेन च सम्मि्य एकीकुर्याज्जलेन च। ` 
तत्र॒ मत्पादसलिरं वबृद्ध्वामल्नेत्‌ पूनः पनः॥६॥ 
देवं संतप्यं निमज्ज्य स्कन्धे वक्षसि मूद्धंनि। 
धोताम्बरेपरीधाय संध्यातपंणमाचरेत्‌ ॥ ७॥ 


गृहीत्वा  देवसलिलं यागभूमिमथावि्ेत्‌ । 
धौताडिघ्रपाणिराचम्य सामान्याघं विधाय च| ८॥ 
गन्धपुष्पोदकेः सर्वाः पूजयेदुद्रारदेवताः । 
सिहासनं समापृज्य पात्राणि स्थापयेत्सुधीः ।॥ ९॥ 
पायार्ध्याचमनादीनि नैवेद्यान्तानि च क्रमात्‌ । 
देवमावाह्य विधिवत्‌ पूजयेत्‌ सुसमाहितः ॥ १० ॥ 
भावाहूनं स्थापनं च संनिधापनमेव च। 
संनिरोधनमप्युक्त सकटीकरणं तथा ॥ ११॥ 
अवगुण्ठनमप्युक्तममृतीकरणं तथा । 
आप्यायनं च परमीकरण जरुबिन्दुभिः।॥ १२॥ 
गन्धं पुष्पं तथा धृपं नेवेद्यारातिके तथा। 
आचमनं ततो दत्वा वैजयन्तीं समप॑येत्‌ ॥ १३॥ 


तुलस्याः सुदलेर्माला पञ्चवर्णप्रसुनकेः । 
ग्रथिता पादपद्मान्ता वैजयन्ती निगद्यते ॥ १४ ॥ 
भूषयेच्चैव भृषाभिमूतिप्रतिकृतौ पूनः । 


शालग्रामरिलाया मे पूजनं नित्यमुत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
ततोऽप्युत्तमकं यन्तर परिवारगणान्विते । 
यन्त्रादप्युत्तम मूर्तो स्थापितायां विधानतः ॥ १६॥ 


अचलायां महामतौ तत्रा"प्युत्तमपक्षता। 
रद्गनाथे वेकंटे च श्रीमद्विदुलवल्लमे ॥ १७॥ 


जगन्नाथे बदर्यां च दिव्यपुजाफलं भवेत्‌ । 
अन्यासु चापि दिव्यासु प्रतिमासु विशेषतः ॥ १८ ॥ 
कारे कले यजेद्भूरिसंविदाभिरुदारघीः। 


वसन्ते पूजयेन्नित्यं पृष्पैदंमनको दवैः ॥ १९॥ 
रसालपल्लवेलग्नमञ्जरीकैः प्रपूजयेत्‌ । 
चम्पकर्वकरुरश्चापि माधुरीरतिको द्धवेः ॥ २० ॥ 
अन्यश्च विविधैः पृष्पैः कुसुभाकरसम्भवैः। 
अतियुक्तमंल्लिपुष्पेहुंस्वशाखासिकोडवैः ॥ २१॥ 
ग्रीष्मे चन्दनल्पैश्च तथैव व्यजनानिलैः। 
शीतोदकैश्च नेवेदेरेखाकपूःरगन्धिभिः ॥ २२ ॥ 


वेशाखस्य सिते पक्षे तृतीया या भवेहिवा। 
तस्यां चन्दनयात्रायां चन्दनेर्मां विकेपयेत्‌ ॥ २३॥ 


१. नास्ति-बडौ° । 
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चेतरे च दोल्येद्ध्रि दक्षिणाभिमुखं हि माम्‌। 
त ये पश्यन्ति मनुजास्तेषां न पुनरूदधवः॥ २४॥ 
रसालमज्ञरीपत्रपुष्पाच्छादितदोखके 
आरूढं मां न पश्यन्ति कि ते धन्या नरा भुवि ॥ २५॥ 
ज्येठाभिषेकं कुर्वति ज्येषठपूर्णादिनि पुनः। 
सुवणं धमंमित्याय्जुःपुरुषसुक्तकेः ॥ २६॥ 
ब्राह्मणान्‌ वेष्णवान्‌ भक्ताश्चन्दनादिभिरचंयेत्‌ । 
ततो रथोत्सवः कार्यो रथारूढे हरोमयथि ॥ २७॥ 
रथारूढं च ये भक्ताः पश्यन्ति श्रद्धया युताः। 
न॒तेषां जायते जन्म संसारे दुःखसागरे ॥ २८॥ 
ततः श्रावणके सासि नां हिन्दोख्येच्च माम्‌ । 
ह्रितावनिभगेषु निकृञ्चेसु च कालतः ।। २९॥ 


हरितत्वं प्रयातेषु स्थापयेत्‌ प्रियया सह्‌ । 


नीलापराजितापुष्पैः कदम्बकूसुमेस्तथा ॥ ३० ॥ 
ग्रथितां कारयेन्मालां तां मद्यं विनिवेदयेत्‌ । 
पविच्रारोपणं कुर्यान्मन्त्रविद्धिद्धिजैः सहः ॥ ३१॥ 


श्रावणस्य सिते पक्षे एकादश्यां शुभै दिने। 
रामं गुरं च मुद्रीभिः पवित्राभिः प्रपूजयेत्‌ ॥ २३२॥ 


ब्राह्मणेः कारयेहेवे रक्षाबन्धनकमं च । 
जन्माष्टमीव्रतकु्यदुत्छवं च विशेषतः ।॥ ३३ ॥ 
करष्णो ममांशता जाता देवकोवयुदेवयोः। 
रामोश्टं रधुशादूल; श्रीमदुशरथाङ्धजः ॥ २४ ॥ 


प्रयातः सुखित्ताख्यस्य गोपराजस्य गोपतेः । 
रावणस्यैव दुरबुदेवं्चनाय न संशयः ॥३५॥ 


अहं पृण परब्रह्म सेवनीयो निरन्तरम्‌ । 


भक्तंभंवभयंघोरं ततक्षणान्निस्तितीषुभिः ।॥ ३६ ॥ 
अनन्तस्य व्रतं चैव॒ पूजनं च समाचरेत्‌ । 
एतदावक्यकं कार्यंमनन्यैरपि मल्ननैः ।। ३७ ॥ 


विजयां दल्लमीं प्राप्य कूर्थादत्सिवमुत्तमम्‌ । ` 
मत्सम्बन्धाद्विशषेषेण मम भक्तः युकोविदेः॥३८॥ 
ततो बाहृक्के मासि कर्तव्यं मम॒ सेवनम्‌ । 
दीपैश्च  धृपगन्धाद्येः सुगन्धाक्तेदिवानिशम्‌ ।॥ ३९ ॥ 


- ३१० - 


पीतवासकपृष्पैश्च  दिव्यहारं प्रकल्पयेत्‌ । 
भक्त्या निवेदयेन्मह्यं दहिममारापंणादिकम्‌ ॥ ४० ॥ 
हुरिग्रनोधिनीं यावच्छूर्याहीपगणापंणस्‌ । 
दीपमालाविकशेषेण पूरयेन्मम मन्दिरे ॥ ४१ ॥ 


तुरुसीसविधे चैव गवां गोष्ठे द्विजन्मनाम्‌ । 
अन्नकृटोत्सवे चापि पृजयेन्मम गोकुलम्‌ । 
सौगन्धाद्वि च रलतनाद्विमन्नकूटः प्रपूरयेत्‌ ।॥ ४२॥ 
मदग्रतो गवां क्रीडा चान्तकूटं मदग्रतः। 
मदग्रतो दीपमाला हन्ति पापं त्रिजन्मजम्‌ | ४३॥ 


पञ्चभीष्मत्रतं कुर्याद्याव्पूर्णादिनावधि । 
कातिकादधिकं पण्यं मागंशीषं निरूपितम्‌ ॥ ४४॥ 
यत्र॒ मां गोपिकाः प्रापुवेरत्वेनात्य भीप्सितम्‌। 
हेमन्ते प्रोञ्ज्वलाद्धारहसन्तीमंम मन्दिरे ॥ ४५॥ 
स्थापयेद्‌ दिव्यधूपेन धूपिताश्च सुगन्धिताः। 
तूलवस्त्रपरोधानं सेवयेन्मां श्रिया सह्‌ ॥ ४६॥ 
एवमात्मानुरगेण सेवते सां सदेव यः। 
स॒ याति मम सायुज्यमात्मारामो न संशयः ॥ ४७॥ 


एवं यः सततं भक्तो देशकारानुसारतः। 
सेवते मां स्वक्षक्स्या च स मे प्रियतमः सदा।॥ ४८॥ 


इति भ्रीमदादिराभायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डं भोरामान्रेयसंवादे 
प्रात्रेयबोधितश्रीरामगोतायां पञ्चदशोऽध्यायः ॥. १५॥। 
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धरी राम उवाच 
बाह्यय गेष्वशक्तश्चेदान्तरं यजनं चरेत्‌ । 
सहस्रदलमध्यस्थं दिव्यं . ज्योतिः परं पदम्‌॥ १॥ 


हृत्यद्खजे समानीय भावयेत्साधकोत्तमः। 
देयामं पौताम्बरं देवं पृण्डरीकाक्षमच्युतम्‌ ॥ २॥ 


- ३११ - 


धनुधरं कौस्तुभाल्य श्रीवत्साङ्ितवक्षसम्‌ । 
स्मितरञ्जितविम्बोष्ठं कमरखासेषित सदा ।।३॥ 


स्वर्णोपवीतसंवीतं स्वणंरत्नविभूषितम्‌ । 
स्फुरन्मकरिकाकारकुण्डलदयभूषितम्‌ ॥ ४॥ 
लम्बारकर्तारोभिवदनाम्भोजसुन्दरम्‌ | 
सर्वावियवरोभाल्य त्रिवशी राजितोदरम्‌ ॥ ५॥ 


गम्भी रनामिसंस्थान सू्ममध्यस्थलं तथा । 
द्विभुजं मां बालकेसि स्मरेद्दशरथाल्ये ॥ ६॥ 
सुखितस्य गृहे चापि क्रीडन्तं मोदकानने। 
सहजानन्दिनीकान्तं कुञ्चकेखिवि्ारदम्‌ ॥ ७।। 
मानसेरूपचारेश्व तोषय द्भूरिभोगदेः। 
त॒ मानससमा सेवा न मानससमा क्रिया । ८॥ 
त॒ मानस्षसमा भक्तितं मानससमा मतिः। 
तस्मान्मानसरूपाभिः संविघधाभिः प्रपूजयेत्‌ ।। ९॥ 
आसनं वसनं चैव पाद्यार्घाचमनादिकम्‌ । 
गन्धादिकं सनैवेद्यं तथेवारातिकादिकम्‌ ।। १० ॥ 
बारभोगादिकं चापि मनसेव प्रकल्पयेत्‌ । 
कुर्याच्च मनसा गानं मनसा नृत्यमाचरेतु ॥ ११॥ 


परादक्षिणं च मनसा दण्डवत्प्रणतिस्तथा। 
यावन्न जायतेऽभ्यासो मानसे कर्मणि स्फुटम्‌ ॥ १२॥ 


तावद्राह्यानि कर्माणि कुर्वीति प्रयतो नरः। 
अभ्यस्ते मानसेकमंण्यलं बाह्येनकमणा ॥ १३॥ 
शतवषंकृतं कमं भगवत्सेवनादिकम्‌ । 
तत्‌ क्षणे मानसंकमं न तुलां याति तस्य तत्‌ ॥ १४॥। 
ब्रह्माण्डगोककं भित्वा दुढज्ञानासिना नरः 
एकं प्रपूरयेत्‌ क्षीरैरन्यं भूरिसिताभरेः ॥ १५॥ 
आहवनीयेन सम्पाच्य पायसं दिव्यतण्डुलेः । 
एकीकृत्य सिताभारान्‌ विभवे मह्य मपंयेत्‌ ।। १६ ॥ 
एव मानससेवासु सौक्यं भूरितापि च। 
तस्मात्को नाम न नरो मानसं कत्तुमहंति ॥ १७ ॥ 


मानसे सुरुभा दिव्या गन्धपुष्पादिसम्पदः। 
मानसे सुखभो देवः सच्चिदानन्दविग्रहुः ॥ १८ ॥ 


=.३९९.४ 
तस्मान्मानपकर्मेव कुर्थान्नित्यमतन्द्रितः । 
मम॒ सेवां विधायादौ परिवारं ममाचंयेत्‌ ।; १९॥ 


श्रीमहशरथं तातं कौसल्यायश्च मातरः। 
भ्रातरं ल्मणं शोषं परौ कीरौ च तत्क्षियः॥ २०॥ 


जानकीं हनुमन्तं च कपिवगं च मे ग्रियस्‌। 
प्रत्येकमुपचारोघेमद््ित्यां सुखितं तथा ॥ २१॥ 
प्रमोदविपिनं दिव्यमचत्परिकरेः सह्‌ । 
एवं पूजां समाचयं कृतकृत्यो भवेन्नरः ॥ २२॥ 
ठेहिके चामुष्मिके च कत्तंव्यं नावशिष्यते । 
प्म्णायुतोऽखिलं कुर्यात्तिदभावे तु मध्यमस्‌ ॥ २३॥ 
ज्ञानाभावे प्रेमसततवे नेव मध्यमता भवेत्‌ । 
तस्मात्‌ प्रेम पुरस्करवय सवंसेवादिकं चरेत्‌ ॥ २४॥ 
थथा स्त्रियो विना भूषां भोजनं च धृतं विना। 
भाग्यं विनाच पुरुषस्तथा प्रेम विना कृतम्‌ ॥ २५॥ 
अयं रसो भक्तिरूपो भावरूपः सनातनः । 
तद्रन्तो रसिका जेया रसभावविदो जनाः ॥ २६॥ 
इति शरीमदादिरामायगणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे श्रीरामात्रेयसंवादे 
प्राज्नेयबोषितश्रीरामगीतायां षोडशोऽध्यायः । १६॥ 
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श्रीराम उवाच 
चेतरे मासि सिते पक्षे नवम्यां शुभवासरे । 
मम॒ जन्मोत्सवं कुयद्रहुवित्तव्ययादिभिः ॥ १॥ 
विपुर मण्डपं कुर्यात्‌ पृष्पमाल्याम्बरादिभिः। 
वासितं  पटवासाचैः केपृरयुसृणादिभिः ॥ २॥ 
कुर्याज्नव शुभान्‌ दिन्यघटान्‌ नीरप्रपूरितान्‌ । 
ममाभिषेकं कृर्वीत कुम्भैः शङ्ककुशोदकैः ॥ ३॥ 
उद्रत्यं धुसुणक्षोदैः स्नानं पञ्चामृतेस्ततः । 
शुद्धोदकेन संस्नाप्य जातकोत्सवमाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 


- २३१३ - 


यथेव दुमे पुत्रे वा्धेके वयसि स्थिते। 
जति कुर्यादुत्सिवं च तथेवोत्सवमाचरेत्‌ ।॥ ५॥ 
मिष्टान्न मोजनान्युच्चेदंद्यान्मस्प्री तिरैतवे 
वेष्णवेभ्यो ब्राह्ाणेभ्यो मम भक्तेभ्य एव च ॥ ६ ॥ 
कुण्डले मुद्रिकावस्तर दद्यान्मसप्रीतिहेतवे । 
महान्तमुत्सवं कुवन्‌ मृदङ्कध्वनिपूवंकम्‌ ॥ ७॥ 
जातस्य मम संवृद्धये विप्रेभ्यो भूरिदक्षिणाः। 
एवं वैदाखमासेऽपि नवम्यां शुक्लपक्षके ।॥ ८ ॥ 
सहजायाः शुभं कुर्याञ्जन्मोत्सवमुदारधीः । 
सुवासिनीम्यः कन्याभ्यो दचाद्धुषणमम्बरम्‌ ।। ९॥ 


अर्कृत्य स्नानरेपसौरभार्पणभूषणेः । 
भोजयेधरि भक्त्यैव सहजाभ्रीतिहेतवे ।। १० ॥ 
प्रमोदविपिनग्रामे राजिनीनन्दनाखये । 


उत्पन्ना सहजालक्ष्मीमंम राघविनोदिनी }) ११॥ 
तस्मिन्‌ दिने व्रतं कर्यादुत्सवं च विशेषतः । 
माधशुक्छे च पञ्चम्यामवतीर्णा पुनः त्रिया ॥ १२ ॥\ 
जनकस्य गृहे यज्ञवे्ां मङ्खलशालिनी । 
तत्रापि चोत्सवं वुर्याद्धक्त्या मसपरोतिहैतवे ॥ १३॥ 


ततः प्रदोषसमये दोलयेदोखया प्रियाम्‌ । 
मत्साधं सहजानन्दां गोपितां भुवनत्रये | 
रलनभूषणवासांसि नतंकेभ्यः प्रदापयेत्‌ । १४॥। 
एवं यो वार्षिकं दिव्यमुत्सवं कुरुते नरः । 
स॒ याति मत्पदं दिव्यं यत्र याताः शुकादयः ।॥ १५॥ 
अबन्ध्यं तदनं ुर्यान्मत्कथाश्नवणादिभिः। 


वैष्णवान्‌ पूजयेद्ट्क्तया मम प्राणा हि ते मताः॥ १६॥ 
ममापराधं जनितं क्षमेऽहं न वेष्णवानामपराधलेशम्‌ । 
विनाचतदवैष्णवसेवयाहं गृह्णामि सेवां न कदापि लोके ॥ १७ ॥ 
यत्र मदरैष्णवा लोकाः कुपिता यान्ति कारणात्‌ । 
तं देशं सहसा त्यक्त्वा ब्रजामि खलु दुभगस्‌ ॥ १८ ॥ 
अपिनाम महापापकारी मल्लक्षणाङ्कितः । 
न दूष्यो वैष्णवीलोकैः पक्षपातोममेदुशः ॥ १९ ॥ 


तवास्मीति वदे्यो मां सकृदप्यसङृच्च वा । 
कृतान्तेनापि घोरेण स वे नेतुं न दाक्यते ॥ २० ॥ 


व द १ ~ 


तवास्मीव्यक्षरं लोके मामुद्धिश्य समीरितम्‌ । 
मदीय एव स नरो नत्र कार्या विचारणा ।॥२१॥ 
किमर्थं बहुनामानि किमथ बहुमन्त्रकान्‌ । 
किमथं बहुलास््राणि कण्ठशोषकराणि च ॥ २२॥ 
गृणन्ति च किमर्थं वं स्वाध्यायान्‌ भूरिकष्टदान्‌ । 
मामुदिश्य तवामीति सकरज्जत्पेदिति नरः ॥ २३॥ 
अयमेव महायागो ह्ययमेव महानु जपः, 
अयमेव महान्‌ योगस्तवास्मीति यदुच्चरेतु ॥ २४॥ 
ममेव निहितं तिष्ठेन्नान्यस्य कस्यचिद्धूवेत्‌ । 
देवानां वा पितृणां वा मनुष्याणामथापि वा| २५॥ 
असंगः सवंदातिष्ठेत्तथा वणश्चिमादिषु । 
अहमेव तस्थ वर्णोऽप्यहुमेवाशध्रमस्तथा ।। २६॥ 
अहमेव तथाऽऽधार पेहिके षपररोकिके । 
मामेव सवंविश्वासादाश्चयेधवसागरे | २७ ॥ 
तमहं मोचयाम्यद्धामयि भारसमपिणम्‌ । 
अहंकारोऽयमेव स्यादेह्कादिभरः स्वतः ॥ २८ ॥ 
मयि संन्यस्य तं भारं सुखी तिष्ठेत मत्परः। 
सवं एव भरो विष्णौ (रमे) मयि ज्रहयाण्डरक्षके । 
तमात्मनि रठः पश्यन्‌ बन्धनं याति मानवः॥ ३९॥ 
एवं भक्तिपथः प्रोक्तो मथा तुभ्यं महामुने। 
उत्तमः सवंधर्माणां शरीराणां यथा शिरः॥ ३०॥ 


इति भीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे भोरामात्रेयसंवादे 
आत्रेयबोधितश्ची रामगीतायां सप्तदशोऽध्यायः ।। १७॥। 


+ 


अष्टादशोऽध्यायः 


श्रोराम उवाच 
अथ योगं प्रवक्ष्यामि श्यणु द्येकमना मुने। 
येन विज्ञातमात्रेण नरैः कैवल्यमरनते।॥ १॥ 
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कमणां कमयोगः स्याज्ज्ञानिनां ज्ञानमेव सः। 
भक्तिमान्‌ भक्तियोगेन निरष्याच्चित्तमास्मनः ॥ २॥ 
मूाधारस्थितं ज्योतिः कुण्डल्यामाविर्मावयेत्‌ । 
प्रणवाद्येन दण्डेन नादरूपेण चालयेत्‌ ॥२३॥ 
नादोदुभूतः प्राणवायुरपाने बलवत्तरः । 
पराधारंनुदेदग्नि तच्छ्खा कुण्डली स्पृशेत्‌ ॥ ४॥ 
तया प्रचोदितं तीव्रं कुण्डल्याख्यं परं महः । 
व्याप्य सृक्षमाणि मार्गाणि हूहैशं गच्छति दतम्‌ ॥ ५॥ 
तत्र॒ जीवात्मना - साद्धं विचत्तेजःप्रमासुरम्‌ । 
भ्रपुटे सद्य भाग्य परं वचेतन्यमाप्तुयात्‌ ॥६॥ 
तदृध्व॑ रोधिनी भित्वा सहख्दलमदनुते । 
बरह्यानन्दसमुद्रस्य वेला सा रोधिनी भवेत्‌ ॥७॥ 
अन्यथा वृद्ध एवासौ स्वतः प्लावयेज्जगत्‌ । 
सर्वेऽपि च विमुक्ताः स्युः पशुपक्ष्यन्त्यजा अपि ८॥ 
तात्‌ रुणद्धि ततो विद्या त्रिगुणा रोधिनी हि सा) 
तदूधं भ्रह्यखोकोऽस्ति मत्रभात्माक्षरात्मकः ॥९॥ 
तं प्राप्य मुक्तिसाम्राज्यं सद्यः प्राप्नोति मानवः। 
त॒ तत्र कालकरना न मायाकृतविस्मृत्तिः ॥ १० ॥ 
न॒ जरा नापि दुःखाद्यास्वरिगुणप्रसृतिस्तथा । 
योगी तस्य प्रविश्यान्तस्तुरोयामस्नुते कलाम्‌ ॥ ११॥ 


निभेषोन्मेषरहितां साक्षादुब्रह्यस्वरूपिणीम्‌ । 
तस्य॒ हैतुर्बोधिमयी दोक्षा सदुगुरुगोपिता ॥ १२॥ 
शक्तिसंचारतो र्भ्या सद्य एव प्रजायते। 
परमेहवरसंतोषान्चिरमेव प्रजायते ॥ १३॥। 


तदर्थं भूरिकर्माणि योगाङ्गानि प्रसाधयेत्‌ । 
पूर्वजन्माभ्यासवशाद्‌ वेराग्ये स्थिरतां गते ॥ १४॥ 


अथ ज्ञानकरोदेति सापि योगो निगद्यते । 
द्विविधोऽपि च योगोऽयं स्वाश्रया मुक्तिरुच्यते ।॥ १५ ॥ 
पराश्रया ` भवेन्मुक्तिभ॑क्तियोगेन = वात्रिज । ` 
परो नाम सदानन्दो राम एवाहमच्युतः ॥ १६॥ 


क्षराक्षरावतिक्रम्य भासमाने निजे पदे । 
तदाश्रया तु या मुक्क्दुकंभा मत्कृपां विना ॥ १७॥ 
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एेक्यसायुज्यभेदेन सा द्धा परिकीतिता । 
ूर्वतोऽप्यधिकानन्दा द्वितीया सातिदुलभा ॥ १८ ॥ 
मल्लोकनित्यलीलाख्यमद्धोगानन्दरूपिणी 
सांख्येऽप्ययं समुरष्टो योगो मद्योगकारकेः ॥ १९ ॥ 
सवेषामपि योगानां भक्तियोगो विश्शिष्यते। 
अत्पायासो बहूुफलो मत्स्वरूपप्रदस्तथा ॥ २० ॥ 


योगो योग इति म्रन्येष्वसंदेहालिरूपितः । 
केचिदेव मुनिश्रेष्ठास्तं जानन्ति मदात्मकम्‌ । 
नास्माद्ब्युत्तिष्ठते योगी मद्भक्तो मयि संगतः ॥ २१॥ 


तस्मदिनं द्विजश्रेष्ठ नित्यमभ्यस्य चेतसा। 
चित्तेऽपि खण्डो जातमखण्डं कुरु यत्नतः ॥ २२॥ 


इति श्रीमदाविरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे श्रीरामात्रेयसंवावे 
अत्रेयबोधितश्री रामगीतायामष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ।॥ 


+ 


एकोनविशोऽध्यायः 
श्रीराम उवाच 


सत्त्वं रजस्तमश्चैव त्रिगुणाः परिकीतिताः। 
पुरुषः परकृतिश्चव महांश्वाटकृतिस्तथा ॥ १॥ 
शब्दस्पर्शो रूपरसौ गन्धो मायाश्च पञ्चकाः । 
खं वायुरज्योतिरापो भूः पच्चभूतानि च क्रमात्‌ ।२॥ 
ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चैव श्वोत्रत्वण््राणदुग्रसाः। 
पश्च कर्मन्दरियाण्येव वाद्गोमेंढाङघ्नपायवः॥३॥ 
तथैव सर्वसंयोगिषदज्ञानकरणं मनः । 
आध्यास्मिकस्तु यो वगः सोऽसावेवाधिदैविकः ॥ ४॥ 
आधिभभौतिकवगंश्चएकतेवप्रतिष्ठितः | 
मदंशाधिष्टिताः सवं भासन्तेऽमी प्रदीषवत्‌ ॥ ५॥ 


माया गुणानां सम्भेदादेकेव बहुरूपिणी । 
कालस्तु भगवान्‌ साक्षान्मदरूपो नित्य एव॒ सः।॥६॥ 
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सूत्रं चैव महान्‌ प्राणो बुद्धिश्वाहस्वरूपिणी । 
परमात्मा च सर्वाद्यः प्रकृतिः पुरुषस्तथा ॥७॥ 


एक एव द्विधाजातस्तदेवाक्षरमुच्यते । 
मद्रूपं परमानन्दस्तिरोभूयान्न तिष्ठति ॥ ८ ॥ 


सत्वस्य व्यवधानेन मुख्यजीवः स ईरितः। 
सृष्टोच्छावशगोभूतः सोश्ट्मेव न सश्नयः॥९॥ 
अयमेव च कूटस्थो ब्रह्मयाव्यक्तादिराब्दितः। 
अण्डानि कोटिशस्तस्य प्रतितिष्ठन्ति विग्रहे । १०॥ 
अक्षरं ब्रह्म तद्धाम ममेव ज्ञानिनां मतिः। 
महं प्रभुभक्तिगम्यो मम रोकोभयमक्षरः॥ ११॥ 
पादो मे सर्वभूतानि त्रिपाद्‌ ्ह्योदमक्षरम्‌ । 
ब्राह्मणश्च ममांशोऽ्य परस्य पुच्छमुच्यते ॥ १२॥ 
ज्ञानात्तस्योपासनया तन्मयो जायते नरः। 
भक्त्या ममोपासनया मन्मयो मवति ध्रुवम्‌ ॥ १२॥ 
एतदेव ज्ञानमागं सेव्यमक्षरमुत्तमम्‌ । 
अहं ततोऽधिको जेयः पूर्णानन्देकविग्रहुः ।॥ ६४॥ 
चिदानन्दौ तिरोभाग्य सत्त्वांशन्यक्तिमात्रतः । 
रूपान्तरं चाक्षिरस्य कालः सकरसम्भवः ॥ १५ ॥ 
तत्र॒ नित्या क्रियाशक्तिः प्राधान्येन प्रतिष्ठितो । 
सवोत्पच्यन्तकरणी चिच्छक्तिविकरतौ स्फुटम्‌ ॥ १६ ॥ 
कारे पुनयंदेश््य तन्ममैव न संयः। 
अत एवेश्वरः कालः स्वंस्यान्तर एव च।॥ १७॥ 
आसुरस्तमुपासीत कालरूपं मदात्मकम्‌ । 
तत्रैव लीनतां गच्छेन्महातमसि भीषणे ॥ १८ ॥ 


ममाधिकारिणां मुख्यः कारु एव न संशयः। 
यथाहं साम्यवेषम्यात्तथासौ फठ्दायकः ॥ १९ ॥ 
तद्भेदाः सू्ंगतय आधिभौत्तिकलूपकाः । 
एवमेव  भवेत्कमंम दरुपं नियतं फले ॥ २० ॥ 
अग्रपश्चाद्धावभेदादुद्विषैव प्रकटं च तत्‌ । 
एवं स्वभावोऽपिभवेन्मत्तनुः सर्वंवस्तुगः ।॥ २१॥ 


आविर्भावतिरोभावेः परिणामस्तु तत्कृतः । 
अक्षरं वायुदेवर्च क्श्कः संकषणो हि वे॥ २२॥ 
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कमं ॒ प्रद्युम्न एवास्ति स्वभावश्चानिरुद्‌धकः । 
एवं चतुव्यंहतनुः प्रकटः सर्वो ममांशतः।॥ २३॥ 


अष्टाविकशतिरेव स्युस्तस्वाति मेकरक्षतः। 
तद्रपं विधिना जञेयं ममसायुज्यसिद्धये॥ २४॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे उत्तरखण्डे भोराभात्रेयसंवादे 
ध्राक्रेयबोधितश्नी रामगीतायासेकोनविशोऽध्यायः ॥ १६ ।। 


* 


विशोऽध्याथः 


भ्रात्रेय उवाच 
कथं तत्त्वात्मकं सम त्वां ध्यायतु मुच्यते नरः 
एतन्मे रघुशादूंख कृपया कथय प्रभो॥ १॥ 
श्रीराम उवाच 
पद्भूयामाजानुपयंन्त भूतधात्री प्र्तिष्ठिता। 
चतुरा पीतवर्णां स्ववीयंसहितापि च॥२॥ 
तत्र चित्तं शनेः स्थित्वा तन्मयं जायते ध्रुवम्‌ । 
तन्मात्रं च ग्रसित्वा तदपां मण्डलमाविक्ेत्‌ | ३॥ 
जानुभ्यां नाभिपयंन्तमपां मण्डलमुत्तमम्‌ । 
शुद्धवणं स्ववीर्येण युक्तं वरुणदेवतम्‌ ॥ ४॥ 
त्च चित्त शनेः स्थित्वा तन्मयं जायये ध्रुवम्‌ । 
तन्मात्रं च ग्रसित्वा तत्तेजोमण्डलमाविशोत्‌ ॥ ५॥ 
नाभेहुंदयपयंन्तं तेजोमण्डलमुत्तमम्‌ । 
रक्तवणं त्रिकोणं च वह्भिदेवतवी्यंभाक्‌ ॥ ६॥ 
तत्र॒ चित्तं शनं: स्थित्वा तन्मय जायटे घ्र्‌वम्‌। 
तन्मानां च ग्रसित्वा तद्‌ वायुमण्डलमाविशेद्‌ ॥ ७॥ 
हृदयात्कण्ठपर्यन्तं वायुमण्डलमुत्तमम्‌ । 
षट्कोणं च हरिद्रणं स्ववीयंसहितं सदा ॥८॥ 
तत्र चित्त शनेः स्थित्वा तन्मयं जायते ध्रुवम्‌ । 
तन्मात्रं च ग्रसित्वा तन्नमोमण्डलमाविशेत्‌ ॥ ९॥ 
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कण्ठाद्भ्रूमध्यपर्यन्तं नभोमण्डलमुत्तमम्‌ । 
शुद्धस्फटिकसंकाशं वतुंलं वीयंसंयुतम्‌ ॥ १० ॥ 
तत्र चित्त शनेः स्थित्वा तन्मयं जायते ध्रवम्‌ । 
तन्मात्रं च ग्रसित्वा तन्मनःस्थानं समाविशेत्‌ ॥ ११॥ 
संकत्पं च विकल्पं च तदत्ति निरसेदध्रुवम्‌ । 
ततो बोद्धग्यरूपं तन्निश्चितं जायते मनः ॥ १२॥ 
बोद्धव्यं बुद्धिविन्ञानं जायते तच्चवे ध्रुवम्‌ । 
विज्ञानं हीनविषयं चैतन्यं जायते ततः। १३॥ 
मनो बुदिधस्च विज्ञानं चित्तं चाहकृतिस्तथा । 
भवेत्‌ पञ्चात्मकमिदमन्तःकरणकशब्दितम्‌ ।। १४।। 
ततो भ्रदेशतश्चोद्ष्वं  सहलरदलतोऽप्यधः । 
अहमस्मीति संवित्या शुदूघात्मानं च लक्षयेत्‌ ॥ १५॥ 
अहतायां निवृत्तायामस्मीतिद्योतते विभुः 
अस्मितायां निवृत्तायां स्वरूपमवभासते ।। १६ 1 
ज्ञातुज्ञेयाख्य सम्बन्धे ततः शान्तिमुपागते । 
गुणातीत पद गत्वा न ततो विनिवत्तते।॥ १७॥ 
यतो निवत्ते नैव यत्रोच्चैः सुखमरनुते। 
यत्र॒ चाव्येति त्रिपथं गुणातीतपदं हि तत्‌ ॥ १८॥ 
एषा ते तत्तवसंदोहसंस्था प्रोक्ता मया सुने । 
रहस्यं योगिनामेतज्जानिनां च विरोषतः ॥ १९ ॥ 


इति भीमडादिरामायणे ब्रह्म भशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे श्री रामाज्रेयसंवादें 
प्रात्रेयबोधितश्नीरामगीतायां विशोऽध्याय. ।। २० ॥ 


+ 
एकविशोऽध्यायः 
श्रीराम उवाच । 
अथतेऽहं प्रवद्यामि ज्ञानं सिदुधान्तश्षब्दितम्‌ । 
मार्गस्त्रेधापिपूर्वोक्तः फलसिद्धये भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ १॥ 
कर्मोपास्तिज्ञानरूपस्तेषु भक्तिविशिष्यते । 


कर्मज्ञाने पृथक्‌ तेन काण्डद्रये निबोधिते॥ २॥ 
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विशिष्ट सरूपो वेदार्थो ह्यहमेव न संशयः। 
तत्साधनं भवेत्प्रम तस्य साघनमीयंते ॥ ३॥ 
तेषां वक्ता स्वयं देवोऽभ्यास्पुवं निषेवितः। 
भक्तिशस्तरेषु सर्वेषु तदेव प्रतिपाद्यते ४॥ 
तेषां वक्ता स्वयमहं  मत्करुश्च विशेषतः । 
भगवेश्च हयग्रीवो मत्स्यः श्रीकपिलस्तथा ॥ ५ ॥ 


वेदव्यासस्तथाञऽत्रेयो भगवानृषभस्तथा । 
नारायणो रमाशेषौ ब्रह्मा चेव सनातनः ॥ £ ॥ 


सनत्कुमारो भगवान्‌ नारदश्च सुदशंनः। 
इत्याया भक्तिशास््रस्य ह्याचार्याश्ष्च प्रवत्तंकाः ॥ ७ ॥ 
ममांशा मन्मतविदो भक्तप्रीतिविवद्र्धनाः। 
एतेषां मतमाज्ञाय  श्रवणादिपरो भवेत्‌ ॥<॥ 
मोहशास्त्राणि सर्वाणि तदाचारांश्च वजंयेत्‌ । 
छल्योगस्तथा साख्यं वामं शाक्तं तथेव च ॥ ९॥ 
सिद्धान्तः कौलमागंस्च क्मसिक्तश्च वेदिकः। 
इत्यादीन्‌ वजयेन्मार्गान्‌ लोकव्यामोहुकारकाच्‌ ।॥ १० ॥ 
मार्गोऽयं सवंमार्गाणामुत्तमः परिकीतितः। 
यत्र॒ पातभयं नास्ति प्रायरिचत्तं तथेव च।॥ ११॥ 
मोचकः सवेथेवाहू सप्रमेयफलात्मकः । 
यत्र॒वर्णाश्रमाचाराः सवे नश्यन्ति कालतः ।। १२॥ 
तत्र घमः कथं सिद्धयेत्कथं वा भवमोचनम्‌ | 
तस्मात्सवेषु धमषु वेदिके तान्तिकेऽपि च॥ १३॥ 
विश्वासं चादरं त्यक्त्वा मम भक्तिं समाश्रयेत्‌ । 
भक्तौ वापि विश्ेषेणमत्प्रपत्तिपरो भवेत्‌ ॥ १४॥ 
नास्मिन्‌ विरुद्धकरणं प्रकृत्या न॒ विरुदधयते। 
अहं प्रमाण चेवात्र॒भवेन्मार्गः क चेदुशः॥ १५॥ 
परन्तु मत्कृपाहीनः सवंथा सुतरामपि। 


मागेऽस्मिन्नन्तरं " तस्मान्मककृपाहेतुतत्परः ॥ १६॥ 
भवेद्‌ विद्धान्‌ घोररूपं भवं यो निस्तितीषंति। 
मत्सेवातत्पर प्राज्ञ रम्भादिदोष्वजितम्‌ ॥ १७॥ 
भक्तिशस्त्रैकतत्वज्ञं भजेत्सद्गुरुमादरात्‌ । 


तदभावे च॒ मन्मूत्ति कृत्वा भावपरायणः ॥ १८ ॥ 
१ अन्तरम्‌-विष्नबाहुल्यम्‌-टि ° बडौ° । 


४१ 


- ३९१ - 


नित्यं | परिचरेद्धक्ट्या मदूपाभेदभावनात्‌ । 
सकार व्यापकं ब्रहम मन्त्रस्यापि च वेभवम्‌ ॥ १९॥ 
तस्मातमपूजयेन्मू्तिमुपचारेविधानतः । 
वस्त्रविभूषणेश्चापि कृत्या सुन्दरतां नयेत्‌ ॥ २०॥ 
अलरर्वात सप्रम स्थानतश्च स्वरूपतः । 
अनुकूलाश्च भार्यादीन्‌ परिचर्यां प्रकारयेत्‌ ॥ २१॥ 
उदासीनेषु वा तेषु स्वयं कार्यं स्वभावतः। 
प्रतिकूलेषु वा तेषु गृहमेव परित्यजेत्‌ ॥ २२॥ 
त्यागे दूषणं नास्ति = यतोरामपराङ्मुलाः 
असौकाय जीविकाया एकं यामं तथा नयेत्‌ ॥ २३॥ 
याममात्रकृता सेवा वुर्याहिनभवन्ध्यकम्‌ । 
सहेत परुषं सवं स्वेषां मस्रयत्नतः ॥ २४॥ 
वेराग्यं परितोषं च स्व॑था न परित्यजेत्‌ । 
एतदेहावसने च कृतार्थः स्यान्न संशयः ॥ २५॥ 
इति निश्चित्य मनसा स मां परिचरेत्सदा। 
सवपिक्षां परित्यज्य कृत्वा चेव मति स्थिराम्‌ ॥ २६॥ 
दुढविश्वासतो युक्त्या यथा सिध्येत्तथा चरेत्‌ । 
वृथाऽलापं वृथा ध्यानं स्वंथेव परित्यजेत्‌ ॥ २७ ॥ 
आत्मनो यत्प्रियं लोके तन्मह्यं विनिवेदयेत्‌ । 
भक्तिधषद्धोपपन्नं च दृढं तिर्वृत्तिकारि च॥२८॥ 


उदकाहुरणं वस्व्रक्षालनं माजंनं तथा। 


लेपनं परिकर्मेदयादिभिः सेवककमंसिः ॥ २९ ॥ 
देह सम्बन्धिभिः स्वेशं नित्यं परिचरेन्नरः। 
प्रातम॑ध्याह्लसायाह्भेष्वादरात्परिपूजयेत्‌ ॥ ३० ॥ 


एवं स्वधमं कुर्वीत न निवत्ततु स्वधर्मतः । 
इन्द्रियाणि निगृह्णीयात्‌ स्वविरोधि परित्यजेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
घर्माथंकाममोक्षेभ्यो भक्ति चैव विरोषयेत्‌ । 
एवं स्वधमंनिष्ठेषु मदावेशो भवेद्‌ ध्रुवस्‌ ॥ ३९ ॥ 
तथा साधनवरगेषु भूयो निष्ठाविवरढनम्‌ । “ 
मयि सर्वात्मके नित्यं स्वस्व दैन्यं विभावयेत्‌ ।॥ ३३॥ 
विवजजयेदहंकारं प्रतिष्ठ स्पृहयेश्च च । 
मद्गुणान मम॒ नामानि सूपकर्माङ्धितानि च॥ ३४॥ 
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चरित्राणि च भूरीणि नित्यं संकौतंयेन्नरः। 


२.१ 


जनानां च समक्षं वे रोवकशास्त्रपरेःष्वपि।। ३५॥ 
निभंयः स्वेन भावेन गृणन्मामेव मतरः। 
न कस्यापि स्पृहां कुर्यात्‌ सवंभूमिपतेरपि ॥ ३६॥ 


रामेति जनसर्व॑स्व मम नाम सदा वदेत्‌ । 
स्वीयं करोमि चैकेन द्वितीयेन सदा ऋणी ॥ २७॥ 


यावन्तो ब्रहमाणोवक्रालिगंतो वेदराशयः। 
ते च सर्वेऽप्यधीताः स्युर्नाम्निनारायणात्मके ।॥ ३८ ॥ 
नारायणस्य यावन्ति पुराणेष्वागमेषु च। 
दिव्यनाम्नां सहस्राणि कीत्तंयन्‌ यत्फं भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
ततः कोटिगुणं पुण्यं फं दिव्यं मदात्मकम्‌ । 
लभते सहसा ब्रहान्‌ सकृद्‌ रामेति कीतंनात्‌ ॥ ४० 
ममातिवह्छभतमं मम नाम मदात्मकम्‌ । 
ततोऽपि वह्मतमं सहजेति प्रियं वचः । ४१॥ 
सहजानन्दिनी सीता सीता श्रीर्मोदिनौ रमा। 
स्वयंलच्मीर्जानकीति नामाष्टकमुदीरयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
मन्नामतोऽप्यतिफटं नरः प्राप्नोति वे मूने। 
आविभवि चावतारे मयेव सह जन्मतः। ४३॥ 
सहजानन्दिनीतव्याख्यां गता सीता त्रिया मम। 
सीता नाम्ना ततो व्याप्ता मयि मद्धमंरूपिणी ।। ४४॥ 
यथा हलस्यपद्तिस्ततः सीतेति कीतिता । 
सोता सुधारसमयीधारारूपरसात्मिका ॥ ४५ ॥ 
आनन्दयति विशेषात्‌ सन्तप्तं भावरूपिणी । 
श्रीः समाश्रीयतेसेव श्रुतिभिः स्मृतिभिस्तथा ।। ४६ ॥ 
आगमेनिगमेदवेमंया च ब्रह्मणापि च। 
सनातनेन धमेण छन्दोभिः प्रणवेन च|| ४७॥ 
तेन सा श्रीरिति प्रोक्ता सहजानन्दिनी भ्रिया। 
आविभवि स्फुटं नित्यं तिरोभावेऽपि चास्फुटम्‌ ।॥ ४८ ॥ 
केोरादिषु रूपेषु नित्यं मोदयते दहिमाम्‌। 
ततः सा मोदिनी शक्तिः सहुजैव प्रकीर्तिता । ४९ ॥ 
आनन्दरूपिणी नित्यं रमते ब्रहणि स्थिता। 
तथा रमयते तं च सा रमा कीत्तिता वुघेः॥ ५०॥ 
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रक्ष्योऽहं सवंशाश्लाणां स्वयं सा लच्मणं मम । 
तेन॒ चोक्ता स्वयं लक्ष्मीम॑हालक्ष्मीश्च मे प्रिया ॥ ५१॥ 
जानाति सेव मे खूपमक्षरात्परतः स्थितम्‌! 
तेन सा जानकी नाम प्रोच्यते ब्रह्मकोविदैः॥ ५२॥ 
इति नामाष्टकं दिव्यं निरुक्तं ॒तुभ्यसत्रिज। 
य॒ एतद्धारयेद्‌ भक्तया समे श्रीरसिको मतः। ५२३॥ 


मन्नाम कीत्तये्नित्यमेतेरनामभिरङ्कितम्‌ । 
रामेति रामचन्द्रेति माङ्खत्यातनयेति च ॥ ५४॥ 
प्रमोदवनचन्दरेति रामेति रमणेति च। 


तथा कुञ्लविहारीति रत्नाद्विरसिकेति च॥ ५५॥ 


एतान्यपि च नामानि नित्यमष्टौ प्रकीतंयेत्‌ । 
कि तस्य बहुभिश्वान्येः साधनैः फर्दायकेः ॥ ५६ ॥ 


एतन्मुख्यतमं रोके साधनं नामकीतनम्‌ । 
अवृत्तिदपंरहितो विश्वस्तो भक्तिसंयुतः ।॥ ५७ ॥। 
आलस्यरहितो नित्यं नामकोतनमाचरेत्‌ । 
धनूर्बाणाद्धितो भूत्वा पूजां नित्यं समाचरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
पद्याक्षतुलसीमालां उथ्वंपुण्डरं सदा वहेत्‌ । 
एतद्धि विष्रलिद्खं यदूपवीतादिधारणस्‌ ॥ ५९ ॥ 
एतदेष्णवलिद्धं यदध्व॑पुण्ड्ादिधारणम्‌ । 
एकादसीव्रतं चैव तथा जन्माष्टमीव्रतम्‌ । ६० ॥ 
श्रीगुरोरुत्सवं चैव रामस्य नवमीं च मे। 
जयन्तीं नरिहस्थ तथा श्रीवामनन्रतम्‌ ॥ ६१॥ 
व्जयेत्पूवंसंयुक्तं मम संतोषसिद्धये । 
अन्येऽपि चोत्सवा नित्यं कत्तव्या मम तुष्टिदाः । 
एवं धर्मगृहस्थानां प्रसीदामि दतं सुने ॥ ६२॥ 
वर्णाश्रमानामन्येषां नैष्ठिकिन्रहय चारिणाम्‌ । 
एष मुख्यतमो धर्मो नित्यं मस्रीतिकारकः ॥ ६२३ ॥ 
सिद्धः सर्वेषु वेदेषु ततन््रेषु च शुभाध्वसु। 
आचार्याणां सद्गुरूणामृषिष्वमुतसूक्तिषु ॥ ६४ ॥ 
इति भरोमदादि रामायणे ब्रह्म भुगुण्डसं कदे उत्तरखण्डे श्रीरामा त्रेयसंवादे + 
भ्रात्रेयबोधितश्ीरामगीता्यानेकविशोऽध्यायः ।\ २९१।। 
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दाविशोऽध्यायः 
श्रीराम उवाच | 
यतिश्च श्रद्धया युक्त एवमुक्त समाश्चयेत्‌। 
धर्माणां परमो धर्मो यस्ते पूवं निरूपितः॥ १॥। 
तस्य तीथंविशेषेषु भवेत्‌ पयंटनं वरम्‌ । 
एकस्थानाश्रयादेव विक्षेपो मनसो भवतु ॥२॥ 


भजने प्रतिबन्धश्च जनानामाग्रहुस्तथा । 
परपीडादिकं चापि तेन पयटनं शुभम्‌ ॥३।. 


यथा यज्ञास्तथा तीर्थान्युपकरृप्तानि विष्णुना । 
तदन्नान्नाधिकं भक्षं प्रतिगृह्णीत सद्यतिः॥४॥। 
नामानि च चरित्राणि परेन्नित्यं गतत्रपः। 
एकाको निस्पृहः सन्तो मोहाहंका रर्वाजतः ॥ ५॥ 
कर्यात्पयेटनं नित्यं मत्परो वीतकल्मषः । 
देहुपातनपयंन्तमव्यग्र पयंटेत्सदा ॥ ६ ॥ 
उत्तमोत्तमधर्मोऽसौ पूवमुत्तम ईरितः । 
गृहं सर्वात्मना त्याज्यं संसूुति निस्तितीष॑भिः ॥ ७॥ 
न॒ शवयते चेतु संत्यक्तः तन्मद्थं निवेदयेत्‌ । 
अहं हि पोरसंसारमोचको गृहमेधिनाम्‌ ॥ ८॥ 
त्थजेत्सर्वात्मना चार्थं स चेत्तयक्तुं न शक्यते। । 
मदथं सम्प्रयुञ्जीत सवानथनिवारणात्‌ ॥ ९॥ 
न्यासिनां कठिनो धमः प्रतिकूलस्तथा कचित्‌ । | 
अतश्च सवंदा मव्यं भक्तेन गृहमेधिना ॥ १०॥ 
इन्द्रियाणि हरन्त्येनं घनौघमिव वायवः । ` 
अतश्च सवदा भाग्यं वेष्णवेगुहुमेधिभिः॥ ११॥ 
पत्नीपुत्रास्तथापत्यं बान्धवाः सुहृदस्तथा । 
यत्र॒ सर्वेऽपि मद्भक्ता ईदृशं दुरंभं गृहम्‌ ॥ १२॥ . 
~  गहुमेर्ध्याश्रमेतत्र तिष्ठन `  मद्धक्तितत्परः। 
कर्माण्यपि प्रकुर्वाणो द्यज्सा तरते. नरः ॥ १३॥ 
 सात्तविकादिप्रभेदेन तेषां कर्माणि च त्रिधा। 
सत्विकं कर्मकर्वणि ` यथाभ्रृतफलोत्मुकः ॥ १४ ॥ 
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साधयेत्स्वगंलोकं वा विमानस्नीसुखात्मकम्‌ । 
पुण्ये क्षीणे पुण्यशेषं समादाय धरातङे ॥ १५॥ 
समीचीनेषु लोकेषु जायते स्वेन कर्मणा। 
राजसं करम॑वुर्वाणो मर्वादिषु सुखं लभेत्‌ ॥ १६॥। 
तामसं कमं कुर्वाणः पातारेषु सुखी भवेत्‌ । 
राजसं सात्विकं कुवन्‌ दत्यस्वर्गानवाप्नुयात्‌ ॥ १७ ॥ 
राजसं कमं कुर्वाणश्चन्द्ररोके महीयते। 
पृण्यरोषे ततो वृष्द्रारा भूत्वात्र रूपभाक्‌ । १८ ॥ 
रेतोरूपं समास्थाय रेतोजन्मसु जायते । 
तामसं कमं कुर्वाणो गन्धवेषु प्रजायते ॥ १९॥ 
तामसं सात्विकं कुवन्‌ गन्धवंप्रवरोभवेत्‌ । 
क्षोणे पुण्ये पृनभूत्वा वृष्द्ारा स जन्मभाक्‌ ॥२०॥ 
तामसं कमं कुर्वाणः सर्पादिषु सुखी भवेत्‌ । 
एवं त्रयी धमंपराः पृूनरावृत्तिमाप्ुयुः ॥ २१॥।. 
देवतादचेदुपासीत आजन्म नियतव्रतः । 
तत्तत्सायुज्यमात्रं तु तस्य स्यात्परमं फलम्‌ ॥ २२॥ 
एव॒ क्मंगतिन्रह्यन्‌ ब्रह्मणोऽपि दुरत्यया। 
दुर्बोधा चैव सवषां फे चाल्पत्वकारिणी ॥ २३॥। 
मदपितं पूनः तत्‌ स्यान्मद्भक्त्यद्धं न संशयः । 
ज्ञानस्य कमंणदचापि तथोपास्तेरवद्यताम्‌ ॥ २४॥ 
भक्ति्हरतिमत्िष्ठा सदय एव न संशयः। 
तत्तत्सवं ्रकूर्वाणोऽप्याश्रयेन्मामनन्यधीः ॥ २५ ॥ 
केवलं कम॑निष्टानां प्रवाहुपतनं भवेत्‌ । 
तस्मादरद्धतुंमात्मानं  मस्रेमपरमो भवेत्‌ ॥ २६॥ 


इति भीभदादिरामायणे ब्रह्ममुशृण्डसंवादे उत्तरखण्डे भी रामात्रेयसंवादे- 
आरेयवोधितश्नी रामगीतायां दाविशोऽध्यायः ।। २२।। 


~ ३२६ - 


अर्थोवशोऽध्यायः 


श्र {त्रेय उवाच 
त्वमेव परमं ब्रह्य सदसत्परमन्ययम्‌। 
प्रकृतेः परमो दिव्यः पुरुषश्च ततः परम्‌ ॥१॥ 
अक्षरं ब्रह यत्पुणं तत्ते धाम परं पद्‌ । 
ततोऽपि परमः पृणंस्त्वमेव पृरुषोत्तमः।॥२॥ 
त्वत्तः परतरो नान्यः पूर्णानन्देकविग्रहात्‌ । 
रसात्मकं त्वत्स्वरूपं रस॒ आनन्द ईरितः।। ३॥ 
परन्तु मनुषं सूपं राजरोलां च पाछ्यन्‌। 
न॒ज्ञायते परं ब्रह्म पुरुषेः प्राकृतेरिह्‌।॥४॥। 
केचिदुद्विषन्ति कलयन्ति परं सखाय- 
मन्ये पितेति च विदन्ति परे सुतेति। 
कान्तेति केऽपि कल्यन्त्यबछा जनास्त्वा- 
सित्थं भवे रमसि मानुषभावमेत्य ॥ ५॥ 
तस्य ते रूपमानन्दमात्रं सुन्दरविग्रहुम्‌ । 
नेति नेति पुराविद्धिगंदितं ब्रह्मणः परम्‌ ॥ ९॥ 
कथं जेयं रामचन्द्र दुष्टाद्धानुभवात्मकम्‌ । 
त॒ हि प्रठ़ृतजीवेस्त्वं याथातथ्येन दृष्यसे ॥ ७॥ 

भीराम उवाच 


महं महद्‌ ब्रह्मणि वीक्षणात्मकं बीजं निधायाद्यममोषरूपम्‌ । 
गभं दधाम्यस्य प्रभवस्ततोऽभूच्चराचरस्याखिकमौत्तिकस्य ॥ ८ ॥ 


ममांशशक्तया पुरुषः परोऽमून्नारायणः शद्कगदादिपाणिः । 
सहस्रमूद्धां पुरुषस्ततोऽभूयन्नाभिपद्यं भगवानु विरंचिः ॥ ९॥ 
प्रादुरासीत्ततो मेधा वेदितो ब्रह्मणो हृदि। 

स॒ जगाद ततो वेदांश्चतुरः प्रणवादिकान्‌ ॥ १०॥ 
शब्दब्रह्ममयी सृष्टिः प्रादुरासोत्तदात्मिकः । 
नामरूपप्रपच्चोऽभूतततोऽतिविपुलः स्फुटः ॥ ११॥ 

महु यज्ञः क्रतुरहमहं सूर्याग्निचनद्रमाः। 

अहं विदयुदहं वषेमहुं वायुघंनाशनः॥ १२ ॥ 

अहं स्वाहा स्वधाकारर्चाहुमेव दिवौकसः । 

महमेव पिणतुं च गणो घूमाज्यपायिनामु ॥ १३ ॥ 


- ३२७ - 


अहं विधिर्नामध्येयान्यहूं मन्त्रगणः पृथक्‌ । 
अर्थवादश्चाहूमेव प्रयोगोऽहं क्रियात्मकः ॥ १४॥ 
अहं व्श्विमहुं चैव विश्वेशो विश्वकारकः। 
अहं विश्वस्य संहर्ता कत्पोऽहं प्रतिसगंकः ॥ १५ ॥ 
उपादानं निमित्तं वाप्यहुमेव सदा मुने। 
अक्षरात्मा द्यपादानं निमित्तं पुरुषोत्तमः ॥ १६॥ 
अक्षरेण ततां सृष्टि क्रीडयाम्यहुमिच्छ्या। 
मम॒ देहे ततं विश्व॑ प्रकृतिः पुरुषस्तथा ॥ १७॥ 
ब्रह्माद्याः पृरुषांशारचशब्दोऽथंश्च  विरोषतः। 
आदित्या वसवो र्द्रा विश्वेदेवार्व देवताः॥ १८॥। 
एवं मम॒ शसरीरान्तः पर्यन्तो दिव्यचक्षुषा । 
भीषणं मां प्रपश्यन्ति कलिकालं परात्परम्‌ ॥ १९॥ 
भीषया चैव वर्तन्ते ममेवाज्ञा वषानुगाः। 
सामन्ता लोकसामन्तास्तथा कल्पायुषः सुराः ॥ २०॥ 
केचित्तु कालरूपं मां पश्यन्ति पुरुषं परे। । 
अमृतं मृत्युमेवापि बिश्रच्छक्त्या स्वविग्रहे ॥ २१॥ 
अपरे लीलया पूणं रसानन्देकविग्रहम्‌। 
परयन्ति रसकेटीनामाश्यं पुरुषोत्तमम्‌ ।। २२ ॥ 
एवं यथायथं स्वेच्छावक्षगो खोकलोचनः। 
मद्धक्ताडच विशेषेण रभयामि रमामि च॥ २३॥ 
मय्यात्माक्षमतों याति प्रपञ्चस्य ल्यो भवेत्‌ । 
अन्तरङ्कस्य शक्त्यैव तदा ब्रह्मन्‌ रमाम्यहम्‌ ॥ २४॥।। 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे श्रो रामात्रेयसंवादे 
ग्रात्रेधबोधित्ीरामगीतायां त्रयोविशोऽध्यायः ।। २२ ॥। 


५ 


चतुविंशोऽध्यायः 


श्राज्नेय उवाच 
प्रयच्छमे परं चक्षुस्त्वत्स्वरूपेकदशंकम्‌ । 
दिव्यं ज्ञानमयं रम पया पुरुषोत्तम ॥ १॥ 


= ३ २ ८ ~ 


प्रपन्नं मां विजानीहि पादयोस्तव राघव । 
यथा त्वां परिपश्येयं तथा कृर्‌ रमापते।॥२॥ 


त्वत्तोऽन्यस्त्वत्स्वरूपस्य ज्ञापको नैव विद्यते । 

तेन त्वां शरणं यातो भीतो घोरभवाणवात्‌ ॥२॥ 

अयं हि कालो दुवेगो विना त्वच्छरणागतिम्‌ । 

प्रणारायत्यतो मां त्वं त्रायस्व निजकिकरम्‌ ॥ ४॥ 

पुरा वसिष्ठादिषु संगतेषु ब्रह्यषिवर्येषु विरंचिलोके। 
अन्योन्यवादे खलु जायमाने रामेति सारं परमश्रौषमुच्चेः॥ ५॥ 
ततस्त्वमेवासि परावरेश्चवरो विभु्िचिदानन्दमयेकविग्रहः। 
परयामि येन परमं स्वरूपं तदेव मे दिव्यचक्षुः प्रदेहि ॥ ६॥ 


ब्रह्मोवाच 
इत्थं विज्ञापितो रामो भुशुण्ड परमषिणा। 
स्वरूपं दरंयामास सर्व॑श्ुतिशिरोगतम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रीराम उवाच 


परय मे मुनिशादूंल स्वरूप दिव्यचक्षुषा । 
मया तुभ्यं प्रपन्नाय दत्तेन ज्ञानरूपिणा॥ ८॥ 


पुरुषं च परं चैव पुरुषादपि पस्य माम्‌। 
स्वश्चियमयं ब्रह्मन्‌ प्रपञ्चः यत्र॒ द्रक्ष्यसि।॥ ९॥ 


ततोऽसौ रामचन्द्रस्य शरीरे सवंमपरयत्‌ । 
भूतधात्रीं सान्धिवषद्रीपपवंतकाननाम्‌ ॥ १० ॥ 
वियच्च विस्तृतं लोकेब्रह्यादिसुरसंश्रयेः। 
ज्योतिश्चक्रं वसून्‌ वायूनग्नीन्‌ वरूणमेव च ॥ ११॥ 


स्वस्वलोकसमेतांश्च सर्वान देवगणानपि । 
दोषं पातारूभागांश्च देत्यस्वर्गान्‌ पृथग्विधान्‌ ॥ १२॥ 


कालं दश दिशश्चेव प्रकृति पुरुष स्तथा। 
एवं विधाश्च पुरुषाः शारीरे यस्यकोटिरः ॥ १२३॥ 


स॒ तं पुरुषधौरेयं रामदेहे ग्यपड्यत्‌। 

सहस्रशिरसं देवं तपन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ १४॥ 
किरीटिन कुण्डङरत्नभासा सहल्सूरयन्दुगणं जयन्तम्‌ । 
पीताम्बरं शङ्खचक्रे गदान्जे दधानमीरं कमलासखायमू ॥ १५॥ 


= ९०. 


सहसाहं च॒ सहस्रनेत्रं सहस्रपादोदरवक्तरक्णम्‌ । 
शढ्दाथसृष्िप्रभवं पुराणं सहखशाखागणवेदगानम्‌ ।॥ १६ ॥ 
संस्तूयमानं मुनिभिः सुरौधेरणीच्यवणं घनसंघवर्णम्‌ । 
तथेन्दुवणं महसा विभक्तं कूटं परं ब्रह्मविदेकरूपम्‌ ॥ १७॥ 
कूटस्थमुग्रं षिपुरं च कारं करालकायं विरपत्कोरिदंष्टरम्‌ । 
प्रभूततेजो विशद कृति विभुं विभासितं ज्वाल्माङापरीतम्‌ ॥ १८ ॥ 
विरजां च नदीं पूर्णा ब्रह्माण्डगणकोटिभिः। 

अपरयत्तस्य देवस्य दण्डेन खलु कारितैः॥ १९॥ 


कालग्रस्तानि तत्रैव भुवनानि चतुदश । 
अपरयच्च  ततोऽप्युच्चैरक्षरं परमं पदम्‌ ॥ २० ॥ 
पूर्णानन्दघनं धाम ज्ञानगम्यं सुयोगिभिः। 
त्रिपाद्ब्रह्येति निष्टं सगुणं निगुणं तथा॥२१॥ 
स्थूरं सूक्ष्मं विभुं परं श्रीराममहसा्चितम्‌ । 


अवतारास्तथा स्वश्वितुविदादशादिभिः ॥! २२॥ > 
अनेकधा ह्यसंख्यातान्‌ दिव्यलोलाविनोदिनः। 
अक्षरात्परतोऽपश्यदवतारेभ्य एव च 1} २३॥ 
रामं त्रैरोक्यसुभगं सहजानन्दिनीयुतम्‌ । 
प्रमोदवनमध्यस्थं दिव्यकान्ताकदम्बकेः ॥ २४॥ 
क्रीडन्तं रासलीराधिनंटवेश्च किरीटिनम्‌ । 
बाहिरत्नावरीभूषामुद्रामणिविभूषितम्‌ ॥ २५ ॥ 
युगलं कामिनीवृन्दमध्यमण्डलवतिनम्‌ । 
नटवेशोचितमहारद्धकच्छविरोचिभिः ।। २६ ॥ 
काच्चीगुणेभासिमानं दिन्यवेणुरवामृतम्‌ । 

वष॑न्तं प्रावुषेण्याभं विद्‌ त्पीताम्बरावृतम्‌ ॥ २७ ॥ 
पीताम्बरप्रभामध्योच्छनच्छोप्रभया युतम्‌ । 
प्रमोदवनमानन्दस्वरूपं पयंपर्यत ॥ २८ ॥ 


रत्नादि सरथं चैव रामकुण्डं मनोहरम्‌ । 
सहजायास्तथा कुण्डं तथा रामवनं महत्‌ ॥ २९ ॥ 
चतुविशवनारीं च रामकुञ्ज तदन्तरे। 

तत्र॒ दिव्यसखीयूथं गायन्तं रामसदुगुणान्‌ ।। ३० ॥ 
आभीरराजं सुखित प्रसन्नां माङद्धल्यकां पितरौ गोकुलन्दोः। 
अनेकगोपेन्द्रसमूहजुष्टं श्रीनन्द राजिनी चैव देवीम ॥ ३१॥। 


~ ३३० - 


सहजां तत्सृतां रामां श्रीभूरीखादिरूपिणीम्‌ । 
समस्तगुणसम्पन्नं राधिकां रासकेलिनीम्‌ ॥ ३२॥ 
लीलापरिकरं सवं नित्यरूपे व्यवस्थितम्‌ । 
एकं रामं च वै पूणं दष्टास्तौषीन्महामुनिः॥ २२॥ 


इति धीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरलण्डे श्री रामात्रेयसंवारे 
प्रात्रेयबोवितश्नौ रामगीतायां चतुविशोऽध्यायः ।। २४॥। 


%€ 


वच्चविशोऽध्यायः 


आश्रिथ उवाच 
तमो नमस्ते पुरुषात्मने विभो तस्थापि धौरेयमथो नमाम्यहम्‌ । 
तस्याश्रयं चापि भवन्तमीश्वरं स्तवैः सुकत्पेवंचनेश्वपौरुषेः ॥ १॥। 
न्योऽस्म्यहं नाथ तवाव्यनुग्रहाढन्या कृपा ते करुणाणेवस्य । 
यया स्वरूपं तव ॒रामचन्द् द्रष्टास्म्यहं ब्रह्मशिवादय दुश्यम्‌ ॥ २ ॥ 


अहो विचित्रं भगवंस्तेवद््ं स्वरूपमद्धा परितः प्रकाशते । 
अवाडःमनोगोचरमिच्छयेव ते प्रमोदरीलाधिप दुद्यतां गतम्‌ ॥ २॥ 


अमी सहस्लाकंमरीचिभासो वर्षन्ति पीयृषमहो द््ञोमं। 
न चेदृशी कापि पूरा परा मे दुष्टा प्रभा तेन विचित्रितोऽस्मि॥ ४॥ 


अमी प्रभो ते बहुवोऽवताराः शरीरतो राम समुष्टसन्ति। 
अनन्ततां तेन तवाप्रमेय प्रवयेमि लीखारसरञ्जितस्य॥ ५॥ 


रामप्रमोदविपिनाय नमो नमस्ते रत्नाद्रये च सरयूपुखिनावनीभ्यः । 
त्वद्रासकेटिसविलाससमस्तगोपी भूषामणिकणितकृञ्चदरीगृहाभ्यः ॥ ६ ॥ 


किमे तपः कि विज्ञानं का भक्तिः पदयोस्तव। 
केवरं करुणा राम त्वदीया साधनं मम।॥७॥ 


कि ते विधैयमथ न ह्यतिरिक्तमीश पूणस्य पूणंशुभदानसदाकरस्य । 
किं तु प्रपत्तिमनयोः पदपद्मयोस्ते भक्ट्या प्रणम्य जगदीश सकृत्करोमि।!८| 


केवल्यदाननिरतस्य तव स्वभावो भक्तिप्रदानविषये विरलोऽस्ति राम। 
ब्ह्माव्किष्वसुलभा फलवुन्दभूमा सा वे कृपा रघुपतेमयितेऽवतीर्णा ॥ ९ ॥ 


- ३२३१ - 


कि रावणादचसुरकोटिजयेन राम त्वदरीयंवद्धिममरा परितो गणम्ति । 
यस्याक्षरं परमधाम पद चकास्ति यस्यांसभाज इतरे परपूरुषौधाः | १० ॥ 


परात्परस्त्वमसि राम परोपरेशो साकेतराज्यपदभासितपूणंलीलः। 
श्रीरोचनान्तसुखलाल्ितवक्त्रपद्मलोखालकावकिविनिजितकोटिकामः ॥ ११॥ 


त्वत्कोमलादिध्रकमलप्रभवैः परागैः पूर्णेविरिषप्ततनुरङ्लिशोणभाभिः। 
धन्यो जनो रसिकराजश्चिरोमणिःस यो वै सदैव तव सूपविलोककारी ॥१२॥ 
यस्यदुशषस्थ तव राम रसालक्षीला टीलारलामरलनाः परशुवृत्तयोऽपि । 
नित्यं जयन्ति सर्वोपरि वतमाना नामैव ते भुवनभूषण मङ्कलाढ्यम्‌ ॥१३॥ 
रूपं पुननंयनदृरंभमप्सराणां धन्या इमे वत जनास्तव भक्तमुख्याः । 
साकेतवासिमनुजाश्च सुहृगुंणन्ति कि ते स्तुत्तिनिगममानसराजहंस ॥ १४॥ 


क्रि तेऽच॑नं विविधभोगरसोत्सवाल्य यदर्शनेन करुणासुरुमेन राम । 
स्वानन्द सिन्धुख्हुरीषु विशामितावद्‌ राम प्रपन्नजनकामदपारिजात ॥१५॥ 


लीलारसं तवनिभाल्य विमोहितोऽस्मि नातः परं प्रिय कदापि पुनः सहिष्ये । 
श्रीमत्पदाम्बुजवियोगमसह्यदुःखं या कापि राम तव दिन्यसखी भर्वयम्‌ ॥१६॥ 


इच्छामि ते विरहजं भय मदय मोक नो चेदतीव विरहानरुतापतेप्तः । 
स्थास्यामि कि नु करुणारसवारिरारो...........-.. "^+. १७॥ 


इत्थं स्तुत्वा पुनः स्तुत्वा पादयोश्च पुनः पुनः। 
निपत्य च निपत्यासौ वाष्पघाराभिषेचितः॥ १८ ॥ 
पुनः पुनः समुत्थाय ववन्दे देवतोत्तमम्‌ । 
रूपसंह्‌रणार्थाय प्राथंयामास भातवत्‌ ॥ १९ ॥ 


भ्राज्रेय उवाच 
दुष्टं परं स्वरूपं ते श्रीराम करुणानिषे। 
अतः परं चक्षुषी मे दृष्टुमेतत्न शक्नुतः ।। २०॥ 


कोटिसयंप्रभाधारचाकचक्यग्रभासुरे । 
चरणाङ्खुष्ठतखरे मीरुतोमम चक्षुषी ।! २१॥ 


तस्मादिदं संहर नाथ पूवंवत्तदेव मे शंय राम रूपम्‌ । 
शान्तं स्वसाकेतप्रीगृहस्थं प्रमोदलीलारसरज्जितं च ॥ २२॥ 


धभौीराम उवाचं 


मा मेरिदं करणया मम दुष्टवास्त्वं रूपं व्यतीतगुणसंसुतिकाल्मायम्‌ । . 
नातः परं तव मुने भविता प्रवाहो मन्षित्यघामनि पुनः सततं रमेथाः ॥२३॥ 


- ३३२९ ~ 


भ्रह्मोवाच 
इत्युक्त्वा देवदेवेशो रामस्तरेलोक्यसुन्दरः। 
तथेवासीत्‌ प्रथमवत्‌ स्वणंसिहासनस्थितः ।। २४ ॥ 
य॒ एतां रामचन्द्रेण गीतामात्रयसंनिधौ । 
सहितां पाठ्ते मर््यस्तं देव कृपयेत्‌ स्वयम्‌ ॥ २५॥ 
दुर्वसिसंश्च संवादं रामस्य च प्रभोरिमम्‌। 
योऽधीयीत द्विजः प्राज्ञः स ज्ञानी भवति ध्रुवम्‌ ।। २६॥ 
भक्तिमान्‌ भक्तिवुद्धिः च लभते नात्र संशयः। 
तथा कर्मफ दिव्यं सदयोः प्राप्नोति मानुषः ॥ २७ ॥ 
धमथंकाममोक्ार्थी पुरुषार्थास्तथा  रुभेत्‌ । 
वस्तृतोऽशटदयाध्यायैः प्रबन्धोऽयं महामखः ॥ २८ ॥ 


नेतत्प्रकाश्यमप्राज्े रामभक्तिविवजिते । 
शास्तरं॑भ्रीरामगीताख्यं दिन्यं सर्वोपरि स्थितम्‌ ॥ २९॥ 
पेठनीयं प्रयत्नेन श्री रामेभक्तिमिच्छता । 
प्ररब्रहमाणि सवशे स्वपास्यश्िरोमणौ ।! २० ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभशण्डसंवादे उत्तरखण्डे श्रीरामातन्रेयसंवादे 
प्रच्रेयबोधितश्रीरामगीतायां पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ।। 
समाप्तेयमष्टादशाघ्यायी श्रीरामगोता ॥ 


4 


षडविशोऽध्यायः 

ब्रह्मोवाच 

मुनेनिर्बन्धमाज्ञाय वियोगासहूने पनः। 

रामः प्रोवाच करुणो भगवान्‌ भक्तवत्सलः ॥ १॥ 
श्रीराम उवाच 

मम॒नित्यं परं घाम प्रमोदवनमुत्तमम्‌ । 

अत्रव विहरिष्यामि नृणामव्यक्तमद्धूतम्‌ ॥ २॥ 

अन्तरहिते भयि ततो निजधाम्नि महामुने । 

` अनुयास्यन्ति मामेव सवे श्रीलक््मणादयः॥३॥ 


~ २३३ - 


सकितपुरसंस्था ये ये च कोमल्देशगाः। 
प्रमोदवनसंस्था ये ये च रत्नाद्विवासिनः॥४॥ 
मष्ीलास्थानसंस्था ये ये च श्रीचित्रकूटगाः। 
ते सवे नरनायंश्च पशुपत्त्यन्त्यजाअपि ॥ ५॥ 
पिपिल्िका मक्षिका या दंशाश्च मराकादयः। 
जन्तवः स्थूलसूक्ष्मादधा योगिनो ब्राह्यणा अपि॥६॥ 


सवे चतुभुजा मुत्वा व्याधव्याघ्रादिका अपि। 
अनुयास्यन्ति मामेव क्रीडन्तं निजधामनि।। ७॥ 


प्रमोदवनलीखा च नितव्यान्तहितमेष्यति । 
प्रमोदवनमेतच् अन्तभव्यिपरांधियम्‌ ॥ ८ ॥ 


स्थास्यति क्षमातके नित्यं मतदाङ्कनृपावनम्‌ । 
प्रमोदवनकेरीश्च तथा सकेतलीलितम्‌ ॥ ९॥ 


तथा” सरयूतटे रम्ये नित्यं रास्ते च खेकितम्‌। 
अवतारचरित्राणि नित्यानि चरितानि नः॥ १०॥, 


श्रद्धया भक्तिभावाभ्यां कौतंयिष्यन्ति ये जनाः। | 
तेषां कालभयं नैव भविष्यति कदाचन । ११॥ 


स्थानानि ये च द्रक्ष्यन्ति मल्छीलखाभवनानि च। 
प्रमोदवनरत्नादिप्रमृतीनि पदानि च ॥ १२॥ 


ते यास्यन्ति नराभक्ति स्नानदानाचंनादिभिः। 
अयोध्यादशंनेनृणां पलायन्तेऽघकोटयः ॥ १३ ॥ 
रामकुण्डे नरः स्नात्वा तथा दश्शरथोदके। 
स्नात्वा दशरथस्थाने तस्य सायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ १४॥ 


अश्वमेधस्थलीं दुष्टा दुष्ाविदिस्थलीं पृनः। 
कोटिजन्मकृतं पातं धुनुते नात्र संशयः॥ १५॥ 
प्रमोदविपिनं दष्ट गत्वा वुञ्जरहस्यके । 
सहजाया वने स्नाता नरो मदयोगमाप्नुयात्‌ ॥ १६ ॥ 
रलनाद्रि त्रिः परिक्रम्य कत्वोत्सवमुदारधीः। 
वेशाखेभोजयेद्िप्रस्तस्य पुण्यं न गण्यते ॥ १७॥ 
चतुविशत्तिसंख्यानि वनानि मम यानि च। 
श्रावणे तानि पद्येत ह्यपुनजंन्मसिद्धये ॥ १८ ॥ 


१. पादेऽस्मिन्तक्षराधिक्यमाषंः । 


- ३३४ ~ 


एवमेतानि तीर्थानि शुभानि सुखदानि च। 
न॒गच्छेन्मम भक्तो थस्तं च नि्यं त्यजाम्यहम्‌ । १९ ॥ 
मम पादतलस्पर्शाल्ञातानि धरणीतरे । 
बहुनि खलु तीर्थानि पावनानि विशेषतः ॥ २०॥ 


नामभिस्तारयिष्यामि जनान्‌ मद्धक्तिसंयुतानु । 
कमंभिमंत्परेभविः सेवया भजनेन च॥२१॥ 
नाहं च सुरुभः कापि कदाचिष्टोकजन्मिनाम्‌ । 
इच्छयामद्धक्तिलाभात्‌ कुवन्ति सुरभंच माम्‌ ॥ २२॥ 
सोऽहमन्तहितोभूत्वा निव्यभाव्यां निजां तनुम्‌ । 
स्थास्यामि तेषां चित्तेषु ये मे प्रियतमा जनाः॥ २३॥ 
त्वं च मे दशितं नित्यं स्वरूपं स्वंदा स्मरव्‌। 


उन्मत्तव{दयवयुक्तो भवस्वात्रेय भूते ॥ २४॥ 
मम॒ स्थानेषु पुण्येषु प्रमोदविपिनादिषु । 
रत्नाद्रं शुपत्यकापु दिन्यश्रीव्रजमूमिषु ॥ २५ ॥ 
आञ्ीरराजग्रामेषु दिव्येषु ममधामभु । 
पृण्यरीलावटस्थाने सरयूपुिनेषु च ॥ २६॥ 
तिलोत्तमासरित्संगे सरयुपुण्यभूमिषु । 
परवंपश्चिमयोमंध्ये दक्षिणोत्तरयोस्तथा । २७ ॥ 
अयोध्याहयकोष्योश्च मातृवात्सल्यभूमिषु । 
कोमारलीरास्थानेषु सरित्कुञ्दरीषु च ।॥ २८॥ 
कैशोरकेङिस्थानेषु मम॒ नामगणं जपन्‌ । 
मद्धावमक्तियुक्तात्मा सहजाभावतत्परः ॥ २९ ॥ 


सहजां नित्यमाराध्य मामेव फलमाप्मुवन्‌ । 
आत्रेय सुमहायोगिच्‌ नं य कालं तपश्चरन्‌ ॥३०॥ 
तीव्रेण मम भवेन मामिव त्वमवाप्स्यसि। 
त ते बाधिष्यते ब्रह्मन्‌ दुःसहो विरहो मम॥३१॥ 
आगामिनि तु योगीन्द्र कल्पे सारस्वताभिधे। 
मन्ित्यरोकासम्बन्धमवाप्स्यसि ततः क्रमात्‌ ॥ ३२॥ 
सहजायाः सखी काचिच्चन्द्रचूडा भविष्यसि । 
यस्याश्चूडागतश्चन््रः सुखमिष्यति मौरते ॥ ३३॥ 
'एवं न ते मद्धिश्केषो भविष्यति महामुने । 
वंशषस्था ऋषयः सवं वेदरूपा न संशयः॥ २४॥ 


१. नास्ति-बडौ ° । 


- २२५ - 


ते यूयं मसिियतमाः सर्वेमुनिजनां भुवि। 
प्रा्ठावतारास्तपसा मामेव समवाप्स्यथ । ३५ ॥ 


इति भ्रीमदादिरामायणे रह्म भुशुण्डसवादे उत्तरखण्डे 
षड्विशोऽध्यायः ।! २६ ॥ 


^ 


सप्तविशोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


रामाज्ञं समनुप्राप्य मुनिरत्ेस्तनूजनिः । 
कृताभिवन्दनस्तेन श्रीमता विश्वमूतिना ॥ १॥ 


प्रणम्य तं चाथ मुहुराश्रष्य च मुहुमुहुः । त 
व्य्प्य च मुहूर्योगी गलद्वाष्पनिषेचितम्‌ । २॥ 
प्रयास्यन्‌ स्वाश्रमपदमिदमुच्चः समुल्लगौ । 
चतुःशरोकीं रामगीतामात्रेयमुनिर्वाणताम्‌ ॥ ३॥ 


जय जय रामचन्द्र तव॒ भक्तिरन्तगुणा- 
परमफरात्मिका जयतु मे हृदि नित्यमसौ। 
प्रमुदवनत्रजाधिपभवन्तमिदेन्दुमुखं ध 
दिविदिविद्क्‌चकोरयुगखेनपिवामि सदा १॥४॥ 
तव सहजाप्रियाचरणपद्यपरागभरेरह- 
मभिषिक्तदिव्यतनुरश्रुकलाञ्ितदक्‌ । 
अनुसवमम्जरोचन भजे भवतोः सविधं 
विधिदिवनारदादिपरिवाकमरुभ्यतमम्‌ ॥ २॥ ५॥ 


अपि हुदयेशशेषविधिशक्ररिवादिषु- 
यत्किमपि कलारामात्रमहसां विभवो जयति । 

स॒ इह तव॒ प्रमोदविपिने पञुपाख्वध्‌- 
पदकमरेविमदितद्रवस्फुल्यावरसेः ॥२३॥६॥। 
जयतु सदेव भक्तमनुजेषु भवत्करुणा भवजलं वीचिरोकितिमनः । 
सुविषेविषयेभंवति यथा प्रपत्तिरपि ते 
पदपङ्कजयोरपुरुभंनन्ततप सां प्रचयेन विभो ॥४॥७॥ 


` १. विषुलयैरिय्. टि०-बहौ° । 


२९ 


इति गानमसौ कृत्वा मुनि. प्रणयविह्वलः । 
श्रीरामपदयोन्यंस्य हदयं स्वाश्रमं ययौ॥८॥ 
रामस्य गुणसंदोहं गायन्‌ कौमारकादिषु। 
तदेव संस्मरन्नित्यं सूपं भुवनमङ्गलम्‌ ॥ ९॥ 
चरित्राणि गृणनुच्चैः प्रियाणि सरसानि च। 
रामलीरारसोन्मत्तो मन्मनास्तुणवज्जगत्‌ ॥ १० ॥ 
नन्दिग्रमे गोकुरे च सुखितस्याल्ये तथा। 
सोगन्धिगिरौ रत्नाद्रौ प्रमोदवनमण्डरे । ११॥ 
श्रीमख्बनकपूर्या च चित्रकूटे महागिरौ । 
उदयानेषु च दिव्येषु भरतादिस्थलेषु च॥ १२॥ 
श्रीरच्मणस्य चावस ब्रहाव्तं तथैव च। 
रामक्रीड़ामनोकञेषु स्थानेषु विविधेषु च॥ १३॥ 
रामचन्द्र ध्यायमानो व्यचरन्मृखंमत्तवत्‌। 
तत्र॒ तत्र॒ महर्षीणां मण्डलेषु वदत्सु यः।॥ १४॥ 
श्बुण्वानो रामचरितं प्रमत्तवदधूणंत । 
वषवातातपक्छेशान्‌ सहमानस्तपोनिधिः ॥ १५ ॥ 
पण्यं पापं सूखं दुःखं शापं चानूग्रहुं तथा। 
जयाजयादिक चेव काभाराभादिकं तथा॥ १६॥ 
तुल्यमेतन्मन्यमानो ज्ञानवेराग्यव हिताम्‌ । 
रामभक्ति प्रकरर्वाणः शरुतश्रोतव्यपारगः ॥ १७ ॥ 
न्यवतंत स सर्वेभ्यो धर्मभ्यः सवंवजितः। 
यावत्सारस्वतं कत्पं मुनिवेशमुपाश्रितः ॥ १८ ॥ 


केतल्पे सारस्वते प्रापे रामचन्द्ररसोत्युकः। 
ततः स॒ भविता योगी चन्द्रचूडाह्वया सखी ॥ १९॥ 


एवं वेदषंयः सवे भवितारः सखीपदम्‌ । 
श्रीरामक्ुपया प्रापतं रसभोगफलात्मकम्‌ । 
दुलभ भुवनेष्वन्येदवदानवमानवैः ॥ २० ॥ 


इति श्नौमदादि रामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे 
सप्तविशोऽध्यायः ।। २७ ।। 


+ 


। | ३७ = 


अष्टाविशोऽध्यायः 
ध्रीराम उवाच 
एवं वसिष्ठो भविता वसिष्ठा तम या सखी। 
चन्द्रं यथा चकोरो हि द्रच्यते युगलं वपुः॥१॥ 
अहनिशं तु पाश्वंस्था चामरव्यजनःदिभिः। 
सेवयिष्यति सम्प्रीत्या सहजारामचन्द्रयोः । २॥ 
कौण्डिन्यो मुनिशादलः प्रेमोजितमहोदयः। 
लप्स्यते सहजारामसहजानन्दपात्रताम्‌ । ३ ॥ 
वामदेवो महायोगी मनोऽभिल्षित वरम्‌ । 
प्राप्स्यति श्रोरामहिता वामा नाम सखीपदम्‌ ॥४॥ 
वामभावं शिक्षयन्ती स्वाधीनपतिका प्रिया। 
प्रेम्णः कौटिल्यविषये निपुणा भावभूषिता॥ ५॥ 
याज्ञवत्क्यो महायोगी श्रुतिसार रहस्यवित्‌ । 
याज्ञवत्क्या सखी नाम भविता रामकेलिनी।।६॥ 
पयःसारदधिक्षीरनवनीतघुताद्किम्‌ | 
समर्पयन्ती युगं नित्यं पयंचरिष्यति ॥ ७॥। 
भारद्वाजो मुनिध्रेष्ठो भक्तिभूषणभूषितः। 
भविता प्रमोदवने भारती नाम तत्सखी ।।८॥ 


केवितां या शिक्षयन्ती सहजये तु रेशवे। 
येन प्रवीणतां याति रामरीखाविनोदिनी।। ९॥ 


वात्स्यायनो मुनि्देवः श्युद्खारस्सपोषकः । 
भरतश्च कखाकान्तो भवितारो सखीपदम्‌ । १० ॥ 
कला कलावती चैव तयोः सवंकछागुरुः । 
व्यासश्च भविता रामसखी प्रेमविचक्षणा॥ ११॥ 
रामादिभिरपायेर्या मानं मोचयितुं क्षमा । 
रामलीरागुणालापपूवंस्मरविवधिनी ॥ १२॥ 
श्रीसखी वासिनी ताम व्रजीरारसोत्सुका। 
शुकश्च सुखदा नाम भविता श्रीप्रियासखीः॥ १३॥ 
"सर्वोपायेन या नित्यं तयोः प्रणयसंगमम्‌ | 
वाञ्छन्ती कुञ्चदेशेषु पृष्प्रतत्प॒ तनोति वे।। १४॥ 


१. नास्ति-बडो० । 
४३ 
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अगस्त्यो नाम योगीन्द्रो रामभक्तिप्रभावतः। 
अगस्त्या नाम कुञ्चस्था भविता सत्सखी तयोः ।। १५॥ 


यया प्रसादितं नित्यं ब्रजक्लीणां मनोजलम्‌ । 
ृष्टापराधे कान्तेऽपि रामेसवंगुणाकरे ।। १६ ॥ 


गौतमो मुनिरभ्यच्य तपसा परमेश्वरम्‌ । 


तत्मसत्ेन रमेण माछखाकारीपदं व्रजे। 
लब्ध्वा श्रीरामसहजां वेजयन्तीसमपिणी ॥ १७ ॥ 


आंगिरसो महायोगी सहजारामसन्निधौ । 
आङ्धी नम सखी रम्या भविता वेत्रधारिणी ॥ १८॥ 


माण्डव्यो नाम योगीन्द्रो महावेखानसाचितः। 
भविता मण्डनी नाम सखी श्वरीराममण्डिनी ।। १९॥ 


आधवंणो महायोगी भविता सहजासखी । 
व्यजने चेव ताम्बृरे महावैदग्ध्यभूषिता ॥ २०॥ 


वस्स्यो नाम॒ मुनिश्ेषठः श्रीरामङृपया पुनः। 
भविता वत्सला नाम सखी वात्सल्यको विदा ॥ २१॥ 
बौधायनश्च गार्ग्यश्च भवितारौ सखीयुगम्‌। 
एका दक्पंणधारिणी पररा पानीयपायिका।॥२२॥ 
आपस्तम्बो मुनिश्रेष्ठः पाककारो भविष्यति \ 
सूपौदनादिसम्भारे श्रीरामप्रभुसेविनी ॥ २२३॥ 
राण्डिल्यो भगवान्‌ नित्यं भगवद्धुक्तिभावतः। 
कुञ्चस्था शाण्डिला नाम सत्सखी भविता तयोः ॥ २४॥ 
कठकौथुमकौशीतिमादिसाख्यायनादयः । 
सवं पृथक्‌ पृथग्‌ जाताः सस्यः श्रीरामसन्निधौ ॥ २५॥ 
असंख्याता मुनिश्रेष्ठाः सख्य एव त संशयः। 
यथाधिकारं रन्धारः सखीस्थानानि चेतयोः ॥ २६॥ 
एषा हि परमा मुक्तियल्लीलापदसंगमः। 
अर्वाक्‌ पदं ततः सवं ब्राह्ममक्षरमव्ययम्‌ ॥ २७ ॥ 
सर्वेऽप्यानन्दसंदोहास्तत॒ एव विनिग॑ताः। 
विध्रामस्यानमेकं तं निःसीमानन्दवत्पदम्‌ । २८॥ 


मात्रानन्दरतानां तु तल्छोकप्राप्चिरीप्सिता। 
महानन्दरतां भक्ताः प्राप्तुमहुन्ति = तत्पदय्रु ॥ २९ ॥ 


- ३३९ - 


श्री रामाख्यं परं प्राप्य फलभूमानमव्ययम्‌ । 
रुद्धभक्त्या परिप्राप्य नाप्तव्यान्तरमिष्यते ॥ ३० ॥ 


शरीरामेति च रमेति रमापतिमुदीरयन्‌। 
श्रोरामसन्निधौ भक्तो मोदते नात्र संशयः ॥ ३१॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसम्वादे उत्तरखण्डेऽष्टा- 
वशोऽध्यायः |! २८ ॥ 


रः 


एकोनत्रिशोऽध्यायः 


भृशुण्ड उवाच 
दुर्वाससि सुनिश्रेष्ठे गते स्वा्रममुत्तमम्‌। | 
कि कृतं रामचन्द्रेण तद्वदस्व सम प्रभो।१॥ 


ब्रह्मोवाच 
प्रतिहारिपदे श्रात्रा नियुक्तस्तद्रवतिक्रमात्‌। 
भीतवल्लक्ष्मणः प्राहु प्रणतो रमसंनिधौ।॥२॥ 


लक्ष्मण उवाच 
भगवन्‌ सवदेवेश स्वच्छायावक्षगो हरिः। 
आदिमूत्िस्त्वमेवासि कारस्यापि नियोजकः ॥ ३ ॥ 
एतन्मे दशितं रूपं कृपयैवातिभीषणम्‌ । 
प्राय एतद्धयेनेव वकश्षगस्ते सुरायुराः।॥४॥ 
कोऽसौ द्वितीयः कालात्मा भीषणो भीमविग्रहुः। 
पाचको भवदन्नस्य भवान्‌ भोक्तव॒ लक्ष्यते ॥ ५॥ 
कि चैकं प्राथयाम्यद्धा करूणाजलधावपि। 
त्वयि सवंकाघीशे श्रातयंपि भयानके ॥६॥ 
त्वया प्रतीहार्यपदे नियुक्तस्तद्रयतिक्मात्‌ । 
सापराधोऽस्मि संवृत्तस्तेन दण्ड्योऽस्मि साम्भतम्‌ ॥ ७ ॥ 


दण्डनीयतमो रोके प्रभुणा करुणेन वा। 
सपिराधो दासजनं इत्याज्ञा नृपासने ॥ ८॥ 


क २ ४9 ~ 


त्वमेव जगतां नाथः सागसं दण्डकारकः। 
तेन मां दण्डय स्वामिन्‌ सागसं ते व्यतिक्रमात्‌ ॥ ९॥ 


इत्येवं प्राथितो रामो लक्ष्मणेन विदषतः। 
प्रोवाच करुणः श्रीमाल्लीखाकारणमानुषः | १० ॥ 


श्रीराम उवाच 


असौ य. सेवकः कालो मदाज्ञापरिपारुकः। 
मया सहु स्वकार्यर्थं प्रभुणा मन्वरयन्‌ स्थितः॥ ११॥ 
स॒ एषो मम भोगार्थं त्रेखोक्यं पाचयन्‌ प्रभुः। 
करोति सवंभोगाथं मह्यं फरुसमपंकः | १२॥ 
तेन सम्मन्त्रयन्‌ कायं भीषणेनातिभीषणः। 
दृष्टस्त्वया शक्ष्मणेत्थं मा भैः संश्रद्धितोऽसि मे ॥ १२॥ 
मदीयनिव्यखीरायां नित्यमेव सुसंगतम्‌ । 
मदीयश्रातरं पूणं महत्सवंगुणोत्करेः ॥ १४॥ 


भतीहारयदय तिक्रान्तो नैव दण््योऽसि मे सखे। 


लोलाकालक्रमेणेव सवं सम्पादयमेव च ॥ १५॥ 
प्रमोदवनलन्मीश्च प्रकाशयति भूतलम्‌ । 

करुतानि देवकार्याणि रक्षिता वेदरारयः॥ १६॥ 

रक्ितश्च परोधर्मो गोवेष्णवद्विजन्मनाम्‌ । 

रक्षिताश्च मखा नित्या रक्लिता मम मूत्तंयः॥ १७॥ 

प्रवृत्तो भक्तिमागंश्च कम॑ज्ञानोपबृहितः ॥ १८ ॥ 

तातः परं न करणीयमाचरं तरेरोक्यरक्षा विहिता समंतात्‌ । 
प्रमुद्रनं षाम परं ब्रजामः समस्तमर्वाग्यत एतदस्ति। १९॥ 
अव्यक्तमुच्चैः परमं पदं तदयत्रानिशं तात वथं रमामः। 
अव्यक्तरूपाभिरपारलीलासुश्चक्तिभिनित्यविलासिनीभिः ॥ २० ॥ 


इति भीमदादिरामायणे ब्रह्ममुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे 
एकोन निशोऽध्यायः ।\ २६॥। 
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त्रिशोऽध्यायः 
ब्रह्मो वाच 
इति श्रुत्वा प्रभोर्वाक्यं लक्ष्मणो श्रातुरोजसः। 
हषदन्यावेगचिन्तासमाविष्टो बभूव ह्‌ ।। १॥ 


अहौ वयं गमिष्यामः प्रमुद्रनमनुत्तमम्‌ । 
यदनेन्दस्य माज्राभिहूपजीवन्ति लोकगाः ॥ २॥ 
इति दर्पो बभूवास्य श्रुत्वा प्रियसुहू्टचः। 

अहो अतः परं कासावयोध्या सरयूतटम्‌ ।॥ ३॥ 

क रत्नाद्रिसुखं कासौ तप्रियभातुसुहुत्पदम्‌। 

तच्च नगरीसौख्यं ब्रह्मादिसुरदुरुमभस्‌ ॥ ४ ॥ 
केतत्प्रभोः दयाममणीन्द्रमेचकं द्श्यं वेपुः प्रेमजुषा दृशा भगैः । 
कानन्द एष प्रियसगजातः संदसंनाद्यो जनकात्मजायाऽ ॥ ५॥ 
दति दैन्यं महल्नातं कच्मणस्यापि चेतसि । 

भ्रातुः प्रियस्य रीरखानां ज्ञातुः पारङ्खतस्य च।६॥ 
अविगश्च महान्‌ जातो भीरोविश््ेषदुःखतः। 

चिन्ता च महती जाता लीलादर्शनकारणात्‌ ।। ७॥ 
लीलारसः प्रियो यस्माल्लक्ष्मणस्य त्रियात्मनः। 

नित्यं जनकजा रामरम्थरूपरसस्पुहः । 

दुमंना इव संजातो भातुः स्वे दण्डकारिणः॥८॥ 

एवं दुमंनसं वीक्ष्य लक््मणं प्राणसम्मतम्‌ । 

रामचन्द्रः प्रसन्नात्मा प्रोवाच रुचिरं वचः॥९॥ 


श्रीराम उवाच 
दण्डोऽभियाचितोऽदधेव त्वयैनद्रारिनिषदन । 
तेनैतद्गदितं तात ॒ कथं वृत्तोऽसि दीनवत्‌ ॥ १० ॥ 
न॒ मया दण्डनीयस्त्वं प्राणस्यापि व्यतिक्रमात्‌ । 
को दण्ड्यः को दण्डथिता स्वंथेक्ये योरपि ॥ ११॥ 
आवयोर्नैव भेदोऽस्ति त्वमक्षरमहं पररः। 
दोषः संकषंणः साक्षाद्यदंशो मेदिनीधरः ॥-१२॥ 
शोषरूपः परिकरो भाष्यकर्ता मदागमे । 
आचारैः परमो नित्यो वेष्णवप्रियकारकः॥ १३॥ 
सर्वावतारमूलक्षच ईश्वरः प्रकृतेः परः। 
त्वयाः चिना त चैवाहं लीलासु पुरुषोत्तमः ॥ १४॥ 


~ २४२ ~ 


त्वं साक्षादपुखषो विष्णुनिरिचन्तोऽहं त्वया विभौ । 

सुजस्यवसि भूतानि हंसि कारो दुरासदः॥ १५॥ 

महं कदाचिदरटपत्रज्ञायी स्वाङ्खुष्ठपादास्वदने रसज्ञः । 
माङ्खल्यकाश्रीजननीपयोऽ्थे रदन्‌ रमे बारमुकरुन्दनामा ॥ १६॥ 


कदाचित्‌ प्रमोदाटवीकुञ्जभूमौ समुद्धासिरत्नाद्विमृगह्वरस्थः । 
रमे रामनामा सदारामक्रञ्जे स्वयम्भूः स्वयं शक्तिरक्ष्मीपरीतः ॥ १७॥ 


कदाचिद्रमे चिध्रकूटन्तरारे शिलां स्फाटिकं तामधिधित्य तिष्ठन्‌ । 
प्रियाने्रछस्यानुकारीणि पडयन्‌ कृपापूणद्ष्टया कुर ्ीकूरानि ॥ १८ ॥ 
एत्य कदाचिहृक्षिणमधुरां करृष्णातटेऽधिगोवद्धनगिरि । 
तास्रपर्णीसागरसंगमविप्रसखेमु निभिङ्चरन्‌ रमामि ॥ १९॥ 

त्वं क रोष्यवता राथं गोद्विजधमेपालनम्‌ । 

असुराणां निरसनं मम सौख्यविक्ारदः।॥ २०॥ 
तस्मात्कालत्रयेऽपि त्वं न मे कोपदइ्य भाजनम्‌) 

कितु द्विर्भाषणं कूवं नाहं लक्ष्मण किचन । २१॥ 


नियुक्तस्त्वं प्रतीहायं तदटयतिक्रमकारणात्‌। 
न॒ दण्ड्यसे चेन्मयका मर्यादा मे विनङ्न््यति ॥ २२॥ 


इति रोकजने वादो भविता वेदविप्रुवी। 
तेन॒ रीरातिरोधानं मम दण्डो भविष्यत्ति॥ २३॥ 
कस्मात्त्वं विमना जातो दुम॑नारिचन्तयाकूलः। 
भआविग्नो मूढवद्भ्रान्तो विरहातुरभीरवत्‌ ॥ २४॥ 


इति भोमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसं वादे उत्तरखण्डे 
त्रिशोऽघ्यायः ।॥ ३० ॥। 
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एकतिशोऽध्यायः 


लक्ष्मण उवाच 


दृष्टते विविधा लीलाः समस्तरससंगताः। 
रसो नाम भवद्रपं ब्रहौवेदं न संशयः॥ १॥ 


श्पुङ्खारवी रकरुणारौद्रा्यास्तस्य चाह्ुयम्‌ । 
एकस्य चापि नित्यस्य स्थायिनरिचत्सुखाङृतेः ॥ २॥ 


- २३४२ - 


अन्तःकरणवृत्तीनां भेदतस्तस्य वै भिदा। 
त्वे स्गृङ्खारी परानन्दरूपिणीं सहजामनु ॥। ३॥ 
परमोदविपने चैव चित्रकूटे मनोहरे? 
कोटिकन्दपंसुभगः क्रीडसे त्वं रमायुतः॥४॥ 
एतदर्थमेव भुवि प्रकटोऽभ्‌ः सनातनः। 
सहजानन्दिनी चापि प्रमोदवनसुन्दरी ॥ ५॥ 
अनेकरूपिणी भूत्वा त्वां वे रभयत्ि प्रभो। 
सोभ्य जीखारसानन्दो दुढतां समुपागतः॥ ६॥ 


तस्य साक्षी त्वहं ब्रह्य व्वत्परकाशमयोऽक्षरः। 
तत्र॒ तत्र॒ नियुक्तोऽहं त्वया रमणकविद ॥ ७॥ 


तत्तद्रूपमुरीकृस्य लीलापरिकरोऽभवम्‌ । 
अह्‌ रसाखविपिने रसारुदरूमवारिका ॥ ८ ॥ 
अशोकविपिने चाहमसोकदरुमवारिका । 
तन्मञ्जरीमधुकराः पल्लवास्चारुणप्रभाः ।॥ ९॥ 


शीतलः सुरभिमंन्दः समीरश्चन्दनस्पुशः । 
कौरकोकिलकेक्याद्याः पक्षिणो मधुरस्वराः ॥ १० ॥ 
ऋतवस्ते वसन्तायाश्चन्द्रचन्दनचन्द्रिकाः । 
अहं सववंस्वरूपेण त्वचियोगादिहाभवम्‌ ॥ ११ ॥ 
स॒ कथं तव॒ विररेषं सहिष्ये रघुपुद्धवः। 
पूवंमाचान्तममृतमधुना विषमुल्वणम्‌ । १२॥ 
आत्रमिष्यामि भगवन्‌ त्वद्विग्नोऽहं ततः प्रभो। 
सर्व॑ जानाति भगवान्‌ कार्याकायंविवेचनस्‌ ।॥ १२३ ॥ 
वीरश्चापि भवानक्ष्णो रददात्परमां मुदम्‌ । 
वैश्वामित्रे यज्ञवाटे तथा भागंवसंगमे ॥ १४॥ 
सुबाहुमथने चापि सहुलरामरूपधुक्‌ । 
रुङ्कायां राक्षसहतौ वीरो भूत्वा व्यरीरमः ॥ १५ ॥ 
राक्षसेन््रमहोरण्डतरङ्गगणमानिते । 
सिन्धोमध्ये दुमे तवां न व्यमुच्महुं कचित्‌ ।। १६॥ 
अहं वाणाधनुश्चैव रथः पत्तिहयास्तथा । 
कंबलः कवचं चापि तत्र तच्राभवं ह्यह्‌ ।॥ १७॥ 


स॒ कथं मोक्तुमिच्छेयं तव॒ साथं रमापते । 
किमथ तादृशो स्वादे पूवंमस्मि नियोजितः ॥ १८ ॥ 


~ ३४४ - 


नियोजितश्ेलभुणा न॒ वियोज्योऽस्मि सम्प्रति । 

तप्मात्तद्‌ हदयं आतः स्फुटतीव च मामकम्‌ ॥ १९॥ 
विक्ीयंन्ति ममाङ्कानि तापश्चापि प्रजायते । 

शुन्या दिशः प्रपश्यामि न विन्दामि धृति हरे॥ २०॥। 
प्रत्यङ्ग" ज्वरति वपुमंदीयमङ्धं स्मारं स्मारमतिविसह्यमेतदुर्चेः । 
अग्रे भाव्यं न भवन्नागतंमे कीद गजातं देहजं दुःखमस्तिम्यम्‌ ॥ २१॥ 
एतत्तेऽनुचितं राम भक्तंमं दुःखदरनम्‌ । 
तदप्यशनिपातोत्थवेदना मे दिवानिक्ञम्‌ ॥ २२॥ 
दूरादेव वितकयामि भवतः संयोगजं त्सुखं- 
यादृग्विस्तुतमस्ति निस्तुरुतरं भक्तानुभूत्यास्पदम्‌ । 

दुःखं चापितु तादृगेव भविता विस्तारि सर्वोत्तिम- 

प्रेमोत्थं खलु कोटिजन्मनिबहैरमोग्यं यदेकक्षणे ।। २३॥ 


तदहमिह सहिष्ये नेव मत्तः कदाचित्‌ 


परममसनिपातान्चापि काठिन्ययुक्तम्‌ । 
वितर रघुपते हा रम कारुण्यको्णा- 
दुशमसद्शं तां पापसंघातहूर्रीम्‌ ॥ २४॥ 
सर्वथा दण्डनीयोऽहुमपराधे महत्यथ । 
चरणाम्भोजसंसर्गादत्रापि त्वपयातु नः ॥ २५॥ 


अस्तु नाथ महान्‌ दण्डः संगतस्येव मे स्वया। 
असंगतस्य तु स्वामिन्‌ महानन्दोऽपि मास्तु मे॥ २६॥ 
परुपक्िरतागुल्मवृक्षादिजनिमाप्नुथाम्‌ | 
तत्र॒ तत्र॒ भवेयं ते चसर्णाम्भोजसंगमी ।॥ २७॥ 
प्रमोदवनलीखा च दष्टा संस्मयतेऽधुना। 
तत्रैव देहि रमेन्दो यां काचिजनिमद्भूताम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रमोदवनलीला चे दृष्टा प्रेमाङ्कुरस्पुशी। 
उच्चंवितर संस्थानमधो वापि प्रवेशय ॥ २९॥ 


न॒ पुनस्तव विर्रेषो भूयान्मम मनागपि । 
वज्रादपि ह्यस्य यदात्मपातादपि दतम्‌ ३० ॥ 
सवमस्तु प्रभो दण्डाद्‌ दुःखं परमदुःसहम्‌ । 
मा ते रीलोपसंहारो भवतु श्रीरमापते॥३१॥ 
खीरेवहि ममाधारो रीखेव मम जीवनम्‌ । 
रीरेव मम स्वंस्वं रीरैव मम॒ रोचनम्‌ ॥३२॥ 
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मच्छरीरसुरक्षाये लीरारक्षा विधीयताम्‌ । 
खीलाभावे महदुःखं मम राम भविष्यति ॥ ३२॥ 


तुलसीमाक्िका नाम चरणाम्भोजचिन्तनम्‌ । 
नित्यं लोलारसानन्द एतदद्धक्तस्य जीवनम्‌ ॥ ३४॥ 
धनुर्वाणाङ्किततन्र राममन्त्रं सदा जपन्‌ । 
तव॒लीलारसानन्दी भूयासं तित्यमीश्वरा।॥ ३५॥ 


इति भरीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे 
एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१॥। 


द्ात्रिशोऽध्याथः 


ब्रह्मोवाच 


श्रीमत्संकषंणाख्यस्य लक्ष्मणस्य  वचस्त्विदम्‌ । 
आर्त्या विक्लिवितं घ्र्‌त्वा भोवाच सहजापतिः॥ १॥ 


श्रोराम उवाच 
नाभावो मम रीलखानां लछ्च्मण कापि विदयते। 
कालमायागुणादीनामस्पुरयोऽदहं निरूपितः ॥ २ ॥ 


मद्रपं॒नित्यमेवेदं यद्यद्‌ भक्तः प्रतीयते । 
तथैव मम लीलानां नित्यता विनिरूपिता।।३॥ 
मया च तव॒ विर्रेषो न कदाचन विदयते, 
पुरुषोत्तमसंज्ञं तल्लीखा वै शिष्यभोगिना।।४॥। 
द्विविधा मम सा लोखा ज्ञेया नित्यापि रक्ष्पण। 
प्रकटाप्रकटा चापि कारमायागुणातिगा ॥ ५ ॥। 
ूर्वावतारकालीना तिरोभूता परा मयि) 
अहं हि सहजानन्दो प्रमोदवनकेलिमृत्‌ ।॥ ६ ॥। 
निमित्तं किचन प्राप्य भक्तसम्पालनादिमत्‌ । ` 
युक्तो रीकापरिकरेः प्रादुभूय प्रदरंये॥ ७।॥ 
सहुजाकेिरसिक निजरूपं मनोहरम्‌ । 
मय्येबाहं तिरोभूय तिष्ठामि प्रथमं सखे॥८॥ 
८४ 


== २ द्‌ डः 


ततो महन्महिम्नोऽहं मत्स्वरूपाच्चिदात्मनः । 
आविर्भवामि लोकानामभ्युद्धरणहेतवे ।॥ ९ ॥ 


अत्मानाहं निजात्मानं विसृजामि निजात्मनः । 
अहमेव  ममाधारो निल्यश्चाहूमेव हि ॥ १०॥ 


मयेव मत्परिच्छेदो निश्चयेन विभाग्यते। 
तदाकार्श्च देशश्च स्वरूपं च॒ मदात्मकम्‌ ॥ ११॥ 
कोसलाख्यं पुरं नित्यं कोटिकल्पावसानगम्‌ । 
कालस्यापि च कारोऽहं यत्र॒ नित्यं प्रतिष्ठितः॥ १२॥ 
भवश्च न स्वस्वरूपं वेद मत्प्रममोहितः। 
मत्परोक्षे निजेश्वयं प्रकाशयसि लक्मण। 
मयि स्थिते मम प्रेमसुघासिन्धौ निमल्नसि।॥ १२॥ 


भवश्च हनुमान्‌ वौरो लक्ष्मीः प्रद्युम्न एव च। 
अनिरुद्धश्च भगवान्‌ अमी ईशाः पुथक्‌ पृथक्‌ ॥ १४॥ 
मयि स्थिते नवः शक्तिरभ्युपैति प्रकादाताम्‌ । 
पुरुषोत्तम ता सेयं मम सर्वोत्तिमाकृतेः॥ १५॥ 


अक्षरं चापि यद्त्रह्म कालमायातिगं बृहत्‌ । 
तदेतन्मलरकाशत्वान्न स्वातनत्यमिहाहंति ॥ १६ ॥ 


लीला सृषिविलासित्वं स्वातन्त्यं नाम कीर्तितम्‌ । 
भक्षरस्य द्विधा भावः प्रकृतिः पुरुषश्च सः ॥ १७ ॥ 


जञानमागं उपास्यं यत्‌ स्वरूपं तत्निग्ते। 
न॒तस्यलोकाकारित्वं मदावेरोन तु स्फुटम्‌ ॥ १८ ॥ 


अहु च त्वामधिष्टाय क्रीडामि पुरुषोत्तमः। 
प्रकाश्चेव सूयंस्व॒ यथेवाव्यभिचारिणौ ॥ १९ ॥ 
त्वयेवाग्यभिचारेण तथैवाह प्रतिष्ठितः । 
दृयसे मदभिन्नोऽपि त्वं भिन्नइवलक्ष्मण ॥ २० ॥ 
सेयं लीलाश्चया शक्तिम॑मैव विनिरूप्यताम्‌ । 
जयमन्ञानजो मोह इतरेषु विभाव्यते ॥ २१॥ 
ये जीवा” मम मायाभिर्मोहिता अज्ञसंज्ञकाः। 
न तु त्वपि महाप्राज्ञे देवदेवे जगद्गुरौ ॥ २२॥ 


मत्स्वरूपान्यूनकक्षे श्रीविष्णौ परमेश्वरे । 
मवतारस्तु वै चैते मस्स्यकूर्मादयोऽखिलाः॥ २३॥ 


~ ३४७ - 


अवतारी त्वमेवेकोऽस्यवतारी तथाप्यहुम्‌ । 
भ्रातस्त्वमेव शेषोऽसि मम घाम सनातनम्‌ ॥ २४॥ 


यस्थांशो धरणीं सर्वा शिरस्यादाय तिष्ठति। 
कल्पान्ते त्वन्मुखोदुगीर्णो महावद्िः प्रचण्डभाः ॥ २५॥ 


तापयिष्यंस्तरिभुवनं समिधोऽभूलधिरिन्धनः । 
शोषयित्वा जगत्सर्वं ज्वार्यत्येवं निदिचितम्‌ । २६॥ 


ततः कारुवनो भृत्वा वर्षिष्यति महल्लम्‌ । 
एकाणंवां भुवं कृत्वा रशुद्रग्रासायितीं सखे ॥ २७ ॥ 


शमं यास्यसि मे तल्पो भूत्वा निद्रासुखं महत्‌ 
मह्यं दास्यसि भोगेन कोमलेन स्ववष्मंणा ॥ २८॥ 
इदं ते परमं रूपं मम रीलाभुखायच। 
लीलापरिकरः सवंस्त्वमेव विनिरूपितः ॥ २९ ॥ 
१त्वमेवोपादानरूपदच सवस्य जगतः प्रमो । 
तस्मादेवं मनोमोहं न त्वं कत्तु मिहार्हसि ॥ ३० ॥ , 


इति भीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे 
हातिशोऽध्यायः ।\ २२ ।। 


५ 


अयस्त्रिशणोऽध्यायः 


लक्ष्मण उवच 
परब्रह्यस्वरूपस्त्वं राम राजीवलोचन । 
त्वमेव परमं धाम जीवानां त्वं परा गतिः॥१॥ 
त हि ते भगवंस्तत्तवं विदन्ति विबुधा अपि। 
न वेदा नापि योगाङ्कैः साधितात्मान ईश्वराः॥२॥ 


त्वमेव ते परं तत्वं जानासिदितिजादन। 
तव॒ भक्त्या त्वत्स्वरूपं भक्ताः केचन जानते ॥ ३॥ 





१. पादेऽस्मिन्तक्षराधिक्यमाषः । 


- ३४८ - 


तवेवानुग्रह हेतुविद्रत्ता नोपयुज्यते । 
शब्दः खलु भवद्रपमुपदेष्टुमथाहंति ॥ ४॥। 
सोऽपि तारस्थ्यभावेन न स्वरूपेण करह्चित्‌ ¦ 
लक्ष्मणं तव नास्त्येव रक्ष्यरूपात्‌ परं प्रभो ।॥ ५॥ 
क्ष्यलक्षणयोरेक्यं त्वर्स्वरूपनिरूपणे ¦ 
मयि लीलारसानन्दोभूयान्‌ विस्तारितस्त्वया ।। „॥ 
तेनैव प्रसृतं प्रेम विश्ेषभयवद्धंनम्‌ । 
स्वरूपाकेलनेनेतस्स्थिरंमयि विधेहि भोः॥७॥ 
अपि नाम यदानाथ तव रीला रसात्मिका । 
प्राकस्यमभ्पुपेव्येषा तदा संस्थास्ति कालतः ॥ ८ ॥ 
अप्राकस्यं यदा नाथ प्रयासि लीलया सह, 
तदा चकास्ति संस्थानो रमेतस्प्रतिबोधय॥ ९ ॥ 
नहि नो भगवन्‌ राम वासनान्या विजृम्भते) 
क्ते स्वच्चरणाम्मोजधूठ्िधृसरतां तनोः ।॥ १० ॥ 
एतावदेव नः प्रार्थ्यं नाथ जन्मनि जन्मनि। 
श्रीराम तव॒ पादान्जतरखग्ना वयं सदा॥ ११॥ 
श्रीश्च शेषश्च ब्रह्मा च॒ रद्रशवन््रश्वयत्स्पृहाम्‌ । 
नित्यं कल्यते राम ताददं नेतरत्पुखम्‌ । 
मुक्त्यानन्दादकिं सवंमिहैवान्तविशत्यहो ।॥ १२ ॥ 
एतस्मादतिरिक्तं यत्पारमेष्ठ्यं महेन्रताम्‌ । 
सावंभौमपदं वापि न वयं स्पृहयामहे ।॥ १३॥ 
वयं निघ्यं भवत्सगे कथं नाथ रमामहे। 
एेक्याद्वा भेदतो वापि संस्थानो वक्तुमर्हसि ॥ १४॥ 


भी राम उवाच 
भूमेर्भारं परिज्ञाय खैर च स्वगंवासिनाम्‌। 
भक्ताना च महद्‌ दुःख स्वेच्छयो च विशेषतः ॥ १५॥ 
परमभक्त प्रपोषार्थं भूयस्तत्साधनाय च । 
विहयमि , स्वमहिम्नि प्रमोदवनसंजिनि ।। १६ ॥ 
प्रादुभंवामि चेदुश्रातः सहैव भवदादिभिः) 
भवाञ्च्छेषोऽशेषसंज्ञः श्रीश्च शक्तिः सुखप्रदा ॥ १७ ॥ 


१. नास्ति-बडौ° । 


~ २३४९ - 


लीरखापरिकरार्चान्य इत्येते भवदादयः। 
सर्वत्र माययाच्छन्नः स्वेच्छामात्रेण तां पनः॥ १८ ॥ 
*विभिद्य भिच्याद्यावरणमपसायं यथा नभः। 
परादुभृतः सर्वमुक्तिस्तिरोधाय नराकृतिः ॥ १९ ॥ 
यावद्च्छप्रसारो मे तावन्मायाप्रसारणम्‌ । 
तदा सवं प्रपश्यन्ति मां सचित्सुखरूपिणम्‌ ॥ २० ॥ 


दितिजा दनुजाश्चापि राक्षसास्तामसा जनाः । 
परावः पक्षिणः कीटा अन्ये च विविधा जनाः । २१॥ 


तेषु येषामहं स्वेच्छामात्रेण परमोहिनीम्‌ । 
दुरीकरोमि तां मायां रोके मामुपयान्तिते ॥ २२॥ 


मदिच्छामाच्रमाधित्य न भवेन्मुक्तिसाधनः। 
अव्यक्तत्वात्सखे तस्याः प्रयतेक्किल्विषेरिह्‌ ॥ २३ ॥ 
एतत्कार्यं बुद्धिमता प्रशस्तं कर यद्भवेत्‌ । 
वेराग्यं वचित्तसंशुद्धिर्नामानिमम भावनम्‌ ॥ २४॥ 
सद्गुरोराश्चयश्चेव विश्वासो नामकीोतंने । 
एवं कुवन्‌ नरः सवंकर्माण्यतितरेद्ध्रुवभू ॥ २५ ॥ 
यावत्‌ ्रारन्धशेषं पु तिषठेदायुः परिक्षिपन्‌। 
आयुरन्ते त्रजे्लित्यं मम धाम मदाश्रयः २६॥। 
लक्ष्मण उवाचं 
भगवन्‌ रधुशादंर तव॒ भक्तिमंखापहा । 
यथैव सवेकर्माणि क्षिणोति शतजन्मनाम्‌। 
प्ररन्धान्यपि कर्माणि तथा किन क्षिणोति सा २७॥ 
धभौराम उवाच 
सत्यं लकमण मद्भक्तिः प्रारब्धमपि धावति । 
अनुरीप्षा न तु सखे समुदीपैव सा तथा।। २८॥ 


महाभावं परिपराप्ता समुदीपतेति वण्यते । 


प्रमानन्दरसाकाराधिका मुक्तिपदादपि ॥ २९॥ 
तस्यां तु सम्प्रजातायां वशीभूतो भवाम्यहम्‌ । 
स्वगपिवगंगतिदे स्वस्वरूपप्रदेऽपि च ॥ ३० ॥ 


१. पादेऽस्मिन्नक्षराधिव॑यभा्षः । 


=> २ ॥ © „~ 


वललीभूते मयि पुंसां किमरक्य नु विद्यते। 
साधनावधिसंजाता साघनेऽप्यनवृत्तिका । 
अनृरीपेति सा प्रोक्ता नित्यमेव फरोन्मुखी ॥ ३१॥ 


कि तु कमेध्वंसक्री ज्ञानमार्गाद्गरीयसी । 
साधनानां च सर्वेषामेका मुख्यतमा त्वियम्‌ ॥ ३२ ॥ 


सर्वाण्येव च कर्माणि भस्मीकुर्यादियं तथा। 
हत्वा प्रार्धकरमकं भोगनाश्यं यतोहितत्‌ ।॥ ३३ ॥ 


इदं तै सवंमाख्यातं मसप्राकष्यभ्रयोजनम्‌ । 
प्राकश्यान्ते तथेवाहुमप्राकल्यं ब्रजामि च ॥ ३४॥ 


इति श्रीमदादि रामायणे बरह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे 
त्रयस्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


ॐ 


चतुस्त्रिशोऽध्यायः 


भीराम उवाच 
यत्र पूवं स्थितश्चा्न्वहितो रीलाप्रवत्तंकः। 
थत  एवोपगच्छामि जनदुरगोचरत्वकम्‌ ।। १॥ 
तत्रैवाहं पुनर्यामिग्यापके निजधामनि । 
इह॒ त॒त्रामुत्र सदा सवत्र प्रतिभाति सत्‌ ॥२॥ 
ज्ञानिनां चापि भक्तानां नित्यलीलारसात्मकम्‌ । 
मादाय परिकरं सवं कार्यान्ते प्रविशाम्यहस्‌ । ३ ॥ 
आत्मन्येव वियोगेन चात्मानं संहराम्यहम्‌ । 
निगुंणं सच्चिदानन्दं कालमायातिरस्करम्‌ ॥ ४॥ 


प्रमोदवनसंज्ञं तन्मम धाम विराजते) 
गमन , गगनाकारं सुविशारुं मनोहरम्‌ ॥ ५॥ 
कत्याणगुणसम्पननं नित्यरूपं सनातनम्‌ । 
सवंतुसुखसंयुक्तं नना भोगविशारदमु ॥ ६॥ 


" १. प्रमोदवने-टि० बड़ौ० । २. पादेऽसिमिन्नक्षराधिक्यमार्षः । 


~ ३५१ - 


नानालक्ष्मीविलासोत्थकोखिब्रह्मसुखोत्तरम्‌ । 


तुच्छीभवन्महायोगनिरन्तरमहव्सुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
पीयूषद्रवनिर्जे्रमहामघुरिमासपदम्‌ । 
अनन्तगुणसम्बदं सवंदोषवि्वजितम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनेककौतुकागारं समस्तरसरञ्जितम्‌ । 
उधोभारभराक्रान्तेः पयःपीयुषसंख्वेः ॥ ९॥ 
हरिच्छादरमध्यस्थेः सवस्सैः श्युद्धमञ्जुकैः । 
चन्द्रवर्णेतघेनदयामेः स्वणंवर्णे म॑नोहुरेः ॥ १०॥ 
अयुतप्रयुतातीतगणसौहादंवारिभिः । 
*एकवणंसमाकारमख्यपुष्ठगतापरैः ॥ ११॥ 
गवेन्द्रसुखिताधीशसवंस्वापितसदुत्रतैः 
गोकुलैः क्रोडनोत्साहैने चिकीचक्रमण्डलेः ॥ १२ ॥ 
वत्सेवत्सतरीभिश्वा तथा वत्सतरः शुभैः। 
ललाटोदितचन्द्राङ्कु: साक्षाह्छक्ष्मीमहोदयेः ॥ १३॥ , 
इतस्ततः कूदंमानेर्गो्ट द्गणमहोत्सवेः । 
हंभारवतिमधुरस्वरेमण्डितम (दूतम्‌ ॥ १४॥ 
हेमाद्रिदिव्यरत्नाद्रिसानुच्छायावनावृतम्‌ | 
आनन्दपवंतानेकम्पुङ्खच्छायावनान्वितमु ॥ १५ ॥। 
सहजानन्दिनीनित्यकेलिपर्वतमञ्ुलम्‌ । 
विरजाख्यसदानन्दासरयुनीरसेविभिः ॥ १६॥ 
महाचन्द्रसरस्तोयसम्बन्धतुह्नोपमेः । 

सततं पवनाक्रान्तिपरागपटलाच्चितैः ॥ १७॥ 
कदम्बवनसम्बन्धान्महामधुरसौरमभे. 
सह॒जासहजेशानप्रसादसमवाप्तकम्‌ ॥ १८ ॥ 
वहृद्धिरिव माज्ञुल्यभाजनं पीतमम्बरम्‌ । 
रणन्मधुकरारावकिकरिणीजालमाखिभिः ॥ १९ ॥। 
समीरणेः सुमधुररितस्तत उदीरितम्‌ । 
नानारासरसोद्ासिगुणवन्मत्तगोपिकम्‌ ॥ २० ॥ 
गोपालबालकेरीनामाश्चयं सवेसुन्दरम्‌। 
अनेककौतुकोत्कण्ठ्यप्रेमानन्दकराकुखेः ॥ २१॥ 


१. एकवर्णस्तुल्याकाराः मुख्या" पृष्ठरक्षकाश्चवपरे गोपारपिषु तानितैः टि ०-बडौ° । 


~ ३५२९ - 


निरन्तरोत्साहवद्धिर्नागरेविविधेजनैः । 
साम्थेरपिधुतनिकनगराचारकोविदैः ॥ २२॥। 
सदा मण्डयिष्यमाणं मण््यमानं च मण्डितम्‌ । 
गोपेश्च गोपिकाभिह्चव नागरीभिर्निषेवितम्‌ ॥ २३॥; 


अलकाराङ्करागादिश्युगाररचनामयम्‌ 


वस्त्रभूषणवेविध्यविधिक्रान्तं गृहे गृहे ॥ २४॥ 
श्रीरामरमणीवृन्दकृतकन्दपेकेलिकम्‌ 
मानप्रसादनोदयक्तश्ची यमरमणान्वितम्‌ | २५ ॥ 
हरिनामाधारपरेर्वेषणवेः प्रमपाछिभिः। 
सखीदुत्यादिविविधसमाचारमिरन्तरेः || २६।। 


सहजा रामसंयोगरसास्वादपरायणेः 
विप्रयोगरसस्वादपरितप्तंः कचित्‌ केचित्‌ ॥ २७ ॥ 


आकीर्णं रसिकर्जीवि विशुद्धेनित्यनिगु णेः । 
सांसारिकजनोद्धारकरुणापाद्खभद्कधिभिः । २८ ॥ 
मुग्धाप्रगल्भादिभेदकान्ताजनसमावृतम्‌ | 
रामप्रेमसमाचारमाङद्धल्यावत्सलोत्तमम्‌ | २९ ॥ 
श्रीरामगुणसंश्रावपरायणसखीजनम्‌ । 
स्वाधीनपत्िकाश्रीमत्सहजानन्दिनीकरृतैः | ३० ॥ 
लीलाचरिव्कलनेस्‌ द्भूतयशसाऽऽचितम्‌ । 
आधिदेविककालोत्यसवदिव्यगुणन्विताम्‌ ॥ २१॥ 
श्रीरामप्रेमकीतिभ्यां मण्डितं प्र्िमन्दिरम्‌ । 
विस्तीणंपणविन्यस्तनवनिध्यधिकैरपि ।। ३२॥ 
अनेकरूपसंचारिश्रीमहिव्यरमाश्चितम्‌ 
कोकिखामधुपाराववसन्तश्रीविराजितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
नृत्यन्मत्तमयरीरोभाप्रावृद्खनदयुति | 
भरीरामरूपमाधुयंसहजातनुकान्तिभिः ॥ ३४ ॥ 
एकतः प्रावृषाकारं परतः शरदाञ्चितम्‌ । 
चकोरचञ्च पूटकाचान्तरमेन्दुचन्दिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सर्वोत्तमगुणावास सर्वोत्तमशुभान्वितमू ! 
सर्वोत्तमरसाभ्यक्तं महाभाववि भावितम्‌ ॥ ३६॥ 
हूावभावकलामृल कुसूमाक ररोभितम्‌ । 


मरव॑नित्यपुरीवासं मथुरादिपुरीगणेः ॥ ३७ ॥ 


क्न 


- ३५३ - 


मूतिमद्धमंहोदाररामानन्दैकहेतवे 
उपास्यमानं नितरां महासौभाग्यकादिक्षभिः \॥ ३८॥ 


खेलत्लज्ञननिर्जत्रसहजार्विलोचनभ्‌ । 


किंशीरीकोटिपादान्जनुपुरध्वनिनादितस्‌ ॥ ३९ ॥ 
नित्यकाम" दुधोत्फुल्लमहावृक्षकदम्बकम्‌ | 
ऊतानित्यनिकूञ्चाल्यं संकेतस्थलमञ्जुलम्‌ । ४० ॥ 
अनेकवल्लीविपिननृत्यक्केकिगणावृतम्‌ । 
मनोज्ञकुञ्जपुञ्जाछ्यं सकलरतुसुखावहम्‌ ॥ ४१॥ 
अनेकपवंतवरखवन्निक्ष रनादितम्‌ 
रत्नधातुमयानेककिखरोतु ङ्ख मन्दिरम्‌ ॥ ४२॥ 
दरीमन्दिरविश्वान्तश्रीरामरमणीगणम्‌ । 
कू जत्पक्षिगणस्थानवक्षशाखावि राजितप्‌ ॥ ४३ ॥ 
निमंलाम्बुसरिद्रीचीक्षाक्तानेकपत्तरूम्‌ | 
विचित्ररत्नसोपानयुक्तानेकसरोवरम्‌ ॥ ४४॥7 
हंसकारण्डवादयाभिः पक्षिराजीभिराचितम्‌। 
बहुरासविखासापिकेरीनित्यरसोत्तरम्‌ || ४५ ॥। 
माङ्खल्यकाकीतिगानमत्तानेकपुरन्ध्िकम्‌ 
कदम्बवनमध्यस्थवीणावेणुनिनादितम्‌ | ४६॥। 
अवाङमनससंस्कारं निगुणं च निरञ्जनम्‌ । 
चिन्मात्रमानन्दमयमक्षरब्रहामध्यगम्‌ | ४७॥ 
आविर्भावावतारांशकलाव्यूहुप्रसूतिदम्‌ 
नित्याविर्भावललिताभवतारिपदार्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 
निरंरनिष्कलंशान्तं सर्वोपनिषदीडितम्‌ । 
अप्राकृतमवाच्यं चाप्रमेयमभिधातिगम्‌ ॥ ४९ ॥ 


नित्यैः परिकरेयुक्तं नित्यलीखारसात्मकम्‌ । 
नित्यानन्दस्वहूपं च नित्यविग्रहुरोभितम्‌ ॥ ५० ॥\ 
सर्वावतारमूलं यदविदयेकति योहितम्‌ । 
विदयामात्राधिकारेण भक्तिमात्रस्फुरत्वकम्‌ ।। ५१! 


प्रमोदविपिनं नित्यं रामलीलासमाकुलम्‌ । 
यस्य धाम सूप्रकाञ्च नित्यमेव प्रतिष्ठितम्‌ । ५२५ 


१. आर्षप्रयोग । 


४५ 


न ~. ८५ ध 
सव॑कामफरैभगिराक्रीडत्स्वजनेः सह्‌ । 
श्री रामोऽहंसदाऽऽस्तेवे नित्यं क्रीडन्ति तेन ते॥ ५३॥ 


मन्मयास्तत्परं स्थानं ततोऽहं प्रकटोऽभवस्‌ । 
तत्र॒ रमामि लीलाभिः सर्वाभिः परितोऽव्यथः ॥ ५४॥ 


रोलापरिकरश्चापि ततो मे प्रकटा इह। 
सर्वानुभवसिद्धयर्थं साधूनां भाव्यसिद्धये ॥ ५५ ॥ 
दुःखस्य हरणाथं च भक्तानां सानुवत्मेनाम्‌। 
स्थापयित्वा पदाम्भोजं नौकावद्धवसागरे॥ ५६ ॥ 


प्रमोदविपिने नित्यं विहरामि परात्परम्‌ । 
सीता खोकेति विख्यातं सहजानन्दिनीपदम्‌ ॥ ५७॥ 
नहिम लोकिकी व्यक्तिः परस्य ब्रह्मणः सखे। 
लीलापरकिसः सवे भवदादयाः भ्रकीतिताः ॥ ५८ ॥ 
तत्र मां सहजाकेलिसक्तं चित्पुखविग्रहुम्‌ । 
स्तुवन्त्यप्राकृतेः शब्देवंदा मूतिघराः सखे ॥ ५९ ॥ 
सहजानन्दिनीं पूर्णा परां लह्मीं सनातनीम्‌ । 
आलिद्खय नित्यविपिने प्रमोदवनसंज्ञिनि॥ ६० ॥ 


रमामि रमणेनित्यैः शरन्माघव सम्भवैः । 
सोऽयं मम परो रोकोऽस्म्यक्षरान्दमध्यगः।। ६१ ॥ 


मेमानन्दमयः साक्षाल्नित्यनित्यः परात्परः) 
एवं मे सम्भवं नित्यं प्रमोदवनखोकतः। ६२॥ 


यो वेत्ति स नरः साक्षान्मम भक्ति परां लभेत्‌ । 
मम सूपं च खोकं च नाम रीरां च मक्कृताम्‌ । ६३॥ 


खीरापरिकरश्चापि वेत्ति नित्यतया तुयः। 
स॒ लमेचित्यखीलायां भवेशं नित्यधामगः। ६४ ॥ 
एवं यो वेत्ति मद्भावं तव॒ संस्थां च मानवः। 
स॒ ल्भेन्मे प्रेमभक्ति प्रेमानन्दस्वरूपिणः॥ ६५॥ 
एतत्ते सव॑मास्यातं प्राकल्यं यत॒ एव मे। 
अप्राकेल्यं च यत्राहं रमामि समये सते॥ ६६॥ 


समयश्चापि मद्रपः कारः परमभीषणः । 
आधिदेविकाध्यात्मिकाधिभौतिकमसुविस्तरः ॥ ६७ ॥ 


~ ३५५ ~ 
सेवकः परमोऽयं मे विश्च विपरिणामयत्‌। 
यथाहं फलसंसिद्धौ दितुस्तद्वदयं सखे ॥ ६८ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे 
चतुस्त्रंशोऽध्यायः ॥ २३४ ॥ 


ॐ 


पञ््चन्रिशोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
एवं समाहितो श्राता रमेण प्रभुणा स्वयम्‌ । 
लीङातिरोधानभवं सं्धेशं विरहात्मकम्‌ ॥ 
मुमोच लक्ष्मणः सदयो बहधा सम्प्रबोधितः ॥ १॥ ` 


सहजानन्दिनीं शक्ति ज्ञात्वास्य परमात्मनः । 
सर्वा रीलां नित्यतया मन्यमानः सूनिमंयः॥२॥ 


तदिच्छामात्रतश्वास्यास्तिरोभावं विदन्नमूत्‌ । 
सवंत विगताशङ्कुस्तदेकाश्चयतत्परः ॥ ३ ॥ 
लक्ष्मण उवाच 


सत्यं तव पररा रीला कालमायातिगा प्रभो । 
तवास्ति जीवनं नाथ भक्तानां प्रेमचेतसाम्‌ ।॥ ४ ॥ 
गतं विरहुकात्य॑  त्वत्स्वरूपभ्रबोधनात्‌ । 
नियमेव भवत्सद्धे रमयामि च राघव ॥५॥ 
एकान्तिनो वयं दासा भवत्सङ्खे रमामहे । 
नित्यानन्दसुखे मग्ना निभेयाः स्म प्रभो सदा॥६॥ 
लीलापरिकरैः साकं सदैव रमसेऽनिशम्‌। 
विशिष्टमेव सूपं ते प्रमुद्रनमहीतरे ॥ ७ 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणो रामं सरयूतीरमाधितः । 
निजप्रासादव्ये स रेमे परमनिवृतः॥ ८॥। 


आमन्त्य रामं श्रातरं स्वपुरं समगात्ततः। 
सुवण॑रलनप्रासादभमाद्योतितदिकूतटम्‌ ॥ ९ ॥ 


ब्रह्मोवाच 


- २५६ - 


अनेकवापिकावारिपफुर्लेन्दौवरपङ्कुजम्‌ 


गुञ्जद्भ्रमरसंदोट्‌सम्बद्धकुयुमाकरम्‌ । १० ।। 
अनेकवारिकावृन्दविकासिबहुभूरुहम्‌ । 
अनेकलच्सीघ्रसरं गायक्किञ्चरसुन्दरम्‌ ।। ११॥ 
गन्धर्वंललनागीतगम्भीरध्वनिमञ्जुलमू | 
चलतु रङ्धनयनामञ्जीरध्वनिनादितस्‌ ॥ १२॥ 
नतंकीनृत्यत्रलितं विलासशतसंकुलम्‌ । 
ऊमिराभोगरलितं कोकिलाकुरुनादितम्‌ !। १३ ॥ 


विचिवरचित्ररचनारासणीयकसंयुतम्‌ । 
त्रेरोक्यलक्ष्मीकशोभाव्यं बहुसम्पद्धि राजितम्‌ ॥ १४॥ 


सारिकावदनोत्थेन रामनाम्ना निनादितम्‌ | 
स्थले स्थले कणद्रीणासम्बद्धरामनामकम्‌ ।॥ १५ ॥ 


रत्तप्रासादकिरणप्रकालि तदिगन्तरम्‌ । 


मणिकृद्िमसंक्रान्तलक्ष्मणप्रतिमाकुखम्‌ ॥ १६ ॥ 
निर्खंवसन्तसदनं नित्यवर्षासुखप्रदम्‌ । 
आराम नुत्यत्प्रमदमय्‌रगण संकुलम्‌ ॥ ४७ ॥ 


लक्ष्मणः स्वपुरं गत्वा विरेजे रामसेवकः। 
यथा भोगवतीमध्ये वासुकिर्नाम सर्पराट्‌ ॥ १८॥ 


तत्र॒ श्रीरामसहितो रेमे भोगेरनेककैः। १९॥ 


रोखामहारसार त॒ सावधानः प्रतिक्षणम्‌ । 
किचित्समुद्धिर्नमना राम सांनिध्यनिवृंतः॥ २०॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवारे उत्तरखण्डे 
पञ्यत्रिशोऽध्यायः ॥ २३५ ।। 


५ 


धरट्त्रिशोऽध्यायः 


कदाचिद्रघुशादूखं रामं तेलोक्यसुन्दरम्‌ । 
प्रभाविणं विक्रमिणमुत्त रौत्तरगुणाकरम्‌ ॥ १॥ 





१. पादेऽस्मिन्नक्षराधिक्यमार्षः । 


£. ३ ५७ ~ 


जञात्वा पुरषवर्यं॑तं साक्षाद्‌ रमं परं विभुम्‌ । 
अयोध्यास्था जनाः सवे उचिरेऽन्योन्यमादुताः 1 २॥ 


जना ऊचुः 


अहो अयं कोऽपि महात्‌ वरेण्यो रामः कलाकोरटिधरोऽवतारो । 
आजन्मतोऽदयावधि सवंमुत्तमं चक्रे चरित्रं परदुःखवारणः।॥३॥। 


तथा ह्यनेन प्रसभं निपातिता देतेयवंशाः कति नो धरण्याम्‌ । 
येषां बलं शक्रमुखेः सुरैरपि प्रभावयुक्तेरपि दुनिवायंम्‌ ॥ ४॥ 
अनेन बाखेन हता जिघांसुः सा राक्षसी द्वित्रिमासोद्‌भवेन । 
याभूद्‌ बहुकोरशमितोग्रविग्रहा शेेन्द्रवक्षोजवतीव पूतना ॥५॥ 
हतः स॒ छलदट्वामधिशय्य तिष्ठता खट्वासुरो नामपरः शिशुग्रहः । 
अदुद्यरूपः खलृरावणध्य यो हितप्रदः कुञ्जरकोटिविग्रहुः ॥ ६॥ 
हतः स वात्या प्रचयात्मना चरत्‌ महासुरो बारकेलीपरेण । 
येनान्वरिक्षेऽप्युपात्तवेगिना बलाधिकेन प्रसभं हारकेण ॥७॥ 
थः कावपि क्षितिरुटौ गगनस्पुलाङ्खौ- 


1 


शाखामुजेरपि गतौ घनमण्डलान्तम्‌ । 
स्पृष्टा पदाम्बुजयुगेन च शापजातौ- 
कौ चित्सुरो समुदपाटयदात्तरीरः ॥ ८ ॥ 


येनातिवेगा दुदपाटि भृरुहौ मङ्धल्य कामात्तृनिबददाज्रा। 
ततो विनिर्गम्य च केनचिस्स्तुतः पंसा सुवेशेन कृताञ्जलेन ॥ ९ ॥ 


साक्षान्महाविष्णुरिति प्रतीयते भाग्येन तेनामितवेभवाढ्यः । 
यः कुञ्जरैरप्यतिविक्रमोदधुरेनं भजञ्जनीयोऽप्यतियतनेन तावत्‌ ॥ १० ॥ 


यः कालमेधामितवृषटिवेपितं संलक्ष्य रोकं निजमातपत्रम्‌ । 
विस्तारयामास्च द्दौकयोजनच्छायाकर गोपतिगोधनोपरि ॥ ११॥ 


यस्मिश्च सापरदयदशेषविश्वकं माङ्खल्यका श्रीजननी समंततः । 
सपर्वतं सान्धिजलं सकाननं विचित्ररूपं सवमेकत्र सस्थम्‌ ॥ १२॥ 
वितक॑यामास् प्रथमं ततस्तं लोक धात्रा सहितं सभूधरम्‌ । 
कदाचित्क् श्रीभगवान्‌ राघवेन्द्रः परौक्षण समवेत्य विचित्रलीलः ॥ १३ ॥ 


योध्यं ततः समभवत्सकलस्वरूपः स्वांशके न हिं रचिताकिरसत्मपञ्चः । 
दुष्टरा च यस्य बहुरूपताया व्रजान्तरत्य दूतां भवनशक्तिमनन्तश्चक्तेः ॥ १४ ॥ 


धाता पदाम्बुरुहयोन्यंपतस्प्रभग्न रोकेशमानविभवोकन्नतिरात्तदास्यः । 
गावश्च येन परतः खलु पाट्यमानाः साक्षान्महौपनिषदश्च तदेकदेशः ॥ १५॥ 
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शाखाः पयश्च परमाः खलु भक्तिरसंत्तहोहनं विहितवान्‌ नचु यः परोक्षः 
गोपाश्च ते वै गुरवः सम्प्रीता वेदाचार्याः केवरं दिन्यरूपाः ॥ १६ ॥ 


गोप्यस्तथा भक्तितन्ब्यः प्रतीतास्तावस्प्रतीता भुवने सन्ति नान्याः। 
पश्वचेन्द्रयागविभवेनिजवेष्णावानां पूजां विधापयितवान्तुपति समथः । 
तेनोद्दुःख च सुरराजमपीपतद्यो रोकेगगवगुर्थैलभरास्रमत्तम्‌ ॥ १७॥ 


यो रासभाकृतिधरं खलु राक्षसेन्द्रं सद्यो व्यनारयदनन्तबरः प्रमत्तः । 
पदचार्दहि च निरकाशयदुद्टमन्त ज्वालाविषं ब्रजगवामहितं सरय्वाः ॥ १८ ॥ 


यश्च द्विजेषु करुतयाचनकोडन्नहेतोर्यागक्रियाविवशमूढसमस्तधीषु । 
तेषां बधृश्च परमान्नकृतोपहा राभभ्युदधार पतिमिः सह्‌ दिव्यकेलिः ।॥। १९॥ 


माङ्खल्यकापतिमथो सुखिताख्यगोपं नोतं यमेन निजसादनमुप्रशक्िः । 
पड्चाल्िनाय च स्वय विहितात्मपुजोवित्रासयन्‌ प्रसभमन्तुमनन्तसारः ॥२०॥ 


थहचस्वसौन्दयंविमोहिताभ्यो त्रजाङ्खनाभ्यो त्रतकर्शिताभ्यः। 
ददौ स्वरूपं जनकेन्द्रमूनो प्रसादकारे प्ररमप्रसन्नः॥ २१॥ 


¢ 


दुर्वास सादापयदात्मलन्धये यो जानकौमन्त्रवर तथाभ्यः। 
आविष्ट रूपाद्च तया तथेता रासप्रसंगेऽरमयत्‌ प्रवीणः ॥ २२॥ 


यङ्च॒व्रजान्तनिवसन्गवेन्द्र माङ्धुल्यकां चैव॒ विमुक्तभेदौ। 
तौ पुत्रभावेन पुपोष पूणप्रेमामुतेनातिसुदुरुमेन ॥ २२३॥ 
यच स्वरूपं विधिशेषलच्मीरुद्रादयकरभ्यं परमं ब्रह्मसंज्ञम्‌ । 
वितीणवाञ्चछीपशुयाङ्खनाभ्यः प्रमप्रवृत्ति भुवि दक्लंयानः॥ २४॥ 


यः प्रायशो कृभ्यत एव नागमेनं योगद्ष्िप्रसरेस्तपोभिः। 
न ज्ञानमागण त कमणा च प्रेमाख्यभकतिप्रियतामभ्युपेतः ॥ २५॥ 


यो मोहयन्‌ मुरखोनाददिव्य पीयूषधाराभिरनङ्खगवंभित्‌ । 
नागीनरीश्चैव नारीः सरीरव गन्धवयक्षोत्तमकन्यकाश्च ॥ २६॥ 


योऽपाहुवानकमनत्पमुदग्ररूपं संशुष्कतिन्दुकवनीतसजातरग्नम्‌ । 
उज्ञ्वालजिह्वमपिधाय नभोग्रसन्तं गोसंघगोपतिसमूहकृतासुरक्षः ॥ २७ ॥ 


इच्छामात्रिण यश्चक्रे बाण प्रेरणया परम्‌ । 
लद्धुशसेन्यकदनं लङ्केशं च न्यपातयत्‌ ।॥ २८॥ 


यो तौ शरो प्रहितौ राघवेण तौ भूत्वा च स्वं रूपमङ्खीश्तवन्तौ । 
गोदावरोतीरमुपेत्य ॒चक्ेतु दिव्यां केलि सीतया साद्ध॑मुच्चैः ॥ २९॥ 
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इत्यादथनेकानि दधच्चरित्राप्युपागततो राषवेनद्रस्य गेहे । 
कौसल्याया दुष्टिसुख वितन्वक्नेको रामः सम्प्रतीतदचतुर्धा ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे 
षट्त्रिशोऽध्यायः ।। ३६ ॥। 


+ 


सप्ततिशोऽध्यायः 
जना ऊचुः 
अहो अतः श्रीरघुवयगेहे श्रीमत्ययोध्यानगरे तदैव । 
अत्यद्ूताः सम्पद आविरासूर्यास्ताः प्रमोदाख्यवने प्रसिद्धाः ॥ १॥ 
ऋतुवंसन्तोऽर समावसत्सदा गुञ्जदुद्धिरेफावलिरुत्कणात्मिकः । 
गृहे गृहे चात्र समृद्धयोऽभवन्‌ सक्षाद्रमावल्लमवासयोयाः ॥ २॥ 


केदाचिदेष प्रभुरात्मनः पितुङ्चक्रे गृहादानयनं प्रचेतसः । 
दधत्छजं चापि तदोपदौकितां महाहुरत्नप्रकरेरूपेताम्‌ ॥ ३ ॥ 


रमन्‌ वसन्तोत्स्तवजेविलासेः समागतश्चारुसाकेतपुर्याम्‌ । 
छायामय सन्यवधीन्महासुरं शरेण रद्रादिसुरानिवायंम्‌ ॥ ४॥ 


वसन्नयोध्यानगरे यदीन्चः करोति विश्छेषरुजां निवारणम्‌ । 
माभीरिकाणा हृदयेषु नित्यं जगत्रयन्यापकरूपसारः। ५॥ 


प्राणाधारश्च यस्यापि प्रायः प्रमुदकाननम्‌। 

विना तेन क्षणमपि वत्ते घनसुन्दरः॥ ६॥ 

व्रजं दुष्टा व्रजतः प्रेममग्नं यः स्वात्मदूतप्रवरान्‌ कुमारान्‌ । 
संस्थापयामास निजेकपश्चै तत्रेव संदश्यं व्रजं समस्तम्‌ ॥ ७॥ 


विश्वामित्रेण तौ ज्ञात्वा पूर्णौ श्रीपुरुषोत्तमौ । 
नीतवान्‌ स्वगृहं यज्ञविध्नराक्षसहन्तवे ॥ ८ ॥ 
न ह्यन्येन विना रामं भगवन्तं रमापतिम्‌ । 
विन्वामित्रयज्ञरक्नां कत्त कचक्या स्ववीयंतः॥९॥ 


॥ 


मैथिरी चोपयेमे यो सह श्चात्रा रमां प्रियाम्‌। 
साक्षात्परं स्वयं लक्ष्मी चतुर्धा शम॑संगिनीम्‌ ।॥ १९ ॥ 
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निन्ये स॒बाहुप्रमुखानसुरान्‌ यमक्तादनस्‌ । 
यज्ञं प्रवत्तयामास यज्ञभुक्प्रवरः स्वयम्‌ ॥ ११॥ 


विश्वामित्रस्य तुष्टाव यज्ञ्क्‌सामसूक्तिमिः। 
भङ्क्त्वाहरधनुः सद्यः भचलद्वाहुरोख्या ॥ १२ ॥ 
मैथिल्या च स्वयंलचम्या शोभयामास सुन्दरः । 
अजयत्समरे पश्चाद्‌ भागंवं स्वाशमूजितम्‌ ॥ १३॥ 


न ह्यन्योऽपि विधातुस्याच्छक्त ईदृशं कमं तत्‌ । 
पेन चि.सप्तकरत्वो भह्विजेभ्यः प्रतिपादिता ॥ १४॥ 
लतारूपास्ततो नारोविधिमानससम्भवाः । 
स्वा ङ्घ्याब्जधूलिसंस्परमुदिता ऊढवान्‌ विभुः ॥ १५॥ 


इदं चापि ऋते साक्षाद्‌ रामचन्द्र करोति कः। 
परस्तात्‌ प्राकृतं सगंमनादुत्य स्थिताश्चिरात्‌ ॥ १६॥ 
अप्राठ़ृतं मनोहारि दष्टा रूपं रमापतेः। 
'मोहिताः कामतर्चेता विधिमानसजाः श्रियः ॥ १७॥ 
, कदाचिद्धगवाञ्छेषो सकेतं श्रीहरेः पदम्‌। 
ययौ तत्र च भूरीणि दष्टा सिंहासनानि सः॥ १८॥ 


अपरयत्तेषु निखिलानवतारांश्च मध्यतः । 
दिव्ये सहासने पश्चादमुमेव वरं प्रमुम्‌ ॥ १९॥ 
अन्यांश्च रामवदने दत्तदुष्टीन्‌ म्यखोकत। 
ततः क्षणेन सर्वास्तान्‌ विरीनान्‌ रमविग्रहे।। २० ॥ 
दृष्टा प्रमुदितः शेषः पूणंमेनममन्यत । 
इदमद्धतचारित्रमस्य पूणंत्वबोधकम्‌ ॥ २१॥ 
सीतापतेः श्रीरामस्य भगवत्त्वं च शुश्रुम । 
पितुश्चाप्यश्वमेधांश्च गन्घर्वान्‌ प्रविजित्य यः ॥ २२॥ 
समानिन्ये हर्यांश्चान्यान्‌ गान्धर्वीश्वापिकन्यकाः। 
ताभ्यः स्वरूपं समदाद्‌ भक्ताभ्यः पूवंजन्मनि ।। २३ ॥ 


इदमस्य श्रीरामस्य चरितं परमाद्धतम्‌ । | 
मुवि कत्तु क्षमः कः स्याद्विनाधीपुरुषोत्तमम्‌ ॥ २४॥ 


अग्नींश ष समानिनाय भगवान्‌ यत्रेति कोऽन्यस्ततः- 
श्रीनारायणघामतः परममु दृष्टा च नारायणः। 
तुष्टाव प्रणवाधिदेवतवरः पूर्णः पुरा पुरषं 
प्राप्यानन्यनिजाधिदैवततया ्रेमप्रमोदाल्यम्‌ ॥ २५॥ 
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एतान्यस्य चरित्राणि सकङान्यनुशुश्वम । 
पृरुषेभ्यः पुराणेभ्यो वेदविद्भ्यो वयं सदा ॥ २६॥ 
तदत्र भगवान्‌ साक्षात्पूणंः धरोपुरषोत्तमः। 
सर्वावताराणां मृलमूतः श्रीराम उन्ते। २७॥ 
रमेति द्रयक्षरं मन्त्रं जपतां पठतां सदा। 
संसारातपसतापः शान्तिमेति निरन्तरम्‌ । २८॥ 
धन्या ह्यस्य पदाम्भोजं भजन्ते कृतेः परम्‌ । ` 
विशुद्धः सच्चिदानन्दरूपमक्षरतः परम्‌ । २९॥ 
नाम्नां इलोकेन हपस्य ध्यानेन भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
विमोचयति संसारादि्येवमनुभुषते ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे सर्वप्रबोधे 


जना उचु 


सप्तत्निशोऽध्यायः ।। ३७ :। 


५ । 


अष्टात्रिशोऽध्यायः 


अहो .अयं पदयतां नो मनांसि दुष्टौ: समाकषेति नित्यमेव । 
पारेपराद्धन्दुविभासिनीभिरनल्यश्रीविग्रहमाधुरीमिः ॥ १॥ 


कदाचिद्धवसंतक्ता नाम चेदस्य जिह्वया। 
गृह्णी मस्तद्धवत्येव मनःपीयूषक्षीतलम्‌ ।। २॥ 


रूपेण कान्त्या वयसा माधुर्येण स्वभावतः। 
गुणेद्चारित्रकंरछीरासौन्दर्यः सर्व॑मोहुनः ॥ २1 


नात्र संदेहरेशोऽस्ति साक्षिदेष स्वयं रामः। 
कारणं द्िजगोभूमिरक्षणं प्राप्य वुरयते॥४॥। 
रीलामानुषनास्योऽसौ परब्रह्म स्वरूपतः । 
शरणं गृह्यता मेष गृह्यतां च दुढं प्रभुः ॥५॥ 


श्रद्धया भक्तितो मर्त्याः स्वंस्वं क्रियते निजय्‌ । 
तथा ह्यनेन कार्याणि कृतप्रायाणि सवः ॥६॥ 


४६ 


१५९. 


अधुना रमतेपारं निजं धाम परात्परम्‌ । 
अक्षरं काल्मायादि समतीत्य तदूजितम्‌ ॥। ७॥ 


तदाकारं न॒ जानन्ति ह्यामुरं भावमाधिताः। 
तैराव्मा वलितः स्वस्य भवसागरजैरर॑मेः।। ८ ॥ 
केचिदेनं वदन्तीह मानुषं भावमाच्ितम्‌। 
नहि कापि परं ब्रह्म दृश्यरूपं यदक्षरम्‌ ॥९॥ 
केचिदेनं जगु्छोकाः पुरुषं प्रवरं भुवि। 
न॒ तु रामचन्द्र साक्षान्मोहितास्तस्य मायया ।॥ १० ॥ 
केचिदनं परब्रह्म प्रवदन्ति स्वबुद्धितः। 
अनुभावविशेषेण विस्फुरन्तं निजेगुणेः ॥ ११॥ 
ते सवे दुरदृष्लव वञ्चिताः प्रमुमायया। 
कृतार्था न भवन्त्येव देवोपहूतमानसाः। १२॥ 


वथं त्वेनं भजिष्यामो ज्ञात्वा श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । 
अनादिनिधनं साक्षात्सच्चिदानन्दविग्रहुम्‌ ॥ १३॥ 
वयं हि ज्ञातवन्तोऽस्य स्वरूपं परभेरितुः। 
अभाग्यास्तंमृतयो वे ह्यधुना न भजेम चेत्‌ ॥ १४॥ 
को विशेषः पशुभ्यो नो ज्ञाव्वेनं संव्यजाम चेत्‌ । 
अयं श्रीभगवानस्मानुद्धर्ता दुःखसागरात्‌ । १५ ॥ 
य॒ एनं भेजिरे पूवं व्यक्त्वाहुभावमात्मनः। 
मोचितास्तेऽनेकजन्मसंचिताद्‌ दुःखसागरात्‌ ।। १६ ॥ 
कर्मणापि दमु देवं भेजिरे सनकादयः। 
ततः पक्कषायास्ते स्वात्मनोधमवाप्नुवन्‌ ।॥ १७ ॥ 
अमुमेव ज्ञानमागं ये विदुःशुद्धचेतसः। 
वामदेवप्रभृतयस्तेऽपि चैनमवाप्तैवन्‌ ।। १८ ॥ 
तथा हि वामदेवेन प्रतिपेदे स्वतेजसि। 
अहं हि मनुरभवं लोकमर्यादपालकः । १९ ॥ 
स्वस्वरूपाखिलान्‌ देवान्‌ जानामि ज्ञानचक्षुषा । 
आत्मोपादान॒कं विश्वमात्मन्येव प्रलीयते ॥ २० ॥ 
मृदूपादानका अर्थाः प्रीयन्ते यथा मुदि) 
आदावन्ते च मध्ये च मुदूपेण महीयते ॥ २१॥ 


तथानादिः कालमानरहितोऽहं त॒ संश्यः। 
देशतः काल्तश्चापि स्वरूपाच्च न मे त्विमाः॥ २२॥ 


- २३६३ ~ 


इत्येवं प्रतिपन्नः स बभुवामृतरूपकः । 
मात्मन्येव तथा ह्येनमुपासीत विचक्षणः ॥ २३॥ 


न॒ द्यं तस्मात्परः करिचदुपासा विधिगोचरः। 
भक्तिस्तु सुतरामस्मिन्‌ क्रियमाणा शुभप्रदा । २४॥ 
चातुविध्येन मागंस्य साधयन्ति प्रयोजनम्‌ । 
स्वकं स्वकं जनाः सवं ह्यधिकारप्रभेदतः। २५॥ 
तद्यूपमस्मिन्‌ मनुजा यथारचिप्रभेदतः। ` 
भासंजयन्तु हदयं नित्यं फलमवाप्स्यथ ॥ २६॥\ 
अथवा प्रकटे देवे साक्षाच्छीपुरुषोत्तमे । 
सर्वान मार्गान परित्यज्य कायमानसदुःखदान्‌ ।। २७॥ 
कूवेन्तु भजनं शुद्धः समाधाय मनःसुखम्‌ । 
श्पुण्वन्त्वेवं कथास्वन्तः कीतंयन्तु तथा मुहु ॥ २८॥ 
+अभिवादयन्तु शिरसा कूवन्तु पादसेवनम्‌ । 
अचंन्तु चोपचारौघेः स्मरन्तु नामरूपतः ॥ २९ ॥ , 
तथा शरणोकुर्वन्तु मैत्रीं कुवन्तु चामुना। 
निवेदयन्तु  चात्मानममुष्मिननेव देवते ।॥ ३० ॥ 
अङ्कोकरिष्यति परं युष्मानेष महाप्रभुः 
ततस्तरिष्यथ जना दुस्तरं भवसागरम्‌ ॥ ३१॥ 
त॒ कालो ग्रसते कच्चिदेनमाधित्य तिष्ठताम्‌ । 
कालस्यापि परं काठं श्रीमन्तं भवतारकम्‌ ।॥ ३२॥ 
इदानीं व्यक्ततां यात एतदथंमयं जनाः। 
साधूना च मुमुक्षूणां भक्तानां च विरोषतः।। २३ ॥ 


स्वदुःलप्रहा राथ प्रकटः परमाथंतः । 
य॒ एनं निगुंणं मायारहितं सुनिरञ्चनम्‌ ।।' ३४ ॥ 
वदन्ति षेदविद्रांसो विदघयागम्यस्वरूपकम्‌ । 
अविदयानाक्षद्रारेण स्वरूपेण प्रकारितम्‌ | ३५ ॥ 
मुख्य कायंमिदं ह्यस्य प्रकट्ययुतवष्मणः । 
अप्राकल्यं निजे धाम्नि कतुंसंज्ञमगोचरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तदा स्वेच्छैकमात्रेण ह्यवितकण मानवैः । 
जनं यमनुगह्णयात्तस्येव सम्प्रकाशकः ॥ २७॥ 


2 
१. पादेऽस्मिन्नक्षराधिक्यमाषः । ,. 


- २ ६४ | 


अन्यस्य तु फलं राति प्रभूर्मर्यादमास्थितः) 
अनुग्रहस्य रीतिः स्यादमर्यादा यथा भवेत्‌ ।। ३८ ॥ 


सर्यदापोषणं चेति रीतिदयमुदाहतम्‌ । 
अप्राकक्ष्येभगवतः प्राकस्ये च परादरात्‌ ।॥ ३९॥। 
बरजेदेनं स्ववाञ्छातस्तं गृह्भयतीति निरदिचतः। 
यथा स्वं परित्यज्य प्राप्तः श्रीमान्‌ विभीषणः ।\ ४० ॥ 


सकृदेव ` प्रपदयेत॒ यस्तवास्मीति मषया। 
तस्मै राधवशादूखो ददात्येवाभयं पदम्‌ ४१॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवदे उत्तर लण्डे सवध्रनोधे- 
ऽष्यात्रिशोऽधघ्यायः ।। २३८ ॥ 


9 


एकोनचत्वारिशोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
इति सवं मति कृत्वा सकेतपुरवासिनः। 
बराह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः श्रास्चैव समंततः। 
जञ(तस्वरूपा; सकला उपसेदुमु मुक्षवः ॥ १॥ 

जना ऊचुः 
ज्ञातोऽसि राम परमाथत आत्मना त्वमात्मासि सवंविषयाव्यभिचारिसत्त्वः । 
आकाश्चवद्भूवसि नित्यममेयरूपस्त त्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥ २॥ 
एकोऽसि पूवंमथ तद्रहुधासि जातः कल्पावसानसमये पुनरेक एव । 
स्वे नित्य एव महिमन्यसि संस्थितस्त्वं तं त्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥३॥ 
भक्तोद्धुतिक्षममनेकमनन्तपारमाविर्भवस्स्वमतनो सततं भवेऽस्मित्‌ । 
मायागुणन्यतिङृतप्रचुरस्वरूपं तं त्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥ ४ ॥ 
आचार्यतां प्रतियुगं विवनोषि वेद वाक्यार्थसारविनिरूपणलन्धदीक्षः । 
वेदयोऽसिभूरि भव रोगनिवारणाय तं त्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥ ५॥ 


ब्रह्मादयोऽपि तव रूपमपारमेतत्त्वन्मायया विततयाप्रतिरुद्बोधाः । 
जानन्ति नेव भुवनेश्वर मानिनस्ते तं त्वाममी ्ञरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥ ६॥, 


- ३६५ - 
चेशत्मकस्तव विभो ननु काल एष ब्र ह्याण्डकोटिघटनापटुरप्रमेयः । 
यस्मिन्‌ गताः प्र्यमन्नभुवोऽविसंस्थास्तं त्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्ना ।७॥ 


ब्रह्माक्षरं तव विभो प्रवदन्ति लिङ्क पूति गता यदवधि श्रुतिवाकूसमृहाः । 
धां न स्पृशन्ति पुरुषोत्तमभ्रनीलं तं त्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥ ८ ॥ 
हंहौ विचित्नरचनाप्रविधानदक्ं कर्मेति यत्तव वपुः फल्दायि नृणाम्‌ ¦ 
यजञस्तदिज्यमिति प्रविदन्ति केचित्तत्वाममी शरणदं शरणं प्र॑पत्ताः ॥ ९ ॥ 


भक्तेषु राम वित्तनोषि परानुकम्पामन्येषु कर्मसदृशं फलमादधानः । 
मप्यासुरानु हरसि ते च खलृस्वभावस्तं त्वाममो शरणदं शरणं परपन्ना: ।॥१०॥ 


अप्येषां जगति कामलव।पवेषामापाततः किमशुभं तदुपाधितानाम्‌ । 
त्वहिन्यरूप कर्णामृतसेचिताना तं त्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥ ११॥ 


कास्य सवंकवरीकरणोग्रमूतं मूष्निपदं च प्रविधाय निवृत्त्योकाः । 
क्रीडन्ति तावकदुशासृतसिक्तगात्रास्तं त्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्नाः । १२॥ 


ेषटेषु धमं निवहेषु कलौ जनानां संतारणाय तव नाम परं समर्थम्‌ । 
उच्चा रणेन मखकोटिफलप्रद यत्त त्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्नः ॥ १ ३॥ 


नाम्नैव यो बत समस्तजनाधिहुन्ता वाच्यः स्वरूममहिमा किमु तावकीनः । 
नविघ्नसाघनशताधिककोतेनं च त त्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥ १४॥ 


संतारिताः कति न राघव सावंभौमपापाजनाः खसकिरातपुकिन्दहूणाः । 
माहात्म्यबोध।वमुखा अपि केननस्थास्तं त्वाममी शरणदं शरण प्रपन्नाः ॥१५॥ 


आनन्दसारमनबदयमह्‌महिम्ना छोकान्धकारविनिवतंनसाधुशक्तिम्‌ । 
स्वच्छन्दरोरुममृताणव।मधदशं तं त्वाममी शरणद शरणं प्रपन्नाः ॥ १६॥ 


उज्जागरद्यतिमुदारमनोकज्ञहासभासा पराजितशरद्विधुररिमवृन्दम्‌ । 
कणस्फुरन्मकरकुण्डल्दीपितास्यं तं त्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्नाः।॥ १७ ॥ 


त्वत्पादपद्कुजपरागपवित्रतायाः साकेतपत्तनभुवो महिमाप्यवाच्यः । 
यञ्जन्मिनां तु सुगमश्चतुरथंलाभस्तं त्वाममी शरणद शरणं प्रपन्नाः ॥ १८ ॥ 


दामोदराच्युतमुकृन्दमुरारिराम श्वीराघवध्रभुजनादंनबाणपाणे । 
श्रीरामराजकुलचन्द्ररघृत्तमेति तं त्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥ १९॥ 


प्रारन्धहारि भजनं तव राघवेन्द्र ज्ञानं च कमं च भवेत्‌ किमु तेन तुल्यम । , 
मायागुणव्यतिकृतैकविशुद्ध भक्त्या तं त्वाममी लरणदं शरणं पन्नाः ।। २० ॥ 


सत्त्वेन ते व्यवहितं तव रामरूपमेतच्चिदेकमयम दूतमद्धितीयम्‌ । 
अन्यावतारतुल्या न हि वणंनीय तं त्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥ २१ ॥ 


- २६९६ ~ 


दृषटिभ्रमोदमनुभूय जगत्यनन्यं त्वां तकंयन्ति मनुजाः पुरुषप्रकाण्डम्‌ । 
भक्तयोपयान्ति न मुमृक्ुतया प्रकामं तं त्वाममी शरणदं शरणं प्रपन्नाः ।(२२॥ 


इति श्रीभदादिरामायणे ब्रह्यभुशुण्डसं वादे उत्तरखण्डे सरवेप्रबोधे 


ब्रह्मोवाच 


जना उचुः 


एकोनचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ३९ ।। 


+ 


चत्वाटिशोऽध्यायः 


तत्र॒ केचिज्जना धन्याः प्रमोदवनवासिनः। 
अयोध्यास्थं रामचन्द्रं भजमाना अनन्यवत्‌ ।। १ ॥ 


चिरे वचनं तुष्ट्या तेषु नित्योपसत्तथः। 
कृताथ मन्यमानाः स्वं परुषोत्तमद्शिन. ॥ २॥ 


ईश प्रमोदविपिने नटवेषवेषी गोपाङ्खनावल्यरासविलासकादीन्‌ । 
यत्त्वं चकार मणिरत्नकिरीटज्ञारी तक्कि मुहुः स्मरसि राघव राजसुनो ।२॥ 


यच्चिचकूटगिरिकन्दरगह्ुरेषु त्रेलोक्यराजनरदेवकूमारिकाभिः । 

त्वं मूरि दुष्करविलासभरेररसीस्तक्कि मुहुः स्मरसिराघव राजसूनो ॥ ४॥ 
यत्वं मनोज्ञसरयुपुकिनाङद्खणेषु चान्द्री; क्षपाः क्षपितसवंजगत्तमिस्राः। 

साकं श्रिया विहरसे परयानुरक्त्यातक्कि मुहुः स्मरसि राघव राजसुनो ॥५॥ 


सामानि ऋग्यजुरथकवंक चः स्ववर्याधेनुः शुभाः सुखक्रदम्बभृताः सवत्साः । 
यत्त्वं वने किमपि चारितवानु सजोष तत्‌ कि मुहुः स्मरसि राघव राजसुनो ॥६॥ 


यत्त्वं प्रमोदवनमध्यगतो विशारप्रासाददिव्यशिखरे व्रजसुन्दरीभ्यः । 
हारान्‌ ददौ मधुपुरी मथ कोसलां च तर्ठकि मुहुः स्मरसि राघव राजसूनो॥ ७ ॥ 


यद्राजसूनुषदवीमभिपय धन्या माभीरराजसुतभावकरी चकार । 
स्वच्छन्दकेलिकर्यातिसुखं चकार तक्ति मुहुः स्मरसि राघव राजसूनो ।। ८ ॥ 


साकेतधामवस्तेमं हिषीं परांतां विज्ञाय पृणंतमसवंकराधिराज्ञीम्‌ । 
भनन्ददो त्रजवधूवलये समस्ते त्क मुहुः स्मरसि राघव राजसूनो ॥ ९॥ 


- २६७ - 
यहिव्यसाधननिशासु निकुंञ्जमूमौ थावदुव्रजाल्जिरुचिराणि वपु षि धृत्वा । 
योगीवयोगकल्या सहितोऽतिरेमे तक्कि मुहुः स्मरसि राघव राजसूनो ॥ १० ॥ 


यत्त्वं प्रमोदवनविघ्नकरम्बभूतान्‌ देत्यानजीघनदहो निशि रक्ष्मणेन । 
बरहयायुषोऽपि परतो विचकार केलि तक्कि मुहुः स्मरसि राघव राजसूनो ॥११॥ 


करत्वा व्रजे निमिषमात्रमितं स्वकालं चके प्रमोदविपिने युगकोरिकेरीः । 
तद्रीद्य विस्मितमना अभवद्विरचि स्तक्कि मुहुः स्मरसि राघव राजसुनो॥१२॥ 


यच्वं वनेष्वनुदिनं खलु चारयन्‌ गागोपाकृतःपनुविहङ्खगणाभिरामः। 
वेणु कणन्‌ जगदमोहुयदात्ममूर््या तत्कि मुहुः स्मरसि राघव राजसूनो ॥ ६३ ॥ 


वेणुं करे दधदनङ्खपराद्धवेशो दिव्यः स कोऽपि नटराज इवातिमुग्धः। 
यत्वं पशूनपि खगान्‌ वरयांश्चकार तत्कि मुहुः स्मरसि राघव राजसुनो ॥ “४ 


यत्ते वियोगभववब्भिपरिप्रदीपतं तापं वने विहरतो मिरुतः प्रदोषे । 
गोपा ज्खनामुखविलोकनतो व्यमुञ्च तक्कि मुहुः स्मरसि राघव राजसुनो ॥१५॥ 


यस्नोवियोगभयभुग्नहूदो निरीक्ष्य सम्मृतः सुखितगोपपतिव्रजस्थान्‌ । 
आनीतवानसि पणं कमपीह कृत्वा तक्कि मुहुः स्मरसि राघव राजसूनो ॥१६॥ 


नास्माकमत्रमवतः सविधे स्थितानांकश्चित्परमोदवन विश्छिषजोऽतुतपः । 
भूयः कदापि सुखितव्रजभूमिपालमाङ्खल्यकादलिसुखं वितनिष्यसित्वम्‌ ।॥ १७।। 


ते ते सखाय उदयाद्विरहातुरास्ते तास्तेप्रिया विलुचितास्तव विप्रयोगात्‌ । 
ते च प्रमोदवनपक्षिगणास्तमोन्धास्तान्‌ कि सुहुनंस लयिष्यसि राघवेन्द्र ॥१८॥ 


त्वद्विप्रयोगदकया प्रमुदाटवीस्थानेव स्मरन्ति किमपि स्वमपि प्रभावम्‌ । 
उन्मत्तवद्धिनिगदन्ति चलन्ति भान्ति पश्यनिि सन्ति विवखन्ति परिभ्रमन्ति॥१९॥ 


तेषां स्वमप्रतिमहच्छयवेदनाग्नि स्वास्येन्दुदशंनसुधारससेचनेन । 
भूयो हरिष्यसि कथ न परानुकम्पावर्यात्मनां त्वमसि यत्खलु सावंभोमः ॥२०॥ 


१इति भीमदादिरामायगणे ब्रह्मभृशण्डसंवादे उत्तरखण्डे सवेप्रनोधे 
चत्वारिशोऽध्यायः ।\ ४० ॥ 


% 


१. नास्ति-बडौ° । 
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एकचत्वारिशोऽध्यायः 


इति तेषां कवचः श्रुत्वा जनानां स्वाधितात्मनाम्‌ । 
पूवं प्रभुरयोध्यास्थान्‌ बभाषे रघुनन्दनः।॥ १॥ 


श्रीराम उवाच 


पुण्वन्तु भो अयोध्यास्थाः जनाः सवं हि मामकाः । 
अनायासेन वो मुक्तिभंविता न च संशयः॥२॥ 


यूथं हि नित्यमुक्ताः स्थ मलत्साञ्निष्ययुजः सदा । 
महशंनकथालापश्चवणादिषु तत्पराः ॥ ३॥ 


दूरतोऽपि च ये मर्त्या मन्नामग्रहणे स्थिताः 
तेषामप्यहमुद्धर्ता भवदुःखरयात्सदा ॥ ४ ॥ 


यूथं त्वयोध्यापुरवासमायास्सद्ध तान्तःकटुषाःपुनीताः। 
श्रीसारवाम्भःपरिपानपूताः किमिच्छथान्यां बत मुक्तिमुच्चैः।। ५ ॥ 


- एतावज्जनिसाफलत्यं  जनानामचत्र विदयते । 


अयोध्यामण्डले वासः सरयृवातवीजिते ॥ ६ ॥ 
अमुष्मिन्‌ मण्डले मर्त्यां रवियोजनसम्मिते । 
परुपक्षन्त्यजानामप्यतिमुक्तिः सनातनी ॥ ७॥ 


यत्र कचिदुद्रादशयोजनात्पके मन्मण्डकले ये निवसन्ति मानवाः। 
तेषामहं देहावसानकारे ददामि पक्षीन्द्रसुवाहनत्वम्‌ ॥ ८॥ 


मण्डलानामुक्तमेऽस्मिन्‌ मण्डले देवपूजिते । 
प्रवेशो यमदूतानां न कदाचन विदते।९॥ 
परावः पक्षिणश्चैव ह्यन्त्यजाः शआअपचादयः। 
चतुंभुजत्वमापन्ना ब्रजन्ति मम धामनि ॥ १०॥ 
ष्पीतिर्नाम चाण्डाङः पुरास्मिन्मण्डरे वसन्‌ । 
मृगयाचारनिरतो दुर्दान्तो जीर्वाहिसकः ॥ ११॥ 
भाजन्मपातकमृतः स्वेभक्षः स्वभावतः । 
अधमां . योनिमापन्नस्तश्रापि बहुपातको ॥ १२॥ 
तमन्तकक्े सम्प्राप्ते निन्युदूंता यमक्षयम्‌ । 
तच्छुत्वा दिवि चुक्रोध गर्डो मम॒ वाहनः ॥ १३॥ 
ययौ संयमनी क्रुद्धो यमस्य नगरीं प्रति। 
ज्वालाः सुजन्‌ पक्षतिभ्यां दग्धुकामो यमालयम्‌ ॥ १४॥ 


~ ३९९. - 


प्रबलानिलमुत्पा्य स तां कम्पितवान्‌ पुरीम्‌। 


कलत्पान्तवह्भिज्वाराभियेमालयमवेष्टयत्‌ ॥ १५ ॥ 
ततो विनिगंता दूता योदकामा अनेन ते। 
खड्गशक्त्यष्टिमुशलदण्डमुद्गरपाणयः || १६ ॥ 
भूशण्डीपरिघाशूखपाशहस्ताः समंततः । 
निपेतुगंरुडस्योच्चेैर ज्गमाच्छा्य सत्वरम्‌ ॥ १७॥ 
करत्वा प्रचण्डनादं ते पिष्टान्ते रदनैे रदान्‌। 
महाकिरुकिलाशब्दं कु वेन्तस्तेऽतिवेगिनः ॥ १८ ॥ 


स्वानि स्वान्यस्त्रवर्याणि मुमुचुगंरुडोपरि । 
गरुडोऽपि तदख्लाणि बभञ्च क्षणमात्रतः॥ १९॥ 
रीलामात्रेण तान्‌ सर्वान यमदूतानपोथयत्‌ । 
पक्षतुण्डनखाघातेरहूनद्िक्रमी स ताच्‌ ॥ २०॥ 
रुधिराणि वमन्तस्ते पतिताः पृथिवीतले । 
परे च दुदरवुदूता यमस्य सवतो दिशम्‌ ॥ २१॥ 
महाकालाग्निज्वारासिववष्ितां स्वपुरीं यमः। 
विलोक्य सवतो भीतः किमेतदिति चिन्तयत्‌ ।॥ २२॥ 
पक्षीन्द्राभिमुखं सद्य आजगाम ततः परम्‌ । 
आः किमेतदिति क्रद्धः उक्त्वा वचनमग्रतः॥ २३॥ 
नानाविधैरश्लरास्तरेगंरुडं समयोधयत्‌ । 
पराजितः सख तेनासौ तुण्डाघातेनंखक्षतेः।॥ २४॥ 
पक्षो द्धवेमंहावातेः स॒ कृतान्तमभीषयत्‌। 
महावचज्रसमेः पत्रस्तदद्खं किचिदस्पृशत्‌ ।॥ २५ ॥ 
विक्नासितस्तेन ततो गरुडेन कृतान्तकः । 
पक्षाहतोऽस्य महिषो दुद्राव भयसंवृतः। २६॥ 
ग्रेवेयकमहाघण्टानादघोषितदिङमुखः । 
करत्वा घोरं महानादं पातयित्वा यमं भुवि ॥ २७॥ 
तततो दण्डे प्रभग्नेऽसौ तुण्डघातेः खगेशितुः 
निःसंञ्छनकैः प्राहु खगेन्द्र रणदुर्मद ॥ २८ ॥ 


इति भरीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे सेवप्रबोषे 


एक चत्वाररिशोऽघ्यायः ।। ४२ ।। 


^ 
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हिचत्वारिशोऽध्यायः 


यम उवाच 
नागान्तक खगाधीश कथं कृद्धोऽसि मत्कृते । 
महाकालानलज्वाराभिर्व्याप्तो हि समंततः) १॥ 
संवेष्ठिता संयमिनी ह्यकस्मात्तेन तुना । 
तव. पक्षानिलोद्धूता उडधीयन्ते गृहा मम।॥२॥ 
पृथिव्यां शेरते दूतास्तव तुण्डनखक्षताः। 
पीडिताद्धा वमन्तस्ते शोणितानि भुवि स्थिताः॥३॥ 
निःश्वसन्तो द्यतीवार्ताः कदर्थीक्रितविग्रहाः। 
केचित्परायिता दक्षु वेपमाना भयातुराः ॥४॥ 
कृतं संयमनीपूर्याः कदनं केन दहतुना। 
भवान्‌ हि सवेदेवानामतीव भ्रियकारकः। ५ ॥ 


अहं च स्थापितो दण्डाधिकारित्वेन विष्णुना । 
^ त्वं च तद्राहुनो नित्यं किमित्येवं चकारह ॥६॥ 


एतत्ते ऽनुचितं तात्य यद्विष्णोरधिकारिणाम्‌ । 
उज्जासनं बलवता त्वया यतु कृतमेव तत्‌ ॥ 
एतस्य करणं ब्रूहि प्रच्छामि त्वां लगाधिप॥७॥ 


ताक्षयं उवाच 
श्यृणु वैवस्वत यतो हेवोस्ते कदनं मया। 
कृतं च तव॒ दूतानमत्यर्थं परिपीडनम्‌ ॥८॥ 
पुथिव्यां भारते खण्डे भारते नामनिध्रुवस्‌ । 
आर्याक्त्तं पुण्यभूमौ नानातीथंगुणाश्रये ॥९॥ 
अस्त्ययोध्यानाम पुरी विस्तीर्णा रवियोजनैः। 
सवंत गुणशोभाल्या नानाकल्पदुमाकूला । १० ॥ 
स्वणंचिन्तामणिमयी यत्र॒ भूमिविराजते। 
सुवणरत्नसोपानमण्डिता यत्र॒ वापिकाः॥ ११॥ 
'दोभिताः परितः फुल्लसुवणंसरसीरुहैः । 
मकरन्दरसस्ावाः स्वच्छसीतामृतोदकाः ।॥ १२॥ 


गुञ्चद्भ्रमरपृज्ञाल्याः कखहुंसकलस्वनाः । 
सुरस्यो यत्र॒ राजन्ते रत्नसोपानशोमिताः। १३॥ 


- २७१ - 


कोककारण्डवध्वानमिश्वस्रारसनादिताः । 


राजहुसकरलकाणमुख रीकृतदिङ्मुखाः | १४ ॥ 
पुल्लत्कमरुकह्ारहुल्छका "मोदमेदुयाः 
उपकूरमहीरूढकुञ्चदुममनोहराः ॥ १५॥ 


मुक्ताशुक्तिपुटोदभूतिनानारलनगणेद्धवाः 
यत्र॒ रत्नाचरो नाम सीतारामविहारभूः ॥ १६॥ 
महारत्नमयानेकरिखरदतिदीपितः । 
नारितालेषदिककूलतमःपटलरात्रिकः ॥ १७ ॥ 
यत्र॒ सा सरयू नमि सरित्पानीयनिमंला। 
मणिबद्धो भय तटी दधती हेमवाटकाः॥ १८॥ 
परमानन्ददा नित्यं निजकूलजुषां नृणाम्‌ । 
तपस्विनां मुनीन्द्राणां विरक्तानां भवेत्‌ पूनः॥ १९॥ 
रिगत्तरद्घरुचिरा क्षालयन्ती तटावनीम्‌। 
पूज्यमाना सुख्रातेः पारिजातभवेः सुमेः॥ २०॥ 
पुराणपृरषप्रेमसमुदुमूताश्नुसम्भवा । 
कचिच्छनेः कचिद्ेगाद्गच्छन्ती मधुरस्वना ॥ २१ ॥ 


जनाश्चतुभुजा यत्र॒ रामप्रेमावर्घूणिताः। 
जनकेन्द्रसुताकौतिगाननिद्धृतकल्मषाः ॥ २२॥ 
चतुराश्चमसंशुद्धाश्चतुर्वण क्रियालुषः । 
प्रेमानन्दपरीपाकयुस्थिरीकृतमानसाः ॥ २३॥ 


अनादृतज्ञानकर्मोपासनासाधनान्तराः । 
श्रीरामचरणाम्भोजे युविदवस्ताः समंततः २४॥ 


प्रपत्तिमागंशरणाः सवं विमलबुद्धयः । 
देवतायतनेयत्र सस्वणंघटमस्तकेः | २५॥ 
पताकाध्वजवस्त्राघ्यं स्तोरणायेरलड्कृतेः 
सथूटैः स्थूलैः कृता शोमा गगनस्पशिमू मिः ॥ २६॥। 
प्रासादैभूभुजां यत्र॒ शोभा चमल्कृतीकृता । 
विततश्चापणे यत्र विकोणंमणिधोरणिः ॥ २५७ ॥ 


तवभि्निधिभियुं्ता मोदन्ते यत्र॒ नंगमाः। 
उत्व्वांश्च प्रतिगृहं प्रत्यहं यत्र॒ बिभ्रति ॥ २८ ॥ 


व 
१. हस्लकं रक्तसन्घ्यकम्‌' टि ०-बहौ ° । 
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तूयंत्रिकसमाधोषो यत्रास्ते प्रतिमन्दिरम्‌ । 
ईद्ग्विधगुणेयुक्ता  द्ययोध्यानगरी भुवि ॥ २९॥ 
यस्यां दशरथो राजा नित्यमेव विरांजते। 
महाराजकूमारश्च यत्र श्री रामसं्ञकः ।॥ ३० ॥ 


चतुर्धामूत्तिसंयुक्तो नित्यं खलु विसाजते। 
परब्रह्म परं धाम परमात्मा परात्परः।॥३१॥ 


नित्यखीरारसानन्दी प्रमोदवनचन्द्रमाः । 
सहजानन्दिनीनामनित्यश्ञक्तिविभूषितः ॥ ३२ ॥ 
वनेयंत्र दादक्षभिः प्रमोदवनमेधते । 


श्रिया परमया युक्तं परतब्रह्मसुखाल्यम्‌ ।। ३३ ॥ 
गवेन्द्रसुखिताख्यस्य यत्र॒ गोष्ठं विभाति तत्‌ । 
उधोभारविनज्राभिधेनुभिः समुपासितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कूदंमानकुर द्खाभवत्सवत्सतरीयुतम्‌ । 
रामप्रेमवरौभूतगोपगोपीजनावृतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्रत्यूषे दधिनिम॑न्थपोषम ङ्कलपुरितम्‌ । 
श्ीमद्रामगुणोद्गानपूर्वकं निवृतात्मना ॥ ३६ ॥ 
मथ्नन्त्या दधिपाथोधि श्रीमन्माङ्गल्यया युतम्‌ । 
इति भव्यगुणोदीणंमयोध्यामण्डलं महृत्‌ । 
साक्षात्परमधामेव श्रौ रामस्थानमद्धतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति धीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशृण्डसंवादे उत्तरखण्डे सर्वप्रबोधे 
द्विचत्वारिशोऽध्यायः ।। ४२ ॥ 


५ 


त्रिचत्वारिशोऽध्यायः 


गरुड उवाच 
अयोध्यामण्डरे करिचदुदृष्पीतिर्नाम पातकी । 
जत्यापि खलु चाण्डालो वर्णानामधमोऽन्त्यजः ।। १ ॥ 


समृतः खलु पूर्वेुः सरयुपुखिनाड गणे । 
तत्तोयवातसंसपृष्टं शरीरं तस्य जम्बुकः ॥ २॥ 


~ ३७३ ~ 
खचितं खुण्ठितं तावत्ण्डशः कृन्तितं मुहः । 
तटन्ते प्रापितं चापि तरद्गेरछोक्तिं मुहुः॥३॥ 
तं दण्डधर दतास्ते निन्युः संयमिनीमिमाम्‌। 
तदानयनकार्याथं महुमत्रागतो रुषा ॥ ४॥ 
कृतं प्रत्युत दतेस्ते महद्युद्धं मया सह्‌, 
दुष्पीतिर्नाम चाण्डालो न तु तैरुपटोकितः॥५॥। 
इह नानेतुमरहोऽ्यमयोध्यामण्डले मृतः । 
अहं हि प्रभुणा पृवमुक्तोऽस्मि बहुधा यमः॥६॥ 
य॒ एतस्मिन्‌ महापूर्या मण्डले म्रियते जनः। 
तस्य त्वं वाहूनो भूत्वा प्रापयेथा मदन्तिके ॥ ७॥ 


प्रमोदविपिने तात्य नित्यमेव वसाम्यहम्‌ । 
महा ` वेकुण्ठात्परमिदं विज्ञेयं धाम मामकम्‌ ॥८॥ 
त यत्रकालः प्रभवत्यनन्तो मायाथवा तद्गुणसम्प्रवाहः । 

न चापि कमं व्यभिचारिरूपं न चापि देवं न मनःप्रवृत्तिः ।\ ९॥ 
अथेतन्मण्डरं नित्यं योजनद्रादश्लात्मकम्‌ । 
अक्षरं ब्रह्मानन्दमस्प्ेमानन्दमयोजितम्‌ ॥ १० ॥ 
न कालकमंमर्यादाप्यत्र सम्बाधते नृणाम्‌ । 
नानेन सद्क्लं तीथं नानेन सदृशं तपः॥ ११॥ 
नानेन सदृशं क्षतं त्रिषु छोकेषु विदयते। 
तानेन सद्री ग्धा नानेन सदृशी गया॥ १२॥ 
गङ्खाद्वारादितीर्थानि गङ्धासागरसङद्धमः । 
मुकिक्षेत्रं तथा काशी तथा चामरकण्टकम्‌ ॥ १३॥ 


गोदावरी नमंदा च ग्यासगद्धा सरस्वती । 
कृष्णा च यमुना चापि कावेरी भीमलाङ्ुरी॥ १४॥ 


चन्द्रभागा रतद्रश्च तदरचचान्ये सुपावनाः। 
पुष्करादीनि तीर्थानि तीथंराजस्तथैव च ।। १५॥ 


पुरुषोत्तमाख्यं क्षेत्रं ॒ क्षेत्राण्येतानि षोड । 
तीर्थानि च पवित्राणि यावन्ति धरणीतरे ॥ १६। 


तानि सर्वाण्ययोध्यायाः कलां नाहन्ति षोडरीम्‌ । 
प्रकटाश्चेव गुपाश्च यावन्तस्तीथंरारशयः ॥ १७ ॥ 


त्रा 
१. पादेऽस्मित्तक्षराधिक्यमाषः । 
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तावन्तः सवं एवैतन्मण्डलं समुपासते । 
जले चैव स्थले चैव नास्ति भेदोज्र कश्चन ॥ १८॥ 


स्तानादहानाद्िधानाच्च वपनासिण्डदानतः । 
होमाज्जपादीक्षणाच्च यत्रनाहेवताचनात्‌ ॥ १९ ॥ 
विवाहाढत्रतबन्धाच्च यात्रया च प्रदक्षिणात्‌ । 
निवासादशंनाच्चैव स्मरणाच्चाभिवन्दनात्‌ ॥ २० ॥ 
केथनात्स्तवनाच्चैव मरणादाहनात्तथा । 


इत्येवं द्वाविशतिधा ह्ययोध्यामण्डरं नृणाम्‌ ॥ २१॥ 
मोचयल्युग्रपापेभ्यो मुक्ति चापि प्रयच्छति। 
यदयद्वाञ्छति तत्सवं ददवत्यत्र न संश्ञयः॥ २२॥ 
प्रतितीथंमयोध्यायां धनुरमात्रमिते स्थले । 
विदन्ते कोटितीर्थानि पुष्करादयानि संततम्‌ ।॥ २६॥ 
वक्रकोटिरतेनापि जिहवाकोटिशतेन च । 
भयोध्यायास्तु माहात्म्यं क्षमो वक्तुः नरः कथम्‌ ॥ २४॥ 
तस्मादत्र प्रजातानामागन्तूनां तथान्यतः । 
मृतानां चापि गरुड सदयस्त्वं वाहुनो भव ॥ २५॥ 
इत्येवं भगवन्‌ रामो मा प्रबोधितवान्‌ पुरा। 
ततश्च मामनाद्त्य दूतास्ते रविनन्दन ॥ २६॥ 
आनिन्युस्तं किमिति च मृतं दृष्पीतिमन्त्यजम्‌ । 
अपि चेत्पातकी दुष्टो यावज्जन्मविरहिसिकः।। २७ ॥ 


दुराचारः कूरकर्मा रोऽप्ययोध्यापुरे मृतः। 
सदयो मत्पृष्ठमारुद्य रामधाम व्रजेन्नरः ॥ २८ ॥ 
तस्मादेनं विमुञ्च त्वं नाम्ना दृष्पीतिमन्त्यजम्‌ । 
स्मरन परतिज्ञा रामस्य स्वाधिकारं यदीच्छसि ॥ २९॥ 
न रामो द्विवेचो ब्रते नाभयं द्विर्ददाति च। 
द्विशरं नाभिसंधत्ते न द्विरद्खीकरोति च॥३०॥ 


इति धीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे सवेप्रबोधे 
्रिचत्वारिशोऽध्यायः ।\ ४२३।। 


+ 
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चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः 
यम उवाच 
नागान्तकं खगाघीश सुपणं हरिवाहन । 
अजानद्भिः प्रमादेन कृतं का्य॑मिदं खलु ॥ १॥ 
मम॒ दतैस्तस्य फं प्रा्तमेतावदाततस्‌ । 
अतः परं क्षमस्वेनमपराधं मम प्रभो॥२॥ 
अयोध्यामण्डरस्थोभ्यं यदानीतो विजानता । 
अतः परं पुनरपि न कार्यं कृत्यमीदृज्ञम्‌ ॥३॥ 
गृह्यतामेष भगवन्‌ साकेतं नियतां पुनः। 
अयोध्यामण्डले तस्मिन्‌ रवियोजनसम्मिते ॥ ४॥ 
यः कश्चिन्स्रियतां नाम पशुपक्ष्यन्त्यजोऽपि वा । 
स॒दतैमंम नानेयः प्रतिजानेऽस्मि सत्यतः।॥५॥ 
ह्युक्त्वा सन्निवेदथोच्चेगं रंडाय तमान्त्यजम्‌ । 
कृ ताञ्जलिनंमस्कव्य गर्त्मन्तं व्यसजंयत्‌ ।। ६ ॥ 
गरुडः पुष्ठमारोप्य मम धाम निनाय तम्‌ ॥७॥ 


श्रीरामचन उवाच 
एवमेतन्मया प्रोक्तमयोध्यावेमवंजनाः । 
इह संवसता नृणां सवंथा मत्फर भवेत्‌ ॥ ८॥ 


कि पुनः शुद्धचित्तानां शास्वमार्गानुयायिनाम्‌ । 
वर्णाश्रमाचारवता मद्ध क्तिकलितात्मनाम्‌ ॥ ९॥ 


तस्मादत्रय विमुक्ताः स्थ नात्र कार्या विचारणा ॥ १०॥ 


इति भीमदादिरामायणे ब्रह्मभशण्डसंवदे उत्तरखण्डे स्वप्रबोधं 
चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ॥। ४४।। 


५ 


पन्चचत्वारिशोऽध्यायः 


धीरास उवण्च 
अथान्यदपि वक्ष्यामि महात्म्यमिह सम्भवम्‌ । 
चैत्रे जन्मोत्सवं कुर्याद्विषिना मम॒ यः सदा॥१॥ 
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नित्यं पाप्नोति मपिपत्रोः प्रेमानन्दं स मानुषः । 
वेशाखे मासि यः कुर्याच्चन्दनेर्वाचंनं मम॥२॥ 
स॒ कभेदधवसंतापल्ञान्ति नैवात्र संशयः 
ज्येष्ठे मासि च यः कर्याच्चन्दनागुरुपमिध्ितेः॥३॥ 
जलयन्त्रो द्धवेस्तोयेज्योत्स्नाभिमंम तोषणम्‌ । 
विषयेषु वितृष्णत्वं स॒ लसमेन्नियतं नरः॥४॥ 
आषाढे मासि यः कुर्यच्छीतलछान्‌ ग्यजनानिखान्‌ । 
भवतायोद्धवाः बाधा तस्य नो जायते कचित्‌ ॥ ५॥ 
श्रावणे मासि कुर्वीत हिन्दोरेः परिदोलनम्‌ । 
वामे श्रीसहजानन्दायुक्तस्य मम सव॑दा ॥६॥ 
विचित्रवस्त्राभरणेः पवित्रारोपणेस्तथा । 
शाद्रलेहरिते कुञ्च हरि द्धरुहमञ्जुङे ॥ ७ ॥ 
इन्द्रगोपौघयुक्तायां भुवि वषंति वारिदे। 
तस्याहं सवदा तुष्टः प्रयच्छामि परां मुदम्‌ ॥८॥ 
भद्रं मासि च यः कुर्यस्प्रिमोदविपिनस्य मे। 
वनेरदरभिः साकं यातां चेव प्रदक्षिणाम्‌ ॥९॥ 
तस्य॒ क्रि नु फर वाच्यमश्वमेधसहुस्रकैः। 
वाजपेयमखेलक्षेः सोमक्रोटिभिरेव च । १०॥ 
न॒ पण्यं समतता याति जलरस्थानावगाहनात्‌ । 
आश्िने शुक्छपक्षे तु दकश्षम्यां विजयोत्सवम्‌ ॥ ११॥ 
यः कुयत्त विधानेन स कभेद्धिजयं भुवि। 
रामीपुजनवेलछायां रथारूढं तु मां स्मरेत्‌ ॥ १२॥ 
स्वस्तिवाचनमन्त्रादथेजंयघोषेश्च भूरिशः। 
प्रस्थापयेन्मां मह्या वेष्टितं कपिसेनया ॥ १२३॥ 
भक्तः प्रतिकृति कुर्यात सर्वामिन्यूनभावतः। 
कृत्वा च गोमयेलंद्धां ध्वंस्येद्गजवाजिभिः।। १४॥ 


संस्कुर्याच्चि ध्वजपटानुत्तद्धास्तरणादिभिः। 
इदं कृत्यं महीपानामावर्यकमुदाहूतम्‌ ॥ १५ ॥ 
कातिके दीपमाराभिरम्नकूटोत्सवेन वा। 


कृत्वा मत्तोषणं म्यं कोटियज्ञफलं रेत्‌ ॥ १६ ॥ 
नित्यं रसिविलासादये रमयेच्चन्धिकामये । 
देवोस्थानविधानेन तत॒ उत्थापयेच्च माम्‌ ॥ १७॥ 
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कृत्वेवं शारदी पूजां मतम लभते नरः। 
हेमन्ते शिशिरे चैव तूखवस्तरैपिरोषतः॥ १८ ॥ 


गर्भालयसमावेशेर्हसन्तीभिश्च भूरिशः 
उष्णोदकेरुष्णभोज्येर्नानाभोगविधानतः ॥ १९ ॥ 
कालागुरुप्रधूपैर्च ताम्बूरोवीरिकापेणैः। 


सेवते मां सदा भक्त्या तस्य पुष्यं न ग्यते ॥ २० ॥ 
अथ प्राप्ते वसन्ते च वसन्तोत्सवरीतिभिः। ` 
सेवयेन्यां  स्दाभक्ल्या दोकादिपरिदोलनेः ॥ २१॥ 
एष वों विधिर्हषट ऋतुसेवनपुवंकम्‌ । 
अनेन विधिना नित्यं तोषयेन्मां समाहितः ॥ २२॥ 


इति धीमदादिरामायणे ब्रह्ममुशुण्डसम्वादे उत्तरखण्डे सवभरबोधे 
पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ।। ४५॥। 


नः 


षट्‌चत्वाररिशोऽध्यायः 


भ्रीराम उवाच 
अथ युथमयोध्यास्थाः सवे वै मामका जनाः। 
मम॒ ीलायां नित्यायां "यूयं प्राप्ताः सदेव हि^ ॥ १॥ 


प्रारन्धध्वंसमागत्य तेष्ये वः स्वान्‌ स्वधामनि। 
तस्मिन्‌ कारे परिप्राप्ते आगमिष्यन्ति मदुगिरा॥२॥ 


दिव्यानि चैव भास्वन्ति विमानानि सहस्रशः। 
लक्षशः कोटिश्श्चैव ह्यनेकानि समंततः ॥ ३॥ 


तेष्वास्थाय प्रयास्यन्ति मदीये नित्यधामनि। 
पशवः पक्षिणश्चापि तथान्ये नीचजातयः\ ४॥ 


कुविन्दङ्रम्भकारादया आचाण्डारुमथान्त्यजाः । 
क्रि पुनयंयमात्मस्था वर्णाश्चमसूसंस्थिताः ॥*५॥ 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शूद्राः स्त्रीयोनिस्रम्भवाः । 
स्द॑येव परिग्राप्ठाः परमे मम धामनि।६॥ 


१. नास्ति ~ बडौ० । 
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यूयं रंस्यथ केलीभिः सुखरूपाभिरुच्केः ॥ ७॥ 


जना उचुः 
अयोध्यापि परं धाम तव वचेत्यनुशुश्रुम। 
किमथंमेनां संत्यज्य भवान्‌ यास्यसि तत्पदम्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीराम उवाच 
अहौ जना अत्र सदा मम स्थितौ युगप्रवृत्तिनं भवेदितोऽन्यथा । 
सवऽपिं जीवा भुवि मुक्तिभाजो भवेगुरुत्सीदति+ चैव रोकः ॥ ९॥। 


ततोऽहमव्यक्तमज्ञेषरोकैः स्वं नित्यधामाद्रयचित्सुखेकम्‌ । 
अविदया सवंजनानुभतेरगोचरं सम्प्रति सम्धरयास्ये॥ १०॥ 
चतुष्पथस्थितं वस्तु यथा गृह्निति पामराः, 
अपामराश्च सर्वेऽपि प्रतिबन्धो भवेत्‌ कथम्‌ ।। ११॥ 
तेन तद्गोपनीयं चेत्सल्ननैरधिकारि भिः । 
केवछं खल गृ्येत नेतरैः पामरेरपि ॥ १२॥ 
एवं ममाविर्भावस्य काले सवंजगदूदृशाप्‌ । 
गोचरत्वं भवत्येवेत्यन्तर्धनिं करोम्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 
अनायासाद्विमुच्येत्त य एवोपतव्रजेत माम्‌ । 
प्रकटं हि मदशर्य क्स्य नो भाति दुग्वतः।। १४॥ 
तस्मात्सवेषु कालेषु यूयं सर्वेमपि स्थिताः। 

सदा मया सह परं धाम रमण मल्लनाः || १५॥ 
निगुणं निष्क्रियं शान्तं निविकारं निरञ्जनम्‌, 
मायासम्बद्धरहितं निमंलं निष्कं तथा ।॥ १६॥ 
आत्मानन्दाकारयुक्त स्वतः पादपाणिकम्‌ । 
सवंतोऽक्षिधुतिघ्राणं सवंतोमङ्खलारयम्‌ ॥ १७ ॥ 
सवतो भासमानंतदिरजाया परे तटे। 
त्रिपाद्ब्रह्मासनी कत्य संस्थितं मत्परं पदम्‌ ॥ १८ ॥ 
तस्यापि सारभूतं यद्‌ बृहतोऽपि बृहत्तमम्‌ । 
गणितागणितानन्दभेदेन सुनिरूपितम्‌ ॥ १९॥ 
अवशा मे परा खीला तथा क्रीडामि नित्यश्ः। 
भवन्तोऽपि मया साकं क्रीडिस्यन्ति तदन्तरे । २० ॥ 
इति नैश्विन्त्यमालम्ग्य तिष्ठध्वं मामका जनाः । 
तावतपूरवोक्तविधिना मम॒ सेवां करिष्यथ ॥ २१॥ 


१. शरिक्तोभवेतुः टि०-बङ्ौ° । 


त २७९ के 
इत्युक्तास्ते जनाः सवं पादावस्याभिवादय च। 
नमस्कृत्य च संतुष्टस्तद्विसृष्टा गृहान्‌ ययुः ॥ २२॥ 


इति श्रीमदादि राायणे ब्रह्यभुशुण्डसं बारे उत्तरखण्डे सवंप्रबोष 
षट्‌ चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४६ ।। 


+€ 
सप्तचत्वारिशोऽध्यायः 
बरह्योवाचं 
गतेषु तेषु रकेषु प्रमोदवनवासिनः। 
कांश्चिज्ञनान्‌ स्वपाश्च स्थानन्नवीद्गोपरूपिणः ।। १ ५ 
श्रीराम उवाच 


हंहो गोपाः सवंमहं स्मरामि तत्‌ पया कृतम्‌ । 

थत्‌ प्रमोदवने जातं दिव्यं मे केलिकौतुकम्‌ ।॥ २॥ 

को विस्मरेत्तादृशम दूतं सुखं मा ङ्खल्यकायाः सदनेऽनुभूतम्‌ । 
तद्वास्सल्यं सुखितगवेन्दरभ्रीमन्माङ्खल्यानिरपमसौख्यदापि ।। ३॥ 
कथं गोपाः प्राप्य गृहं दाशरथ्यं साज्राज्यलक्ष्मीमपि विस्मरेयम्‌ । 
त्रैलोक्यराज्यं यत्र निमेच्छनं स्थात्‌ सास्राञ्यलक्ष्मीर्नातिदर्हापि स्थात्‌ ।। ४ ॥ 
कथं गोपास्तादृश्षी प्रेमवृद्धि तदानन्दं वाप्यहुं विस्मरेयम्‌ । 

तेते विासा वनवीथीषु शश्वत्‌ केरीकुञ्चाभ्यन्तरेषु प्रसंगाः ॥ ५॥ 
तत्तत्पयोदधिषैयंगवीनैमिष्ठे स्वेष्टं प्राशनं काननेषु । 
स्वैरं स्वैर ताश्वकेीविरासान्‌ भ्रामं चामं त्तानि चौद्धत्यकानि । 

गायं गायं ते च रसौधास्वादाः स्मारं स्मारं यानह मूखितोऽस्मि ॥ ६ ॥ 
अहो अत्यदुतं तत्त्रमोदवनवीथिषु । 

खेखनं वेदनं नृत्यं चलनं वनं तथा । ७॥ 

तद्ध प्रमोदविपिनं ता रम्याः कुञ्ञभूमयः। 

गु फनं गुञ्जाहाराणां सा पुष्पाभरणक्रिया ॥ ८ ॥ 

संगे गोपालबारानां तत्तत्कीडनम (दूतस्‌ । 

क्रोडे च रसोह्छासे मधुरं वेणुवादनस्‌ ॥९॥ 

नतंनं तन्मयूराणां मदद्खमुदितात्मनामु । 

प्रमोदवटमूरे तद्गानं चापि करः स्वरः ॥ १०।४ 
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इत्येवमनिशं गोपार्चत्ते भावयतो मम। 
द्शोरायाति तत्साक्षात्‌ सर्व॑ विहुरशां मम।।१९१॥ 


तत्रापि काचित्परमां सहजानन्दिनीश्रियस्‌ । 
स्मारं स्मारं केवलं मे हृदयं न विदीयते ॥ १२॥ 
१तत्कारणं प्रायशोमन्ये एकमेव सुनिश्चितम्‌ । 
अदय श्वस्तत्र यास्यामीन्याश्ाबन्धेन रक्षणम्‌ ।॥ १३॥ 
तावद्गोपाल्बालछा वः समाइ्वास्य समागतः। 

पणं कृत्वा ज्ञटिव्येव यास्यामि प्रमुदाटवीम्‌ ।। १४॥ 
अधुना खलु जानीत सेष कालः समागतः। 
सवंशः करृतमत्रेव्यावताराथेभ्रयोजनम्‌ ।। १५ ॥ 
तथा हि रक्षिता देवा यन्ञश्चापि सुरक्षिताः। 

त्रयी च रक्षिता नूनं पपेभ्यो धमंरक्षणात्‌ ॥ १६॥ 
साधवो रक्षिता नूनं भक्ताः स्वानन्यरक्षणाः। 
बराह्मणानां परो धर्मश्चालितश्चैव पालितः ॥ १७॥ 
हंता देवदुहोऽ्शेषा भूमिनिष्कण्टका कृता । 
पित्रोभ॑क्तिमतोश्ित्ते बहुजन्मावधिस्फ़टः ॥ १८ ॥ 
अभिलाषः सफलतां नीतः संगमताचिरम्‌ । 
अयोध्यास्थः परिकरः सकलश्च प्रमोदितः ॥ १९॥ 
एतावदेव सकलमत्रागमनकारणम्‌ । 
जातप्रायं तु तत्सवंमयोध्यास्थजनान्‌ प्रति ॥ २०॥ 
जतः परं प्रयास्यामि प्रमोदवनमेवतत्‌। 
भसंशयं स॒ सफलो भवत्सु मामकः पणः ॥ २१॥ 
मर्वद्धिरपि दृष्टेयमयोध्या नाम मे पृरै। 
अनन्तकोतुकं दुष्ट सत्रं यास्याम्यतः परम्‌ । 
धे्यमालग्य तिष्ठध्वं सत्यवाग्‌ जनितोऽस्म्यहुम्‌ ॥ २२॥ 
अव्यक्तां गतिमापन्नो गत्वा प्रमुदकानने। 
भवद्धिः सह॒ करीडष्येऽव्यक्तां च गतिमागतौः | २३॥ 
इति श्रौमदादिराभायणे ब्रह्मभृशण्डसंवादे उत्तरखण्डे सरव॑प्रबोधे 

सप्तचत्वारिशोऽध्यायः ।। ४७ ॥ 


* 





१. पदेऽस्मिन्नक्षराधिक्यमार्षः । 


ब्रह्मोवाच 
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अष्टचत्वारिशोऽध्यायः 


एवं समाधाय मनः सतां प्रियःश्रीमस्प्रमोदाटविवासिनां नृणाम्‌ । 
शुश्राव दूरात्स्तूतिमातुरस्य खगस्य नाम्नाघटु जनस्य ॥ १॥ 
ततो विसृज्य भक्तास्ताच्‌ प्रमोदवनवासिनः। 
करुणादग्धहूदयस्तमुद्धतुंमधावत ॥ २'॥ 

स वै ऋजीषाश्य ऋषिस्तपस्वी भक्तापराधादन्त्यजत्वं प्रयातः। 
त्रापि चान्धो विषयानुसैवया भ्रमत्तचित्तेवितथं नीतकारः ॥ ३ ॥ 


अन्यां गतिमद्ष्टा स विना श्रीरामसंश्रयम्‌ । 
प्रपन्नः शरणं तं वे प्रभुं कारुण्यसागरम्‌ ॥४॥ 


भशण्ड उवाच 


ब्रह्मोवाच 


कोऽयं विप्र ऋजीषाख्यः कथं वे चान्त्यजोऽभवत्‌ । 
कथं च शरण यातो रामं करुणयाष्डूतम्‌ ॥ ५॥ 


परमोदवनपाश्चस्थ ऋजीषो नाम वे मुनिः। 


निन्दया त्रजभक्तानामन्तकत्वमुपेयिवान्‌ ।। ६ ॥ 


ततो ब्रजसरःस्नानाद्विहाय शौकरं वपुः । 
अन्त्यजत्वमवाप्यैष स्तुतवान्‌ राघवोत्तमस्‌ ।। ७॥ 


तारदस्योपदेरोन ज्ञत्वेनं पुरुषं परम्‌ । 
अपि नाम तपस्वी वा ज्ञानी वा सुकृतीचवा॥८॥ 
अहकारं यः कुरते स॒प्राप्नोत्यधमां गतिम । 
पूर्वं वेदुत्तमः कश्चित्संस्कारो यदि वतते ॥९॥ 
तदा लमेत पुनरपि ज्ञान नो वेदुगतो हिसः। 
ततोऽस्य प्राग्भवं ज्ञानं संस्कारेण स्मृति गतम्‌ ॥ १० ॥ 
त्यक्तवा यच्छौकर कायं मनाग्‌ यातः कृताथ॑ताम्‌ । 
तस्मादेवं नरः कुर्याद्यथा संस्कारवान्‌ भवेत्‌ ॥ ११॥ 
ऋजीष: स्वङ्तोदयोगाद्भूक््वा परुमयी गतिम्‌ । 
अन्त्यजानां कुलेभाग्यान्मानवी योनिमाप सः॥ १२॥ 


भुञ्जानो भूरिविषयाच्‌ कुटुम्बासक्तमानसः। 
उत्तरोत्तरमोगेऽपि वैतुष्ण्यं नाप दुमंतिः।॥ १३॥ 





१. नास्ति-बडौ० । 
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जायारतः प्रतो धनसंचयतत्परः । 
ततः कालेन महता जाया तस्य मृति गता।॥ १४॥ 
कुटुम्बं सकं चास्य पृत्रपौत्रादिकं महत्‌ । 
विनष्टं चोरितं स्तेनेवंसुधान्यगवादिकम्‌ ॥ १५ ॥। 
ततोऽसौ वसुभिर्हनो मृतपूत्रबधूसुहत्‌ । 
ततं एष स्वतोजातविषयाभावहैतुना ॥ १६ ॥ 
भूत्वा वितुष्णहूदयो विवेश विपुरं वनम्‌ । 
तत्र॒ द्वित्रैदिनेरेष कचितपराश्य वनस्पतिम्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्धत्वं प्राप इटिति ततोऽमूदरहुदुःखितः। 
स तस्मिन्नि्जनेऽरण्ये विलपन्‌ करुणागिरा ॥ १८ ॥ 
किमप्यराक्नुवन्‌ कतुं देहकृत्येऽपि चाक्षमः। 
सस्मार प्रभुमेक तं भगवन्तमधोक्षजम्‌ ।॥ १९॥। 
करुणासागरं देवं दीनानां बन्धुमीश्वरम्‌ । 
श्रद्धयावनतो भूत्वा तुष्टाव प्रयताञ्जलिः ॥ २०॥ 


ग्रन्त्यज उवाच 
भ्रीराम राम सुखद ॒प्रतिबोधमूतं प्रत्यङ्गरद्धमयम द्खवृन्दमत्त । 
चञ्चन्महामधुरिमामृतमारमत्त मां पाहि सम्प्रति गतं चरणान्बजम्‌ठे ।२१॥ 
त्रेरोक्यरक्षणकटठेकलसत्कृपाल्य भक्तश्रुतिद्विजव राभयदानदक्ष । 
भूभारहारमिषदिव्यनवाव तारिन्‌ मां पाहि सम्प्रति गत चरणाम्नमूले ।२२॥ 


ब्रह्माण्डकोटिघटनोद्धटनस्वतन्त्र शक्तिप्रसारनिरवध्यमितात्मखील । 
अत्यददूतव्रचुरमानूुषभावनाह्य मां पाहि सम्प्रति गतं चरणान्जमूरे ॥ २२ ॥ 


कालात्मना सृजसि प।ल्यसि प्रभोऽन्ते तेनेव संहरसि सवं मिमं प्रपञ्चम्‌ । 
दुडमात्ररोषपरिदृय्यनिधान नित्यं मां पाहि सम्प्रति गतं चरणान्नमूरे ॥२४॥ 


मायात्मना ्केटमप्यखिलात्मसाक्षिन्‌ सम्मोहुयस्यविरतं प्रतिरूढबोधान्‌ । 
तेनैव संततनिगूढनिजात्मभावं मा पाहि सम्प्रति गत चरणान्जमृे ॥ २५॥ 
सूर्यो यथोदयगिर समुपेत्य सवं छोकान्धकारशमने प्रगृहीतदीक्षः । 
देवस्तथ। रचुकरुखं त्वमपि प्रतीतो मा पाहि सम्प्रति गतं चरणाञ्जमूरे ॥ २६॥ 
जीवस्य कृत्यमिगरदेव यदुत्तमाङ्धं त्वत्पादपद्मसविपे प्रमुदावनाम्यम्‌ । 
तन्मात्रभक्तिगुणवक््यतमो भवांस्तु मां पाहि सम्प्रति गतं चरणाग्जमूरे ॥२७॥ 


रामेति नाम तव योगकराधिकं स्या्यक्ष्टसंततिमुते कलयेद्धिमुक्तिम्‌ । 
कि नाम नात्मसुखलाभकृते गृणीते मां पाहि सम्प्रति गतं चरणान्जमूले ॥२८॥ 
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भीता मवान्धिविततोमिभिरत्यनत्परनान्यत्र सूस्थमनसो मनुजा भवन्ति । 

एकं विहाय भगवन्तमृते भवन्तं मां पाहि सम्प्रति गतं चरणान्नमूले ॥ २९ ॥ 
कारोऽयमुप्रकलनः करयत्यनल्पां शक्ति जगत्सु खलु भूरिभयातुरेषु । 

न त्वाध्ितेषु भवतश्चिस्मदिघ्रपदयं मां पाहि सम्प्रति गतं चरणाग्जमृरे ।३०॥ 
त्वामाशधिता गतभयाः शरणागतेक श्चीवच्पंजरविभो करुणेककम्द । 

खेलन्ति कारुशिरसि स्वपदं निधाय मां पाहि सम्प्रति गतं चरणान्नमूङं ॥३१। 
मुग्धा भवन्ति बहुजल्पितमागमं ये संलन्धये तव मुहूमंगयस्ति विप्राः । 

न त्वां स्पृशन्तिनिजभक्ति कलेकलाभसुमां पाहि सम्प्रति गतं चरणाग्जमूरे ॥३२॥ 
दीनं तथातुरमनेकभवोमिनष्प्रज्ञं व्यतीतकशलं बहूुदुःखमग्नम्‌ । 

मूढं विदाल्विषयावलिकृष्टचित्तं मां पाहि सम्प्रति गतं चरणाम्नमूले ।। ३३ ॥ 
स्तन्धंकदाप्यकरृतसत्परिचयंमुग्र्बूद्ध निजात्महतिजातकदथनं च । 
व्यर्थव्यतीतजनुरायुषमात्रदोषं मां पाहि सम्प्रति गतं चरणाञ्जमूङे । ३४॥ 
उच्चैरबद्धबहु जल्पनशीलमन्तः कामावसन्नमनुदीरितनामजाप्यम्‌ । 

पापं समस्तविपरीतकरं कुरीरं मां पाहि सम्प्रति गतं चरणान्जमूरे ॥ ३५ ॥ 


तामोद्धृताचिलजगल्नसौर्यदायी स्वानन्दसिन्धुखहु री परियोकितस्वः । 
अत्युन्नतस्वविभवोचित भव्यकारी मां पाहि सम्प्रति गतं चरणान्नमूङे ॥३६।। 


आयुः प्रयाति विफलं सकलेषटायि स्तते स्मृति विद्धतो मनुजस्य नित्यम्‌ । 

साफल्यमेति जगतीति विचिन्त्य सन्तं मां पाहि सम्प्रप गत चरणाग्जम्‌ले ।(२७॥ 
ब्रह्मोवाच 

एव कृत्वा स्तुति भुयः खिगो नामान्त्यजः प्रभोः । 

तस्थौ कृताञ्जलिर्दीनो विफरीमूतखोचनः ।। ३८ ॥ 


इति श्रीमदादिरामाथणे ब्रह्मभृशुण्डसं वादे उत्तरखण्डेऽन्त्यजस्तुतिनमिाष्ट- 
चत्वाररिशोऽध्यायः \। ४८ ॥ 


% 


एकोनपज्चाशत्तमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 


ततः स॒ छोचनं लेभे रमभक्तिप्रमावतः। 
संजातलोचनोऽयाग्रे ददं पुरुषं परम ॥१॥ 


५ २ ८४ ~ 


निविडाम्बृधरं श्यामं श्रीमद्राजीवलोचनम्‌ | 


आकारानीखवपुष तुङ्कुनासाविराजितम्‌ ॥ २॥ 
केयूरिणं प्रविखसत्कटकं मणिमालिनम्‌ । 
माणिक्थरत्नमकरुटं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥ ३ ॥ 
के रुणाचपलपाङ्ख' पीताम्बरविराजितम्‌ । 
श्रीवत्सवक्षसं भूरिगम्भीराव्रतंनाभिकम्‌ ॥ ४॥ 
सुन्दरं . सिह विक्रान्तं मृगराजोदरद्युतिम्‌ । 
रटनकाञ्चोसृमाबद्धपीताम्बरसुवासिनम्‌ ॥ ५॥ 
श्री रसनपादुकान्यस्तचरणाम्बुसुहद्रयम्‌ । 
चरणाब्जनखद्योतिविजितादित्यवचंसम्‌ | ६ ॥ 
मन्दस्मितामितरुचिरञ्चिताधरबिम्बकम्‌ । 
चन्द्राननं चमत्कारिमाधुयरसवारिधिप्र ॥ ७॥ 


खिगो नामान्त्यजो दृष्टा मुहुूचे कृताञ्जलिः ॥ ८॥ 
खिग उवाच 


अहो अत्यद्धूतं रूपं रामस्य करुणानिधेः। 
विषयासक्तचित्तेन मथा नीताश्च वासराः ॥ ९॥ 


नैताक्यातमतुखं रूपमेतन्मनोहूरम्‌ । 
प्रायो रक्ष्मीरिदं दष्टा रूपमत्यद्भुतं प्रभोः ॥ 
अभृच्रणदापसीति वयं समनुशुश्चुम ॥ १०॥ 


ब्रजा्गनाशच प्रमुदाटवीस्या माधुर्यमत्य ूतमेतदेव । 
ष्टा वशौभूतहृदो निपेतुः पदाब्जयोरस्य सुपुरषस्य ॥ ११ ॥ 
विहायरोकं त्रपितं गुरूणां कुटुम्बभीति प्रणयावङ्ृष्टाः । 
भेजुभेवन्तं भगवन्त मद्धा प्रत्यप्यंचित्तं विषयास्तनश्च ॥ १२॥ 
एतावदासीन्मम भाग्यमेव स्फुटं यदन्तविषयावसन्तम्‌ । 
सम्मृढवीः को विषमत्ति जानन विहाय पीयूषनदीमनर्ष्याम्‌ ॥ १३॥ 
इत्युक्त्वा प्रसभं खिगः पपात पदयोः प्रभोः। 
सवल्लोचनधाराभिः सेचयानो मुहुमुहुः ॥ १४॥ 

श्रोराम उवाच 


उत्तिष्ठ लखिग॒ जातोऽसि मम सेवकसत्तमः। 
निर्भयः कालमायादेधिमुक्तोस्त्यधना मवान्‌ ।॥ १५ ॥ 
ये मामुपगता दीना जना निष्किचना अपि। 
तेषामहमभोव्यथं भवामि प्रकटः स्वयम्‌ । १६॥ 


~ ३८५ - 


लिंग उवाच 
जन्मान्तरे परं पण्यं जनेरयर्वां सुसत्कृतम्‌ । 
तेषां त्वं गोचरो भूत्वा हरसे भवसंततिम्‌ ॥ १७॥ 
अहं तु जनुरारभ्य पापाचारः सूनिन्दितः। 
विषयाक्रष्टहुदयो भ्रष्टो ज्ञानविवजितः ।॥ १८ ॥ 
न॒ कम॑॑कृतवान्‌ किंचिन्न ज्ञानेन च निम॑लः। 
नोपासनापरः दाश्वच्च रणान्जबहिमुंख. ।॥ १९॥ 
तत्केन सुकृतेनाह लब्धवाञ्छभमीदृशप्‌ । ` 
साक्षात्तव रमेशस्य यदेतत्‌ खलु दर्दानम्‌ ॥ २० ॥ 
अवितकर्याथ वा राम करुणैव तव प्रमो। 
मुमीनां योगनिष्ठाना नित्यं नि्मखु्चेतसास्‌ ॥ २१॥ 
ज्ञानिनां तत्त्वनिष्ठानां सततोपासनावताम्‌ । 
जन्मान्तरसहसेश्च निभृतं साधितात्मनाम्‌ ॥ २२॥ 
अलभ्यं मङ्खलमिदं यत्स्वरूपप्रकाशनम्‌ । 
तन्मया छन्धमेवाद्धा न॒ पदमामिच कारणम्‌ ॥२२॥ 

भोराम उखाच 
ऋजीषो नाम योगीन्द्रो भरवास्तपसि निष्ठितः । 
प्रमोदवनपाश्वस्थो मम भक्तिविर्वाजतः ॥ २४ ॥ 
श्रुत्वा गोपीः कामवतीमंत्स्वरूपं मनोहर । 
लोकोक्त्या कृतवाच्निन्दां लोकवेदपराडःमुलः ॥ ९५ ॥ 

ऋजीष उवाच 


अहो एताः काममनत्ताः कस्मिश्ितयुखषे रताः । 
लोकवेदौ परिस्यज्य रताः किमिति दुमदाः॥ २६॥ 


कुटुम्बं वजंयत्यासां स्वतन्त्राणां मनोगतिम्‌ । 
तेताश्च खलु मन्यन्ते मोहिता विष्णुमायया ॥ २७॥। 
गतिरासां तु भविता केति जानामि न कचित्‌ । 
इति मे विग्रियं जातं त्वया खद सुयोगिना ॥ २८ ॥ 


विफलते तयो जातं मद्भक्तानां विनिन्दया। ` 
भक्तष्वपि च ता मुख्या आभीर्यो मम वल्लभाः ॥ २९ ॥ 


प्रमोदवनवासिन्यो यासां पादमवं रजः। 
ब्रह्मादयः कामयन्ते विद्वासस्ते श्रयीविदः॥ ३० ॥ 


ध । ८ द्‌ प 


ततस्त्वं शूकरो जातः प्रमोदवनसच्निधो। 
क्रूरो विपिनसंचारी तामसीं योनिमागतः।। ३१॥ 
प्रमोदवनमध्ये तु कासारः कोपि तिमेलः। 
तत्र॒ देववक्षदेत्य मज्नं कृतवांस्तुवे ।। २२ ॥ 
तत्र व्रजजना केचित्स्नाताः पूवं मम प्रियाः) 
तेषां पादरजो लग्नं तवाद्धे मन्तो मुहुः । ३३ ॥ 
अद्खसंगि च तत्तोयं रग्न तेषां तवाद्धके। 
मुक्तस्तेन प्रभावेण महाशकरयोनितः ॥ ३४ ॥ 
तत्क्षणं स्मृतिमापन्नः स्मृतवान्‌ पूवंजन्म च। 
अहो अहं तपस्वी स ऋजीषो नाम वे सुनिः॥ २५॥ 
केन॒ दुष्करृतयोगेन प्राप्तवाज्छौकरी गतिम्‌ । 
अनहं ईदी योनि तपस्विकुरुजो मुनिः ॥ ३६॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य नारदो मुत्तिरागतः।। २३७ ॥ 


नारद उवाच 
, अये मुनिकुलोत्पत्न मुने तापससत्तम। 
दिष्ट्या निमुक्तवानद्य भवाञ्छकरयोनितः। 
महतां खलु पापानामिदं फलमभूत्तव ।। ३८ ॥ 


ऋजोष उवाच 
कि मया दुष्कृतं पूर्वं कृतं देवषिसत्तम। 
तपस्यता योगनिष्ठमानसेन सुचेतसा ।। २९ ॥ 
नारद उवाच 


भवान्‌ निन्दितवान्‌ पूवं गोपीः श्रीरामवल्छभाः । 
कृतोऽपद्यापराधोऽयं रामस्य त्रिजगत्पतेः। ४० ॥ 
स्वस्यपराधं भगवान्‌ कदाचितक्षमते प्रभुः 
न॒ तु स्वोयापराधस्य क्षान्ति्भंगवतः कचित्‌ ॥ ४१॥ 


तेन॒ दोषेण हि भवाञ्छौकरी योनिमागतः। 
तासां चरणपद्मोत्यधूर्धोरणिसंगमात्‌ ॥ ४२॥ 


व्रजकासारसंस्नानान्मुक्तवान्‌ योनिमेतकाम्‌ । 
अतः परं पुनरपि नैव कतव्यमीदुशम्‌ । ४३॥ 


असह्यं रामदेवस्य नितरामपराघनम्‌ । 
एता हि भगवद्रूप मगवस्पियकारिकाः॥ ४४॥ 


== २ ८७ ~ 


न ह्यासां सदशो ब्रह्या न शेषो नापि चेन्दिरा। 
अतः परं भजस्व त्वं ता गोपोरेव भक्तितः । ४५॥ 


तासां चरणप्मोत्थधूटिधूसरविग्रहः । 

प्राप्स्यसे त्वं पुनरपि रामसायुज्यमद्भूतम्‌ ।। ४६ ॥ 
एकं तु जन्म भविता तदसह्यापराधतः। ,. 
अन्त्यजेषु जनुः प्राप्य पुनमुंक्तो भविष्यसि ॥ ४७॥ 
इ््युक्तवा नारदो नाम देवषिरगमदिवि। 

भवांश्चैव पुनर्जातः सकेतनगरेऽ्र च॥४८॥ 
विषयानन्दसम्मगनः पुवेजन्मापराधतः । 

नारदस्य मुनेः संगात्कासारस्नानतोऽपि च ॥ ४९॥ 
रामाङ्खनापदाम्भोजरजोमहातम्यतोऽपि च । 
पूनमंदधक्तियोगेन स्तुत्वा मां भक्तवत्सलम्‌ ॥ ५० ॥ 
अन्धत्वं समतिक्रम्य प्रोप्तवान्‌ मम दर्शनम्‌ । 

अतः परं पृनजन्म न॒ भविष्यति संसृतौ ॥ ५१॥ 
सम्प्रास्तो मतदाम्भोजे नि्भयोभ्य निराक्रुलः। 

तपसां क्म॑णां चैव ज्ञानानां चापि सवंशः। 

फलं प्राप्तोऽस्येकदेव कृतार्थोऽसि विशेषतः ॥ ५२॥ 
मन्वामसंस्मरणक्रन्मम भक्तियुक्तो मह्धोकसंगतिपरो मदुपासनस्थः। 
मत्स्थानमेष्यसि विमुक्तसमस्तमोहय भूयोऽ्युजीषमुनिरेव भविष्यसि त्वम्‌ ।५३॥ 


इति श्रीभदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे 
एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ।। 


+ 


वञ्चाशत्तसोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 


त्रो कुशलवौ नाम रामो रधुकुलेश्वरः। 
कुशावस्यामवन्तयां च स्थापयामास पार्थिवौ ॥ १॥ 


उमिलाकुक्षिसम्मूतौ तनयौ शुभलक्षणौ । 
कारापथनुपौ चक्रे रकष्मणो रामशासनात्‌ ॥ २॥ 


~ ३८८ - 


तथा पुष्करनामानौ माण्डवीकुक्षिसम्भवौ । 


तनयौ भरतङ्चक्रे तदाख्यविषयेश्वरौ ॥ ३ ॥ 
शरुततिकीतंः समुद्भूतः सुबाहुश्चबहुश्रुतः । 
उमौ चकार शत्रुष्नौो मथुराविदिशेश्वरो। ४॥ 
रामलक्मणदातुघ्नभरतेः सह॒ वासिभिः। 


चिरं सम्प्रीणिताः कृत्स्नाः सकेतनगरोग्रजाः ॥ ५ ॥ 
दिने दिने गवां पूजा ब्राह्मणानां विशेषतः। 
दानानि यज्ञाः स्वाध्याया व्रतानि विविधानिच ६॥ 
सम्बभूवुरयोध्यायां रमे शासति मेदिनीम्‌ । 
शरुतिगोद्धिजधर्माणां स्वयं संरक्षके प्रभौ ॥७॥ 
अतिथीन्‌ पूजयानस्य रामस्य करपद्धुजात्‌ । 
पाद्याघंजलवाहिन्यः सरय्वा सह॒ संगताः। ८॥ 
यज्ञहोमभवो धूमः श्रीरामस्य निकैतनात्‌ । 
.उद्रभूव विमानस्थानन्धोकुवन्‌ सुपवंणः ॥ ९ ॥ 
, शुभाशिषः प्रयुञ्चानाद्विजन्मानो मुदान्विताः । 
पूजिता रधुनाथेन स्वानि स्वानि गृहाण्यगुः॥ १०॥ 
परावत्त॑ततरां धमंश्चतुष्पादिव मृत्तिमान्‌ । 
चतुभ्यस्तत्र श्रातुभ्यो लब्धसम्पहिवानिशम्‌ ॥ ११॥ 


भश्वमेधाः कृतास्तेन महाधामिकमौलिना । 
प्राग्वंशवत्तिना दम्या जनकाङ्कजया समम्‌ ॥ ६२॥ 
अजस वासितः शक्रस्त्याजयित्वा सुरालयम्‌ । 
इन्द्राणी वि रहोत्तापतान्तनन्दनभूरुहुम्‌ ।॥ १३ ॥ 
अचिते प्रतिभूपालमौलिरत्नमरीचिभिः। 
रामस्य चरणाम्भोजे वाञ्छाधिकफलप्रदे ।॥ १४॥ 
केषां चिदशंयन्‌ स्वस्य मेधिल्या सह॒ संततम्‌ । 
संयोगं सवंकारौनं सुखभोगसमन्वितम्‌ ॥ १५॥। 
कैषांचिदुशेयन्‌ दृष्टया बदहिरङ्खदुशां पनः । 
वियोगं , सवंकारीनयोगसेवनतत्परः ।। १६ ॥ 
केषांचिदह्रोंयन्‌ दैव एकपत्नीमहातव्रतम्‌ । 
आनुकूल्यं दृढं नाम यत्रनान्यवधूरतिः ॥ १७॥ 
केषांचिदशंयन्‌ पद्यां विकश्षालाक्षीं रति पराम्‌ । 
सहजानन्दिनी रामां निभंरासक्तिमिव च ॥ १८॥ 


~ ३८९ - 


वनेष्वन्यां पुरे चान्यां लीलां सम्भावयन्‌ मुहः । 
यया क्या च रीत्या वे भक्तानानन्दयन्‌ विभुः ॥ १९ ॥ 
लीलाधिष्ठानमितर सवंलोकविलक्षणम्‌ । 
देशं कारं तथा द्रग्यं कुत्स्नं परिकरं तथा॥२०॥ 
अन्तरङ्खदशां लोके कैर्षाचिद्िदितात्मनाम्‌ । 
नित्यं संदशंयन्‌ मोहसमुच्छत्ये कृपावसात्‌ ॥ २१ ॥ 
भासुराणां पुननित्यमधोगत्िनिनीषया । ` 
लोकानुगतमात्मानं दशयतु विश्वमोहूनः॥ २२॥ 
चिरं तस्थौ रघुपतिर्योगमायामुपाधित.। 
रञ्जयन्‌ प्रकृतीः सर्वा नृत्यन्‌ नट इवादभूतः ॥ २३॥ 


भुवो भारं हरत्‌ कृत्स्नं धर्मं संस्थापयन्‌ विभुः । 
भक्ति प्रवतंयंल्लोके द्विधामावविभावनीम्‌ ॥ २४॥ 


स्वरूपं च प्रकटयंश्चिदानन्दादयात्मकम्‌ । 
लीलां च तादृशी कृत्स्नां रोके संदशंयनु विभुः ॥ २५॥ 


रेमे चिराय भगवान्‌ प्रवरो रघूणामङ्धिष्ट कमंकरणेकपटुमंहात्मा । 
लोकेषु मौलिमुक्रटाग्रमणीन्द्ररोचिर्नीराज्यमानचरणाम्बुजदिग्यपीठः ।। २६॥ 


ठ््मदूतमखण्डमजसमेव वीरययशः श्रियमनन्तगुणश्रति्ठ. । 
ज्ञानं विरक्तिमपि विश्वविलक्षणाला सदरायश्चिरमरञ्जयदात्ममुत्यान्‌ ॥ २७ ॥ 


इति भरीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसवादे उत्तरखण्डे 
पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।\ ५० ॥ 


# + 


एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 


अथ स्वशक्त्या रममाण एवं स्वांहैः स्वभक्तरपि सेव्यमानः । 
प्राक्रस्यकाथं निखिलं विधाय रामोऽखिराग्यक्तपदं जगाम 7 १॥ 


भृशुण्ड उवाच 
कथमन्यक्ततां यातः प्रमोदवनचन्द्रमाः । 
एतन्मे ब्रूहि सव॑ज्ञ॒ तस्य रान्तरं महत्‌ ॥ २१ 


- २९० - 


विधिना प्रेषितः कारः प्राथंयामास यत्प्रभोः। 
तष्टिधित्सुः स्वयं रामो लक्ष्मणं प्रत्युवाच ह॥३॥ 


मयाऽऽ्लप्तोऽसि सौमित्रे गच्छ त्वं सरयुवनम्‌ । 
अनन्तरमहं चापि गन्तास्मि स्वपदं महत्‌ ॥४॥ 


नक्ष्मण उवाच 
कीद्दां ते पद दिन्यं यत्र॒त्वं नित्यविग्रहः। 
नित्यलीलाविनोदेन क्रीडउस्यनिक्चमीश्चर ॥ ५ ॥ 
मरीराम उवाच 


एतदेव मम स्थानं यत्राहं नित्यविग्रहुः। 
प्रमोदविपिनं नाम क्रोडास्थानमनुत्तमम्‌ ।। ६॥ 


अष्टचत्वारिरादेव योजनान्यष्टकोणवत्‌ । 
मध्येप्रमुदरनं यत्र सहजाया निकेतनम्‌ ॥ ७॥ 


अशोककलिका वेदमगुज्ञद्भ्रमरमण्डितेः | 


भूरहैविविधेर्भाति सौरभ्यकुसुमाकरम्‌ ॥ ८ ॥ 
सदा मञ्जरितैराम्रेरशोकेश्च समाकुलम्‌ । 
कूजत्कोकिलसंदोह्‌काकरीरुलितस्वनम्‌ ॥ ९ ॥। 


परितस्तस्य गोपाना मम लीलाविनोदिनाम्‌। 
स्थानानि सुबहुभ्येव साक्षाद्रं रत्नकुञ्चवत्‌ ॥ १० ॥ 
धाम यत्सुखितेन्दरस्य नन्दनस्य महात्मनः । 
माद्धल्यकाराजिनीभ्थां लोभमानं मनोरमम्‌ ॥ ११॥ 
तत्र रासविलासादिरीकालोर्पमानसः । 
अहं क्रोडामि सततं कामिनीकोटिमण्डले।॥ १२॥ 


तन्मण्डल्श्चरी नित्या सहजानन्दिन प्रिया। 
चिदानन्दमयी शक्तिः सव्र सर्वरूपिणी ॥ १३ ॥ 
अत्रेवाव्यक्ततामेत्य स्थास्यामि सततं त्वहम्‌ । 
धेयंमालम्भ्य वत्त॑स्व॒  तद्भ्यानज्ञानतत्परः ॥ १४ ॥ 


न॒पुनमंद्वियोगात्ति भवानु यास्यति कुत्रचित्‌ । 
सिद्धोऽसि कृतकृत्योऽसि मत्प्रसादेन रच्मणा ॥ १५ ॥ 


इत्युक्तः प्रभुणा सद्यो लऊक्मणस्तचिकीषितम्‌ । 
विद्वाच प्रणम्य तत्पादपद्मयोधीरमानसः ॥ १६॥ 


न 


जगाम सरयूतीरं वहुत्िविधमारुतम्‌ । 
आरामकूञ्चगो भाव्यं हेमरत्नमयावनिम्‌ ॥ १७॥ 
तत्र॒ गत्वा चिरं दध्यौ मायातीतं परं महः। 
स॒ तन्महसि चाद्राक्षीरयोध्यां भुवनोत्तराम्‌ ॥ १८ ॥ 
वनोपवनशोभाद्यां सरयूतीरभूमिगाम्‌ । 
गोपलीकाराजलीखारीलाद्रयमनोरमाम्‌ ॥ १९ ॥ 
अपर्यदुभयत्रापि राममानन्दविग्रहुम्‌ । 
सहजानन्दिनीसीताशक्तिह्रयवि राजितम्‌ ॥२०॥ 
सेवितं प्रेममर्यादाभक्तिभ्यां च निरन्तरम्‌ । 
सवेलीलारसोपेतं सर्वेः परिकरेधुतम्‌ ॥ २१॥ 
स्वात्मादीन्‌ पाषेदांश्चापि तत्रापरयद्ययथास्थितान्‌ । 
तद्ध यानपरमानन्दरहरीमग्नमानसः ॥ २२॥ 


इति श्रौमद्मदिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसं वादे उत्तरखण्डे लक्ष्मणपरोमावो 
नामेकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।। ५१1) 


# 


टिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
अथ छोकजनेः साद्धं यातुकामः प्रमुहढनस्‌। 
भगवान्‌ घोषयामास दुन्दुभि कोसलापृरे॥ १॥ 
अद्य गन्तास्म्यहुं स्वीयं प्रमोदविपिनं परम्‌ । 
आयान्तु ये जनास्तत्र यातुकामा मया सह्‌ ॥ २॥ 
स्नात्वा सरय्वाः सलिरे दत्तवा दानानि भूरिशः। 
प्रविशन्तु परं रन्ध्रं सरयतीरभूमिगम्‌ ॥ २॥ 
गच्छन्तु सर्वे प्रमोदविपिनं धाम मामकम्‌ । 
न॒ यत्र कालमायाद्याः कतोऽन्यद्रस्तु तद्वशम्‌ ॥ ४॥ 
तत्र॒ नित्यं मया साद्धः मोदन्तां निव्यलीलया । 
अमन्दानन्दसंदोहभूजो भूरिपुमङ्कखाः ॥ ५॥ 


~ २९२९ ~ 


इति दुन्दुभिनिर्घोषमाकरण्यं पुरवास्तवः। 
दारापव्यसुहूद्बन्धुमित्रभृत्यादिभिः सहु | ६ ॥। 
आगोपमा च श्पचमापण्डितवरद्विजम्‌ । 
आकोटपलुपक्षयादि गृहीतधिषणा जनाः॥७।। 


सद्यः समुदभूतबोधाः स्वरूपबरुतो हरेः। 


संजातात्मप्रकाशाश्च स्वाराज्यपदगन्तुकाः ॥ ८ ॥। 
आययुः सरयूं नाम नदीं विश्वविमोक्षिणीम्‌ । 
हंससारसचक्राल्वकादम्बकूलकेखिनीमू ॥ ९ ॥ 
हेमरलनसमाबद्धकान्तोभयततटान्विताम्‌ 
मन्दारपारिजातादितरूमालोपवीतिनीस्‌ ।॥ १० ॥ 
मन्दानिलसमुल्क्षिप्ततर ङ्गशतसंकुखाम्‌ ; 
पूजितां सुरगन्धवंयक्षराक्षसकिन्नरेः ॥ ११॥ 
पीयृषोज्ज्वलपानीयां राजहुसनिषेवितास्‌ । 


तत्रैव ददुशुः स्वे रामंरघुकुरोद्रहुम्‌ ॥ १२॥ 
विश्वग्घनूमत्सुग्रीवनर्नीलाङ्कदादिभिः । 
कपीन्द्रः सेवकश्चेष्ठेः सेव्यमानं मुदान्वितम्‌ ॥ १२३॥ 
युतं सौमितरिभरतशचुघ्नेर््रातुसिनिजेः । 
श्रीमज्नक्पृत्या च विस्फुरद्वामविग्रहुम्‌ ॥ १४॥ 
अपि पद्याविश्लाराभ्यां वीजितोभयचामरम्‌ । 
पुरस्तान्चापि भारत्या स्तुतं वीणाह्यहस्वया ॥ १५ ॥ 
गीयमानं च गन्धर्वेवेदमूतिधरेरिव । 
सवंतो जयशब्देन संवद्धितयशोभरम्‌ । १६॥ 
ताय॑विष्वंक्सेनमुखेः पाषदेरपि सेवितम्‌ । 
रोषादिभिः स्तूयमानं वाचस्पतिभिरुन्मुखेः ॥ १७॥। 


तत्र॒ वाधत्सु वादेषु जयतिर्घोषशाखिषु । 


भेरीमुद ङ्कनिस्स्वान्चक्षंरीपटहादिषु ॥ १८ ॥ 
मुखरीक्रियमाणेषु दिङ्मुखेषु समंततः । 
तौयंत्रिकनिनादेन नभस्याकुल्ति सति ॥ १९॥ 
वषेत्सु देववरयेषु कस्पदरुकुसुमोत्करम्‌ । 
उत्साहसंयुतेष्वद्वास्तुवत्सु प्रवरषिषु ॥ २० ॥ 


नत्वा नत्वा विभुं रामं सम्प्रयुक्तास्तदाज्ञया। 
ममज्जुर्मानिवाः सवे सरयुसलिकेऽमरले ॥ २१॥ 


~ २९२ - 


भथ प्रविविश्रुः शुद्धा रामकरुञ्ञमनुत्तमम्‌। 
सदारापत्यसुहूदः सभत्यसखिबन्धवः ।॥ २२॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शूद्रा अवरयोनिजाः। 
वणसंकरजाश्चापि चाण्डालाः श्वपचादयः ।। २३॥ 
भिल्लाः खसाः पुिन्दाश्च हृणाश्चान्धाः सहक्लश्चः । 
वधिका यवनश्चापि नानाजात्याधमा अपि॥२४॥ 


के 


पशवः पक्षिणः कीटा युक्रादंशघुणादयः। 
जन्तवोऽनेकजातीया  एकद्वित्रीन्िया अपि] २५॥ 
ते स्वं दिग्यवपुषो भूत्वा सपदि तत्क्षणात्‌ । 

पदयतामेव देवानां भासयन्तो दिश्ोऽखिरखाः ॥ २६॥ 


आश्य देवयानानि गीयमानश्च किन्नरेः। 

प्रययुः प्रमोदवनं दिव्य तत्तमसः परम्‌ ॥ २७॥ 

त यत्र मायाखिललोकमोहि्नी न कालशक्तिः कलनात्मिका तथा । 

न॒ कर्मंजन्यैश्च फलैः प्रसंजन यदेकरूपं सदसत्परं जगु ॥ २८॥ 
यत्सच्चिदानन्दमलेषमदभुतं विशेषहीनं तमसः पर पदम्‌ । 
प्रभावतः श्रीरघुवल्छभयस्य तद्गता अनर्हा अपि साधनेविना ॥ २९॥ 
एवं विधाय सकलानपि तान्‌ पुरस्ताज्जीवान्‌ पुरीपरिसरेऽपि वसन्ति येऽन्ये । 
पश्चात्स्वयं स भगवानखिलात्मभूतः सीतापतिः परिकरे. सहितो जगाम ।३०॥ 
आसीद्यावदहिनं तत्सकलमपि रवः काहलः श्रौसर्वा- 
स्तोयेसम्मज्जतां श्री रघुपतिभयतां गच्छतां रामङुज्ञम्‌ । 
शश्चतेषां जनानामपि सकल्दिशो भासितास्तदिमाने- 
तक्षत्रैव्यप्यमाना इव किमपि बभुव्श्वितो ध्वान्तवजः। ३१॥ 


रामस्तेषां वास्तवे दिव्यरूपां विश्वस्योच्चेनिमंमौ स्वां पुरो ताम्‌ । 

या वै साक्षादियमेवास्त्ययोध्यां सप्राकारा परिखाध्रेणियक्ता।। ३२॥ 
तस्या ईशः स्वथमानन्दमूरतिनित्यं रीलारससंदोहुमग्नः। 
नीत्वा तस्यामखिछान्‌ जीवसंधाच्‌ दतत्वाऽऽनन्दं वासयामास नित्यम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर््त्ितिे कोसलायां चराचरपतौ तदा। 

तेनेवपरमाज्ञप्ा ज्ञाततत्त्वाः स्वरूपतः ॥ ३४॥ 
व्रजमाजगमुरुदारचित्ताः सृन्दरनन्दननीललकलामाः । 

राजकूमारवराः सुक्मारा ददबरगोपीगोपसमहम्‌ ॥ २५ ॥ 

तच्च गोपीजनगिरा सद्यः सत्यक्तसंशयाः। 

विचेरर्धरणीं कृत्स्ना कतङ्ृ्यात्मयोगिनः ॥ ३६ ॥ 


५०9 


- २९४ - 


जनानुपदिशन्तस्ते रामभक्ति रसोत्तरम्‌ । 
जगत्कृता्थंयामासुर्छीरारसविशारदाः ।। २७ ॥ 


भुशुण्ड उवाच 


अन्तर्हिते कोसलायां रमे रमणक्ालिनि। 
गोपिकाः कि विधा आसन्‌ गोपारच गुणवत्तमाः \ ३८ ॥ 


ब्रह्योवाच 


यहि वाव तेजोमयान्‌ विशिखान्‌ धनुषि संधाय तत्र च स्वात्मज्योतियगेप्य 
भगवानपीच्यतमश्रीविग्रहुः सानुजः सभार्थो दक्षिणां दिशमगात्ततक्च विराधादि वधं 
कृत्वा पुनः साकेतोपगम राज्यशासनान्तां राजलीला तेनेव श्रौविग्रहेणावतारप्रयोजन 
मृखभूतेनाकार्षोतु ।! ३९ ॥ 


त्येव दिवक्षमारभ्य रमणीय कलाकलापपेश्चलो मधुरस्मितमंजिममण्डित- 
मुखचन्द्रचन्द्रिका प्रकाशधोरणीवशिताखिलस्वीयजनमानसोऽनुदिनवद्धंमानलोलारसम- 
जृषदुव्रजवासिजननितम्बिनीषु ॥ ४० ॥ 


ततश्वेतरजननयनागोचरतया चित्रकूटा चकखेटककालोनकपटविरहसत्यतानुसं- 
धानलक्षणङिजमायाकार्य प्रकटयन्नतिरयविषम वेदनासमुदतसंतापसंतति स्वाप्निकीमि- 
वानुमाव यृत्चपि तदप्तव्यवानुसंधान लक्षणनिरूपधिनिजकृपाकारयं॑स्वरूपानन्दसंदोहमनु- 
भावयामास तासास्‌ ॥ ४१1) 
ततश्च समाप्ते निजाविभाविप्रयोजनेऽन्तकूंभूपुभेगवान्‌ कमलवन्धुकरल कमरुबा- 
न्थवो मान्धातृमगरभगौरथदिरोपरघुप्रमु्ठभूमीधवल कोतिकौमुदीक्रुमुदबन्धुर्जनिकी- 
कल्परतारिद्कितिकल्पतशुश्री विग्रहो भक्तजननयनानन्ददानायैव चिरं तस्थौ ॥ ४२॥ 
अथ सवतः स्वांशान्‌ स्वस्मिन्‌ समावेश्यनिखिरूपरिक रसहित एव प्रमोदवन- 
मिथाय कोसखन्द्रः। राघवेन्द्रनन्दनो वे तथेव केलिकराकौशर्याली माद्खल्यादि 
भारुमागधेयपृञ्चः श्रौनन्दन श्रीराजिनीपसमाभ्यो निखिलगोप सीमन्तिनीसमाजसुख- 
स मूहसंतानकः सहजेश्चरीनयनसवस्वभूतः प्रमोदवनविहुस्णाविश्रान्तमति रेवं चिरं 
जयति ॥ ४३ ॥। 
जयति जयति रामो राघवेन्द्रः स नित्यं प्रमुदवनविकासी भक्तसवंस्वराशिः। 
अवतरति निजाशेर्थो मही भारहारौ द्विजनिगमनिजार्थान्‌ साधयन्‌ पुरूषाग्रयाः ॥५५। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे लीला विस्तारणोनाम 
दिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 


ब्रह्मोवाच 


~ २९५ - 


त्रिपञ््चाशत्तमोऽध्यायः 


इति ते सवंमाख्यातं मृशुण्ड क्रमतो मया। 
आदिरामायणं नाम श्रीरामचरितं शुभम्‌ १॥ 
एतत्कत्पभव चापि कलत्पान्तरभवं तथा । 
समाधातुपल्न्ध यत्सारं सारं विमृश्य च।२॥. 
इदं ते गुप्तवद्धायं न प्रकाश्यं कथंचन । 
प्रभोरेवाज्ञया प्रोक्तं रामस्य करुणाम्बुधे ॥३॥ 
रामेण कथितं पूवं स्वप्रियायै प्रमुदे । 
तया सौमित्रये प्रोक्तं तेन प्रोक्तं निजानुजे॥४॥ 
कचिद्धनुमता रन्धं श्रीरामस्य मुखाम्बुजात्‌ । 
तत एव मया रन्धं हुयभ्रीवाच्च योगिना ॥ ५॥ 
लन्धं कुम्भोधवेनापि मुनिभ्यस्तेन कौतितम्‌ । 
तदेव ते मयाऽऽख्यातं रहस्यं चरितं प्रभोः॥६॥ 
पठनीयं सदेवेतत्‌ पवित्रं चित्तशोधनम्‌ । 
मद्खल विघ्नकोरिघ्नं सुखदं भक्तिवद्धनस्‌ ॥ ७॥ 
अयुष्यमारोग्यकरं धनसम्पद्विवद्धनस्‌ । 
संक्टेषु च कृच्छेषु सर्वापदह्िनिवारणम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रावणीयं च भक्तेभ्य एकान्तिभ्यो विशेषतः । 
रसज्ञेभ्यः प्रेमवद्धूयो रासलीर!विशेषितम्‌ ॥ ९ ॥ 
यानि यति चरित्राणि पवित्राणि सीतापतेः। 
रासलीलागोपलीराभेदवित्ताति भूरिशः ॥ १०॥ 


तेषां श्रवणमात्रेण दृढाभक्तिः प्रजायते । 
यावच्च विश्वामित्रेण नीतौ स्वाध्वरगुप्तये ।॥ ११॥ 
सुखितस्य गृहे तावदषतू रामलक्ष्मणौ । 
चक्राते कृतुकोपेतौ गोपलीलां रसोत्तराम्‌ 1 १२॥ 
चक्रे रासविरासादयाः सर्वालीलाः शुभान्वितः । 
धात्रीपतिरपि प्रायः पत्रवच्चान्ववत्त॑त ।। १३॥ 
तौ चापि ीखारसिकौ भ्रातरौ रामरक्ष्मणौ) 
माङ्खत्यां सुखितं चैव मेनाते जनकौ निजौ ।॥ १४॥ 


तयोश्चरितमत्रैव गोपलीलानुकारिणोः। 
प्रतिश्लोकं चोपबद्धः श्रोतव्यं भक्तिभावतः ॥ १५॥ 


~ २९६ ~ 


मोचनं भवबन्धेस्यो रोचनं मनसः परम्‌। 
गोचरं सद्विशेषाणा सामान्यानामगोचरम्‌ ।॥ १६ ॥ 
चेत्र्य शक्लपक्षे तु प्रतिपदहिवसादित.। 
यावज्ञन्मदिन श्वाव्य रामस्य रसिकेशितुः।॥ १७॥ 
दिने दिने महुद्पुण्यमश्वमेधशतीनदधूवम्‌ । 
तुष्यत्याज्च॒ रमाकान्त रामो राजौवलोचनः॥ १८ ॥ 


भूमौ स्वस्तिकमाच्द्यि सवंतोभद्रमेव वा| 
मण्डलं विपृलं तत्र स्थापयेज्जानकौर्पात्म्‌ ॥ १९ ॥ 
दीपराज” च संस्थाप्य विधिवत्तस्य संनिधौ । 
मण्डपं कारयेत्तत्र चतुर्ढरं मनोहरम्‌ । २०॥ 
वाचयेत्तत्र विधिवद्ग्रन्थमेन समाहितः । 
अनन्यभक्त्या श्रोतव्यं सवदा रामयेवकेः। २१॥ 
गोभूहिरण्यवस्त्रादयेस्तथाश्चस्थकुञ्जरेः । 
यथाशक्त्या च वसुभिस्तोषयेद्ाचकं द्विजम्‌ ।। २२॥ 
लिखित्वा पुस्तक चेतदक्षिणाहेमसंयुतम्‌ । 


-रामभक्ताय योददयाद्‌ ब्राह्मणाय सूुयञ्वने ॥ २३॥ 


` तस्थ पुणफटं चापि वक्तुं नो शक्यते मया। 


्रह्मोवाच 


अन्धमेधसहस्राणि राजसूयक्षतानि च ॥ २४ ॥ 


लभते भक्तिमान्‌ मत्यः कथाश्रतेणमात्रतः। 
असख्य रमते पुण्यं कीतेनाच्च दिने दिने ॥२५॥ 


इति मत्तः समध्न्‌त्य भुज्ण्डो रामसेवकः। 
प्रो द्धतपूवंसस्कार इदमूचे स मां सुराः ॥ २६॥ 


भुशरण्ड उवाच 


धन्योऽहं कृतक्रत्यश्च त्वस्रसादाद्‌ विधो मम। 
सदयो विगलितो मोहः सजाता पूवंजन्मधीः ॥ २७ ॥ 


अहं हि रामभक्तोऽस्मि धातजेन्मनि जन्मनि । 
इदानी ते प्रसादेन भक्तिमंऽभूदुदुढीयसी ।॥ २८ ॥ 


दीपेऽस्थिन्‌ पवते चात्र निवत्स्यामि ज्ुभान्वितः। 
रामभक्तिसुधां पीत्वा सदा मत्तः प्रसन्नधीः ॥ २९॥ 


इदं श्रतं ते वदनारविन्दादयशोऽमलं श्रीरघुपुङ्खवस्य । 
सदव पदयो द्व कीर्तनीयं मया पुरो भक्तिमतां सुराणाम्‌ ॥ ३० ॥ 


- २९७ - 


रहः स्मरिष्यामि च सदुरहुस्यं निधेयमन्तनिधिसारभ्‌तम्‌ । 
स्वस्त्यस्तु ते गच्छ विधे स्वखोकं छोकेश छोकाधिकृति प्रशाधि ॥ ३१॥ 
इत्युक्त्वा मां स वे देवाः पूजयित्वा यथाविधि। 

विससजं स्वलोकाय भक्तिनस्रः कृताञ्जलिः ॥ ३२॥ 
एतत्सुरगणाः कुत्स्नं गुणग्रथनमीलितुः । 

आकण्यं कृतकृत्याः स्थ न श्रोतव्यान्तरं च वः! ३३॥ 

शर्‌ तं यशश्चद्रघुपु द्वस्थ किमन्यकौर्त्या श्र्‌.तया ज॒नेस्य । 

गीता गुणाशचेद्रघुनन्दनस्य पीतापि सा तर्हि सुधा मुधा स्यात्‌ ॥ ३४॥ 
स॒ जयति राजवेषरमणीय उदारगुणः 
प्रमुदवनावनीन्दुरखिखग्रमुद्रासिहितः । 
स्मितसहजेद्वरीवदन  चन्द्रचकोरयुगं नयन- 

युगं निजेषु निदधद्‌ राघवेन्द्रसूनुः ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्यभुशुण्डसंवादे उत्तरखण्डे ग्रन्थमाहात्म्यादि- 
निरूपणं नाम त्िषञ्चाशत्तमोऽ्ध्याय- ।। ५३ ।। 


समाप्तसिदमःदिरासायणम्‌ ॥ 


१ संवत्‌ १८९९ के श्रावण सुदि १४ मद्धटेक छिखा सारदादीन मिश्र 
मुकाम पुरवामध्परे विश्वनाथसिह राज्ये । 


संवत्‌ १७१९ वषं आश्िनशुक्ल त्रयोदश्या र्िखापितमिदं रामषिणा 
श्रीस्वामि बालकृष्णानुजीविना विदुषा । 
(श्री रामगोपालो जयति) 


परिशिष्ट 


नासानुक्रमणो 


मुशुण्डि रामायण का प्रकारान तीन भागोमे हुभाह। प्रथम भाग मे पूर्वखड द्वितीय 
भागम दक्षिण खंड भौर तृतीय भागमे पश्चिम तथा उत्तर खंड सनाहितवहै। पा््कोंकी 
भुविषाके किए भरंथके उपर्युक्त चारों खण्डो मे अये हुए व्यक्ति तथा स्थानवाचक शब्दों की 
अनुक्रमणिका इस तृतीय तथा -अंतिम भागके परिरिष्टमेदी जा रहीह। राम, सीता तथा 
भाश्यो के बहुउद्ूत नाम कलेवर वृद्धि के भयसे छोड दिये गये ह, प्रत्येक शब्द कै सामने 
मदभित भाग को सख्यानिर्देश के साथ ही उसको स्थिति का पृष्ठाकदे दिया गया है। 
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